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॥ श्रमणाय नमः 
नमो ब्रह्मप्रनायत्यथिषरभिद्धन्वन्तरिसधतपभतिभ्यः। 





, ˆ तमरो्पत्तिखण्डः १ | 
गजमुखममरप्रवरं पिटिकरं विघ्हतीरम्‌ ॥ 
गरमवगमनयनप्रदामिष्टकरीपिष्टेदेवतां बंदे ॥ 9॥ 
भापा्थ-देवतांमं चठ सिद्धिके देमेहर, विघ्नोको द्र कसनेहरिः जो 

गजाननः; तथा वान्छके सिद्धि करनेहारे जो इष्टदेवता ओर ज्ञानदाता जो 
तिनको मे नस्कार करता ॥ १ ॥ | 
आयुर्वदागमनं कमेण येनाभवदुमो ॥ | 
प्रथमं टिखामि तमहं नानातत्राणि संदृद्य परा भाक्मकशः 
~, इस प्र्वीपर जिसप्रकारसे आुरवेदका आगमन हआ उसे मे. कं 
गथोको देखके इस्‌ गरंथके आदिमे यथाक्रमसे छिखतादहं ॥ २ ॥ 
र आयुर्वेदस्य लक्षणमाह । 
आयुहिताहितं व्यार्धेनिदानं रासनं तथा ॥ 
. विद्यते यत्र विद्धिः स अगुर्वद उच्यते ॥२॥ 
,  -अगुर्वैदस्य निरश्क्तिमाह । 
अनेन पुरषो य॒स्मादायुखिन्दति वेति च ॥ 
 तस्मन्युनिवररेष आयुषद्‌इषददि स्यतः॥ € ॥ मावभकाश 
-भाषा्थ-जिसमे आपके दित;.अदित ओर व्याधिके, निदान आर 
शमन इत्यादि हों उसे आयुर्वेद कहते दै ॥ ३ ॥ शरीर ओर जीवां जो ` 


` 


(२) तूतनामृतसागर । 
संयोग ह उसे जीवन फते है । उस जीवनयुक्त ज समय उसे 4 ५५ 
६ ओर शरीरस जीविका प्थिग होना इसे सृ कहते दैः जिसे 
द्र पुरुष अष्टको पणेहपसे प्रत्त हो तथा दूसरेकी आ्कोभी जानलेे 
उसे सुनिराज्‌ आवद कहते है, ष्योकि इसके द्रा सेवन, सेवनअयोग्य 
पर्थक सणकरमका ज्ञान होनसे सेवनयोम्यक्ा सेवन ओः सेवनअयो- ` 
भ्यक। त्याग हता है जिससे अश निश्चय कीजाती हे॥9॥ ,, 
तादो ब्रह्मणः प्रहु्भावः । | 
विधाताथरवर्वस्वमायु्वेदं प्रकाशयन्‌ ॥ स्वनाश्ना स 
हितां च लक्षछकमयीमूलुम्‌ ॥ ^ ॥ ततः प्रजापति 
दक्ष दषं सकछकमंसर ॥ विधिर्धानीरधि साद्गमायुव- 
दपारिशत्‌ ॥ ६. ॥ मवप्रकाशः व, 
भाप पथम्‌ ब्र्नाजीने अपनी मजाके हिता आु्वेदको प्रकाश 


क एनेकेलियि एकः खख शकेम ब्रह्मसंहिता बनाकर ` सूषेकार्यङकशल 
३।धसगर अपने पच दक्षको पट्ाई ॥ ९ ॥ & ॥ 
जथ दक्षप्रादुमावः। 
१1 दकषः कियाद स्वरयो बेदमायुषूः ॥ । 
रदयामास वहामो सू्थाशौ सुरसत्तमौ ॥ ७ ॥ मावभकाशः 
& भाप तत्पश्चात्‌ क्रियाशल दक्षे आयुर्वेदं सूरयपु देवता 
१य अशिनी-कुमारजीको पट्ाया ॥ ७॥ । | 
त जथाधिनी-ङमारपाइभौवः । 
२१रभात्य दसो वितरत: संहिता स्वीयाम्‌। सकृल- 
भिकि्सकलोकगरतिपत्ति विदठ् वन्याम्‌ ॥८॥ मावमकाशः । 
स धिनी मारन ससे आवद पठ्कर संसार आवैदकी 
भाम र १ अधिनीम।र » संहिता बना ओर भेरवसे 
भागी दानव; 


ररह प्रत्नानश्नि शि इए देव्‌ 
१ 
नदं धवत्‌ किय, ईरकी 


भम? "7 शिरफो जोडा तव यज्ञे 
उमम जिन देवता अगंग होगयेे 


उत्पत्तिखण्ड १. (३) 


 युजीस्तम्मको आरोग्य फी, चन्द्रणाका क्ष्यीरेय दर किया) पषादेक्तके 
दति जोड, भगदेवताके नेच सुधर ओर दृद्छच्यवन ऋषिको तरुण धवाः 
या इत्यादि अनेक कायं करके देवपूञ्य ओर देश्यशिरोमणि इए ॥ ८ ॥ 
अथन्द्रभादु मावः । 

नीक्षत्यो इयक्षन्येन शकम्‌ किर याचिते ¦ 

आदवद्‌ यथीरधति ददद: शतसन्य््‌ ॥ ९५ शक्रहा 

भाषाथ-ददने अधिनी-कुमारोका पवोक्त कमं दैखके उनके आशु 
वेदके ल्यि याचना की, तव उन्होने इ्रको अथवैद पदटाया ओर ददने 
अधि आहि अनेक शनियोको पाया ॥ ९॥ 

.  अथक्रेयप्रादुभोवः। 

आयु्वदोपदेशं मे कुरु काूण्यते दमाय । तथत्यच्छ 

संदस्राक्षोऽध्यापयामास ते यनि ॥ १० ॥ भावकरः ` 

भापषाथ-किसी समय आ्रेयमुनि प्राणियोको योगयुक्त देखकर उनके 
रोग निषृत्तिके रेत ईदरोकको गये । ईने पिकी पूजाकर आगमनका 
कारण पृछा).उन्हने सव कारण (वृत्ता ) कहा ओर आयुवेद पट्नेका . 
आशय दर्शाया तव इदने उन्दँं आ्यवद पटाया तब सुनिने पदक अ- 
, पने नामकी ( आश्रेय्‌ ) संहिता बनायकर अथिवेशः मेड) जातूकण्‌ः : 
पराशर, क्षीरपाणी ओर हारीत इन षियोको ` पटह तष इन सबने 
अपने अपने नामकी पृथक्‌ २ संहिता बनाई ॥ १० ॥ 
| ` अथ भारद्राजपरादभौवः। 

तधुवाच सुनि साद्गमायुरवेदं रातकरतुः । जीवेटषे 

हस्राणि देही नीरुकर निशम्य यस्‌ ॥११॥ भाकाकाश 

भोपाभ-एक समय हिमाचरके समीप सब देवता ओर खनिं एकत 
इए जिनमें सबसे प्रथम मारद्रानजी अये, तदनतर अंगिराः गग, मरीचिः 
शशु, भागव, पौरस्त्यः अगस्त्य, असित; वसिष्ठ, - पराशरः हारीतः 
गोतम, सास्य, ने्ेयः। च्यवन, जमदि, गाग्यंः काश्यपः कश्यप, नारद्‌, 
, वामदेव, सू्ंडेय्‌, कृपिनल) शाडिल्यःकडिण्य शष्नीः श्एलक जशः 


(४) नूतनामतसागर 1 


य॒न्‌, सकृत, विधामिर परीक्षित देवल! गाटवः व्य, काम्यः कात्यायन) - 
घरेनपाय, कुशिक, बादरायणः दिरण्यक्ष, ठगक्षी, शरलेमाः गमिला 
वैलानस ओर बासिस्य, इत्यादि ज्ञाननिधितपस्वी पप्र कदने गे 
कि-धमं, अर्थ) काम) मोक्षका कारण यह कंटेव्र ह) यदि यद्‌ निरी 
रदे तो सवै कायं सिद देते ई दसल्मयि दे भ्राजजी ! अप्‌ द्रम. 
आचु्वैदसंहिता लाओ. तव भार्राजजी इमे अघद्‌ पट्‌ आये अर्‌ 
सवे ऋषपिम॑डलीमें प्रवृत्त किया उससे द्रव्यगुण कमादिको जानकर रग 
रहित रेके आवैदको लोकमे प्रसिद्धं किया ॥ ११॥ | 
। अथ चखभराडुभोवः । . ध 
यद्‌! मटस्यावतरेण हरिणा द उदतःतदा शेषश्च ततव 
. वद्‌ साङ्घमवाप्रवान्‌ ॥ १२ ॥ अथगान्तगतं सम्यमादषद्‌ 
प्ररग्धवान्‌ । एकदा स मदीदृत्त द्रषटं चर इवागतःपतस्मा 
चरकनामासो विख्यातः क्षितिमण्डले ॥ १३. १०१० 
भाषाथै-जब नारायणने मत्स्यावतार लेकर वेदौको निकाय ससु 
समय शेषजी घेद्‌ वेदाद्घको प्रात हकर अथवंणवेदके अंगभरतं आयुर्ैद्‌- 
को प्राप्त हए ओर प्र्वीमे युत्तरूपसे विचरते इए रोको रेग- 
भ्रस्त देखकफे सुनिष्का सूप बनाय चरकके सहश विचरनेर्मे, 
सो चरकाचाय प्रमिद्‌ इए ओर रोगियोको आरोग्य करतेद्ुए चरक 
संहिता बनाई ॥ १२॥ १३॥ 
1 अथ धन्वन्तरिपादुमौवः । 
० व ॥१५ आग 
त्यण्रथेवी कयां जतो बहजवेदयनि ॥ नश्चा तसे 
न दिवोदास इति क्षित ॥ १९५॥ क 
भाषाथं-एकबार्‌ दैवराजकी शोकपर दतसे मलप्यं 
रोगे पीडित दणि अये, वीस ह लष 
कार देत परधवीपर काशीपरीमें जावो ओर काशीनरेश सकर रोगको 
` इकरनके हेतु आयुका मकाश करो, तव धन्वतरिजी से आण्य 
~ 1 कयः त्ब घन्व॒तरिजी इद्रसे आयुवैदं 


॥ 


उत्पाततिखण्ड १ (4५) 


पदट्कर काशमिं जन्म खेकर दिवोदास नामक राजा इए टोकटिताथं 
अपने नामकी ( घन्वतरि ) संहिता बनाकर प्ररि की ॥ ३४ ।॥ ३५ ॥ 
। अथं सुश्तप्रादुांवः। 
पितुवंचनमाकण्यं दुश्रतः कशिकां गतः, तेन सारद सम 
 ध्येतु मुनीनां ठ शतं यया ॥°६५आयुर्वद यषानस्मानध्या 
. पयतु यत्नतः अंगीकरय वयस्तव शपविस्तासणदिश्चत्‌ 
॥ १.७ ॥ प्रथम सुद्व्स्दष्ु त= इतगान्‌ स्षटवायुश्र 
तस्य सखायाऽ एथक्तन्राणि वानर ॥ ३८ ॥ भक्काश 
भापाथ-एक ससय विशामि पिन अपनी ज्ञानि देखा. कि, 
धन्यतंरिका अवतार काशीमें दिवोदास राजा दै. तद अपने चुर सुश्त 
को आज्ञादी कि) तुम काशीमे जाभो ओर दिवोदास राजक्ति अघ्‌ 
पटकर लेकरहित करो. स्येकि इसके समानं यज्ञादि कोहं सत्छपे पुण्यप्रद्‌ 
नरी है, पिताकी आज्ञाइसार सुशत काशीमं अयि ओर उनके साधं 
पट्नेके स्यि १०० शुनि ओर भी आये ओर दिवोदास राजासे अपने 
आनेका कारण प्रकाशित किया. तव दिवोदास सजाने उशतादि अनिः ` 
योको आदुवैद पद्मया तव सदसे प्रधम इतने अपने नामकी ( खत) ` 
संहिता बनाई ओर उने पन्धात्‌ अन्यान्य पियो सी वनां इसप्रकार ` 
आ्वेदव््ता छपियोका फडभीव विस्तीर्णसू्पसे यावप्रकाशके पवेखंडम . ` 


छ्खिदे॥ १६ १७ ॥ १८ ॥ 
दरति श्रीनृतनामृतसागरे उतप्तिखण्डे आयुरवेदभवकणां 


भरादुमांवनिखपणे प्रथमस्तरगः । ३ ॥ 


ध अथसण्क्रिमः। . 
_ अत्सि! ज्योरिश्चिदानंदरूपो नियश्च निस्पहः ॥ 
 विशैणः प्रकृतेयोगात्‌ सश॒णः कुरूते जगत्‌ ॥ 4 - - 
` ` भाषाथ-ज्योतिःस्वहूपः विदानंद्‌). नित्यः निस्पृहः निरेग जो ब्रह्म 
परमात्मा सो अकृतिके योगसे सुगुण होकर जगते उत्पतन करता ३ ॥१ ॥ 





(६) मूतनम्रतसागर । 


१. 


अव हम्‌ अश्तपगरै २५ व तरम रित अतुसार ' सृषिकरम प्रारंभ 
करते दैः क्योकि मवप्रकाशादि वेक प्रथोपे उक्तविषय प्रधमदही रक्खा 


गयादै, इसलिये इस नवीन “अमृतसागर" मं सरिस पूर्वी रीना चाहे. 
उत परमेथरकी प्रकृति अथात्‌ सायन दत अनिल ससारक "नरकः 


तक सहश बनाकर इच्छकूप महत्तरको धनायाः उस महत्तच्चस अर्द 


क? उतपत्र इजा सो २ प्रकारका हे ( अर्थात्‌-3 म्नोरण २ स॒तीर॒ण ३ . 


तमोगुण ) परात्‌ तमोशणह्पी अर॑कारने सतोगुण ओर रजीरणसे मिल- 
कर्‌ 9° द्विया ओर मनफो उत्पतन किया. 
` वेय है ्ञानेदियां - १ कणं २ च्चा नेन ० निहा ५ नातिका. 
कर्म्रिया 3 वाणी २ हस्त इ पृद ४ ट्गि 4 गुदा. 
तमोणणने अविक सतोणटक्त अश्कासत प॑चतन्सवा ( १ भब्द 
२ स्यशे दर्प रस्‌ 4 गंध) उत्पतन की. 


तन्मासे पंचमहायूत ( 9 शब्दसे आकराश २ स्पश वाप्ु ३ यसे 


अगि ४ रससे जल ५ गंधसे पृथ्वी ) उत्पत्र हुए. 
सो 9 कानका पिप्य शब्द २ पचक स्प ३ नेयका हप 
8 निहाका स्वाद ओर < नासिका संघ ये लनिकरियोकि ५ विषय 
- दस ग्रकार १ वाणीका भाषण २ रस्तका व्रहण इ ` पादक चन्‌ 
४ हिगका मेथुन ओर ९ एदका मल्त्माग य्‌ करमोदवियोके विष्यं जानो. 
1 मधान म प्रकृति २ शक्ति ९ नित्या ओर ९ विकृति ये तिके 
नाम है सेये प्रकृति शिते मि हरै रहती है. ` । 
उक्तकरमानुसारये २४ ततत्‌ उत्पन्न हए ( अथात १ महत्त्व १ अह- 
र< तनमाना १ भ्रकृति १० इ्ियो 3 मन महाभूत ) ओर इतने 
मिलक १ शरीरी षरं वनाम्‌, तव रस॒ घरमे जीवात शभाञ्युभ 
कमि स्वाधीन हेके प्रवेश हभ ओर म नूप तके वशम हो लिव 
करने लगा, इस जीबधुकत शरीरो इथिमान्‌ लोग देश कते 
१ ह पा पुण्‌ सुस दप्ति व्या करओर यने जीतम भथ 
` र स्क्ृतकमवधनोमे थता है ओर काम्‌, होमः | । 


उत्पत्तिखण्ड ३. (७) 


कार दशो दद्य ओर बुद्धि ये एव्‌ अज्ञानदशामे जीवात्मके बधनके लियि 


है ओर जीवात्मा आत्मज्ञानी देनेसे युक्त ोता दै 
इति ीनूतनामूतसागरे उत्यत्तिखण्डे इषिकरमोनाम्‌ द्वितीयस्तरेगः ॥ २ ॥ 





अथ मर्योत्पत्तिक्रमः। 
दादशाटस्सरादध्वमापंचारात्समाः क्षियः ५ 
मासि मापि मगदारा प्रह्येवातंवं सवत्‌ ॥ 9 ॥ 
आतेवल्लावदिवसादतः षोडशरात्रयः॥ 
गमग्रहणयाम्यस्ठ स ख समयः स्मृतः ॥ रामार १९ 
मापार्थ-१२ व्षके उपरांत «० वषं पयत धियोकी योनिद्रारा प्रतिमासं 
स्वाभाविक रजोधरमं प्राप्त देता है. रजोधर्मके दिनसे सोरुद रातरितक 
ष्वि्योको गर्भषारण केरनेयोम्य समय है, उनमें प्रथमकी ३ राति छोड़के 
रोष राधियोमिं ऋतुदान दे 
` इसफे अगि अमृतसागरफे २५ वे तर॑गोक्त ग्मोत्पत्ति ठिखते दै- 
आहार कियाहुञ वाघ्रुकी प्ररणासे आमाशयमें प्हंचता है, फिर वहं 
आहार मधुरताको प्राप्त होता है, फिर वही आहार पाचक पित्तके प्रभावसे 
-कुछ पककर खटा होजाता है; अनंतरं नामिस्थित समानवसे प्रसिति 
रोके छवी महणी कलमे प्राप्त होता दै. तदनतर वँ पकके केठेकी अयितसे 
कृवा हेता हे › फिर केठेकी अथिसे पक्के उत्तम रसषरूप -रोजाता है 
यदि उत्तम पकारसे न पककर कचा रहनाय तो वही आहार आवि षन 
जाता दै यदि केटेकी अधि बराच्च दो तो आहारकां रस मधुर रोक 
चिकना होता हे, यदी भली मति पका इञ स्स इस शरीरकी स्वे 
धातुओंको पषएकरकफे अमतकीतुस्यताको प्राप्त दता हे ओर उस आहारका 
रस॒ यदि मंदाधसे इग्ध होजवे तो उदरमें कडवा अथवा खहा होके विष 
दोजाता है ओर शरीरें रोगसमूहको उत्पन्न करता है । 
आहारका रस॒ सार्युक्त दोनेसे बरुकारक ओर असार रोनेसे दरवमरू 
अथात्‌ पतला होनाता है सो वह ठीक नदीं ओर पिये इए जलका 


(८) . मृतनागतसागर । 


मरतो वाय॒ नसेद्ररं शरीरम पर्वा देता इः अर्‌ जटकर असार  - 
दस्मे प्रा्तवखे मृचवनाता ३ वदी छिगद्वारा वहर नक्ता ह र 
जे आदारा कीर अथात्‌ मृट दता द्‌ वह्‌ पक्राशयमं रहता दता, 
गर्दीके अपानवासके वसे नीचेको आकषण देकं गुदाद्रयुन वाह नक्र 
खता है सर जो आहया ससहे सो नामिक समानवण्युकं वम घ्रन्ति - 
होके ममप्यके हदये प्रा हेता इ आर वर्ह पित्तम पककर स्मधर वन्‌ 
जाता जो खव श्रीरयायमं रहता द? दसीका जीवक पणार द. सविर 
चिकना, मारी, वख्वाच्‌ आर मीया दता स्थिर दग्ध इनमे पित्तके. ' 
समान ह्येनाता ह एवं एक एक धातु म्वाचार चार्‌ दिनम उत्पद्च दतती 
द्‌; इसप्रकार भोजन किये इये आहण्का एकं मदीनमं मनुप्यक्ि अस्‌ 
उत्पत्र हेताहे ओर इसप्रकार धिर्योक पक यापमं श्रीषमद्राग्‌ मज्‌ ` 
( रक्त ) टता 

गमावानके खपयम घी आर पदक संयोगम्‌ द्यीक् यद्धं सायर अवरं 
पुरुपका श्रद्ध वीयं दोना मिलक कि य्थाशयमे म उत्पन्न करते हं तव्‌ 
वह गम अग उपागत रफ नवमास्त पात्र प्रम॒तिवाटुकी मर्णीमे 
वाह नक्ता हे तव्‌ वाल्क उत्पन्न इभा एषा कृषते इ. यदि राभा ` 
यानके समय स्वीका रज अधिको त कन्या जर पुरुपका वीध यथधिक ` 
हो तो पु, यहि दोनौका समान दत न्ुसक वालकं उत्पत दहा यथव 
ग्मन्‌ रपसा आ्वदका नियम तथापि दशग्श्री रील थप, 
इसलिये परमात्मा जो केरे सो शो 

दति श्रीनूतनाग्रन्रामर्‌ उयचिदखण्डे गभासतिक्रभनिहपणे 
तुतीय॒स्तरंगः }॥ ३॥ 
[- 


अथ शाशरकवियायम्‌ । 
फि्‌ वर्धतो गया यद्रनोफगर्चयतः॥ 
भवेतदा स विभिः इष्टीरीति तिगयति ॥ 3 ॥ 


दज मभ सुमयानुसर्‌ वदता इमा अंग उपद्रु हके ` 
< दीनाहे उसे शरीर क्वे हं भीर एस शेरे जो नो वस्तु , 


उत्पत्तिखण्ड १ (९). 


उनका वणेन किया जवे उसे शारीरक विधान कहते है सो अम्त्‌- 
-सागरके २५ वै तरम छिखि अदसार हम यहां छिखतें हैः केयोकि ` 
जवतक शारीरकको वैद्य प्रणं न जनेगा तो निदान ओरं चिकित्सा क्य 
` करेगा इसयिये निदान आदिक प्रवं शारीरक लिखना योग्य है ~ 
इस्‌ शरीरम इतनी वस्तु | 
७ कृठ[ ७ आशय ७ घातु ७ उपधातु ७ घातके मर ७ तचा 
 ३.दाष (इस शररीी अस्थि इध आदिको बांधनेके लिये ) ८०० 
, नक्तं २१० इड्धियां ( कोई कोई अ(चायं ३०० भी लिखते ईह) १०७ 
मर्मेस्यान ७०० नँ ( रसको सक पहंवानेके सिये ) २४ धमनी नाडी 
- ९०« ससविडियां (धियेके ५२० रोती दै) -3& कंडरा ८ सेवसे 
वड़ी नाडयो जो कि शर्खमें सवय व्याप्त द) प्यके शरीरे १० 
ध्र पर शियोके १३ देते दै 

अब्‌ शाघ्रारसार इद्यका स्वरूप यथक्रमसे स्यशटकर दिखतिं दै- 
< धातु ओर आशयके बीषमे जो सिष्टी हे ( जिसमें वाल्क रहता है ) 
उमे क्‌! कहते हः सिरः सांप अर मेद इन तीन्यको प्रथक पधक 
रखनेके लिये तीनकं वीचमें एक एक चिद्धी ( कला )8ई ओर य्त्‌ . 
तथा फीराके वीचमे एकं लिद्ी है एवं अंतडियोके बीच्में ३ चखिही 
हे. .१ दी जर तथा अश्चिकी षारण कर रदी -दटै.१ श्चिद्टी (क्‌) 
वीयेको धारण च्य दे. एवं ७ कृल्‌ द 

` अब सात आशय दशते दै- 

आशय नाम स्थानक हे, इद्यमें कफका स्थानः उसके नीचे आम 
: (ओव) का स्थान्‌. नामिके उपर बाई ओर अश्रिका स्यान. .अगिके 
उप्र तिरे. नामिके नीचे पवनका स्थान. उसके मचे पेम मल्का 
` स्थान ओर उससे मिल्तादी इञ ऊढ नीचे सूयका स्थान. (जिसे 
- बस्ती कते दै ) दयसे कु उप्र जीव ओर रुधिरका स्थान है. ये 
सात्‌ आशय पुरूष लियकि समानदी. रहते दै परन्ठं इनसे प्यंतिरिक्त 
चियोके (-१ गर्भस्थान, २ दुग्धस्थान ३ स्तन ) ये २ .आशय अधिक है 
अब.७ धातुओंको दश॑ते दै- १ रस २ रक ३ मासि .£ येद्‌ 


(१०) नूतनामृतसागर्‌ । 


८ दद्टी & मञ्जा ओर ७ वीय ये सात्‌ घातु दय्‌ 
उत्पत्र हती ६ सो तीसरे तरम टिख चकर 
विषयमं लिखते ह 

१ जिहान मल २नेरवोका मठ ३ गाखछकामट ये तीनां स्मकी' 
उपधातै. २ रंजन ( अथात्‌ पित्त) रकी उपधातु ई. 2 कानाक्र 
मर माकी उपधातुहे, ९ निहा) दांत) काख अ लिगेद्रियस जो 
मल निकटा स गेदकी उपधातुः, 4 वीश- २० नख राङ्क ` उप्‌- 
घा. £ नेका कीचर (कीचड ) मल्जकी उपयातु ७ मृवपर 
जो चिकनापन तथः कीटं निकलख्ती है सो कीयेकी उपषातु जानौ, 
ये सात उपध तथा ्ियेकि स्तनोमे “ दृध ” ओर्‌ “ घ्म " 
यदौ घातु प्ररपोमे अधिक सो समय समयपरदी हती इ अर ` 
समयपरही प्रिर जाती दै व 

सातौ घातञओंसे ओर भी वस्त्रं उतश्च देती ईं जसे-१ श्ुद्मांससे 
शरीरम घ्रत उत्प्र रतै ( जिसे “वसा कहतेहै ) २ पसीना 
दांत ४ केश « ओज ये सव सत धामे दी उत्पत्र दते दै ओजः 
सब शरीरम रहता ई. चिकना; शीतल ओर वट तथा परषिकारक इ. 

अब्‌ सात तचाको दशोते दै 

पटिरीं वचा अवसासिनी नामकी इ यह चिकनी द ओर्‌ विधति 
नामका स्थानंह \ दसी तचा टह जिसमे ति नीट आदि उत्पन्न 
राते ई! तीसरी चा शेत है जिसमे चमेदर नामक रोग उत्प्च होति 
चोथी तचा ( ताम्रवर्ण.) तिके सदश वारी उसमे शेत प्रकारे 
ॐ रत्पत्र हतः । पाचव। त्वचा छदनी कहाती दै जिसमे स्व 
उत्पत्र हते ह । छ्य्वीं खचा रोहिणी कराती दै उसमे गंडमाखा, फोडे 

९२ 

अव ३ दोप छिखते ह- । या य .... 

गोन तीन सप ओर क 
र? पित्त कफ पदै 


साती वातं जिसप्रकारे 
यव उपथातुभकि 


„54 


इन्द म भी 
इसलिये वागु सुव 


उतपतिखण्ड १. _ (११) 


वस्तुभका विभागकर नसेद्रास `स्वेज शरीरम पंचा देती है. ये प्रस्येक- 
(वात पित्त कफः) पांच - पांच - प्रकारके दै ओर न्यरि न्ये स्थानः ` 
रहते दै.. प्रथम वागरुका स्थानादि वताते दै. १ बायु-रजेशणमयी ` 
शीतल, सूक्ष्म, इका ओर चंचल है. यह मलके स्थानमे, को्ेमे+ 
` अथिस्थानमे, हदयमे ओर कंठमे इन पाचों स्थानोमे रहतीदहै.ये ते 
` वाके < स्थान दै. ओर साधारण प्रकारसे वायु सवं देहमायमेदी रहती _ 
. है जिसके पांच जदे जदे नाम रै अथात्‌ “ १ गदाम अपानवु,, २ नाभिने 
सानवायु, २ हदयमें प्राणवायु, ® कंटमे उदनवायु ओर ५ स्वं शरीर ` 
 व्यानवायु" रती है। अथ पित्तस्वषूपादि प्रारभः ॥ २ पित्त-उष्ण (गरम ) 
पतला, पीला, सतोगुणमयी, कड. तीखा ओरं . दग्ध हेनसे खद! 
होता है. अगरिस्थानमे तिलप्रमाण अगयिरूप रोके रहता है. खचामे रहके 
` कातिकारक है, नेर्चोमि रहके सघकौ दिखाता ह, परकृतिम -रहके सबको 
पाचन करता द. व रस॒का रोह `बनाता रै. हद्यमे हके बुद्धि आदि ` 
उर््॑तन करता हे, ये पित्तके पांच स्थान दै. १ पाचक २ चाजक्‌ ३ रजक 
+ अटोचक ५ साधक ये पांच नाम है । ““कपफस्वकूपादि प्रा” ३ कफ- ,, 
` चिकना, भारी, श्रेत पिच्छिलः, -( चावलोके- गदे. माडइसमान ) ठंडा .. 
'तमोगणयुक्तं मीठा ओरं द्ध हेनेसे कट हो जाता है. यह १. आमाशय 
-२ मस्तक) ३ कंटः हदय ओर ५ संधियोमे रहता हे ये कफके सख्य 
स्थान ह ओर साधारण भावसे शरीरमात्रमे रता इआ देहको स्थिर ओर 
सब अको कोमल करता दे. 4 छेदन, २ सहनः ३ रसन 9 अवटंबन 
ओर ^ शछेष्मा ये पांच कफके नाम है 
. . साघु नसे-शीरमे मांस, हाड मेद्‌ इनको वाँधनेवाटी स्तायु नसं 


 कृटाती 
मम॑स्थान-जवको धारण करनेवाले जो स्थान सो मर्म॑स्थान 
कट्‌त्‌.ह 
 . ` नसँ-जो संधिको बधनेबटी, अदोष ओर सप्त घातुको बहाने 
वाली दं सो नसे कहाती है 
धमर्नानाड़ी-जिसके द्वारा रस ओर पवनका बहाव हो सो धमनी 
नाड कती दें । । 


(८१२) तरूतनामृतसागर । 


मासपिडी-इस शरीरम जो मासकी गठन द से। मांमपिडी कदाती 
कंडरा-एवपे बड़ी नसे जो सब अगकों फटने ओर सिकुढ्न देती 
सो कंडर। कहाती दै ए ् ध 
चि्र-२ नाके, २ नेमके, २ कानफ, १ सुख, 9 टिग, १ गद्‌। ओर 
3 मस्तक य दशि प्रतु ्ियेके २ स्तन ओर १ गभीशायमे पस्‌ 
तेरह चि ई एवं इस शरीरमे रोम रोमं असंख्यात ष्रि 
नमिके वाईं ओर एप्स ओर श्ीहा ( पया) तथदाहिनी यर 
यकृते फः फस्‌-उदानवाशके माधा एकस वहते हँ 
शरारत वहूनिवाटी नसे सूकको ्ीहा कते 


वृत्‌ पजक ( पित्तका स्थान ) के परास्‌ ज रक्तक स्थान उसे य्त्‌ 
कृते ह. | 

-नाभिके वामभागे अध्वाशुयप्र ज तिल है वह जल वहानेवाली 
नस्‌ दे यू तिर प्यासको रोकता है. # 

डिम दो गोले ह जिन वृक कदत दये देनं पेटके मेदको पु 
करत्‌ ई 

क पृपण (पते ) ये दी्यैको वहागगली नसकि आधार हेये परक्षम ` 
नार गभको उत्प करनेवाले वीयैधूवफे प्रः अर हदय मन्‌ःचित्त; 

ठकार आर्‌ बुष स्थान हैः ू _ 

नामि -धमनीनाड़ी द नस(का स्थानं ह नामिक समानय 
न पतिक संयोगे संधणं शरीरको एष करत्‌ ह तथा नामिका एतन 
दयकमलको स्यश्‌ करे कंटद्रारा नाकृते बाहर निकर्ती ओर 
कम विष्णुप्के अभ्रतसे युत्त शो खसं नासिकाङ्गरा एनः शरी- 


म करता दै सो इसी पवने सवं शरीर तथा जीवको पृरवलत 


ॐ 


इति शरीनूतनामृत्तागरे उतवतरष्डे शारीरकनिरूपणे चतुस्तगः ॥ 
। त इ क ५ॐ 


| नवि ,जथं अवस्याक्क्रिमः 
वस्त निविधु बाल्यं मध्यं वधकं तथा ॥ 


उनपाडशव्स्तं सरो बट निशरपते ॥ १) ` 


४॥ . 


उत्पत्तिखण्ड १. ` (१३) 


मध्ये षोडशसप्त्योमंध्यमं कथितं बुधेः। ` ` 
` ततस्च सप्ततरूध्व ददा भवति मनवः ॥ २-॥ भार च 
कौमारं पंचमा्दतं पोगंडं दशमावधि । 9 
केशोरमापञ्चदशयोवनं ठ ततः परम्‌ ॥२॥ अर्भ 


भाषाथ-अवस्था तीन प्रकारकीं होती है १ बाल्यावस्था, २ मध्याव्‌- 
स्था, ३ वृद्धावस्था । जन्मसे १६ व्षपयैत बाद्यावस्था ३६ से ७० वषं 
तक मध्यावस्था ओर ७० से पनात्‌ सरव ृद्धावस्था जानो. ` , ` | 
बाल्यावस्थामेभी-जन्मसे ^ वपं पर्य॑त कोमार संज्ञा, 4 से १० वतक 
 पौगंड संज्ञा; १० से १५ वषतक केशोर संज्ञा, ओर १५ के पश्चात्‌ योव-- 
“नादि संन्ना यंथान्तरमें लिखी है } इसीप्रकार श्चियोके जन्मसे ८ `व्षपयत 
- कन्या सज्ञा, ८ से ३३ वर्षं पयैत गोरी संज्ञा, 9३ से १६. वर्षपर्यत बाल्‌ - 
संज्ञा, ३६ से ३० वरष॑पयैत तरुणी संज्ञा) ३० से ५८५ वषपरयत्‌ परोढा संज्ञा, 
ओर ५५ के पयात्‌ वृद्धा संज्ञा ल्खीदे. ` । 
अब-हम इसके अगि शरीरकी गति आदिका क्रम अमृतसागरके २९५९. 
“वे त्रगके छेखावुसार यहां छिखते दै १ 
, जन्मसे ३ ° वर्षपर्यत कोमलता, २० वपैपर्यत वृद्धिपनः ३९ वर्षपर्यत्‌ 
. शरीरकीं युटाईै, ९ ° 'वर्षपयैत उुद्धयागमन ( बुद्धिना), ५° वषेप्यैत 
त्वचाकी दट्ता रहती है & ° वर्षप्यैत नेमे -ज्योति रहती ई, ७० व्‌- - 
-षेपर्यैत शरीरमें वीयं रहता. तत्पश्यात्‌ ८० वषपर्य॑त शरीरमे' वीयं करमशः ` 
न्य॒न होता नष्ट हो जाताहै, ९० वरषतक ज्ञान रहतादै. १०० वतक 
भाषण; इस्तपादादिमें कुछ बर्‌ ओर मर मुत्रादि त्यागका ज्ञान रदति. 
३९० व्॒पप्यैत कुछ स्मरण मा ज्ञान रहते. ओर १२० वर्षपर्यत 
शरीरमे प्राणमाच रदतांदै जो शरीर निरोगी रहे तो उक्तक्रम रहता परु 
रोगयुक्तं दोनेसे १० वेमे उक्त प्रमाणादुसार फिचित्‌ घटना शोतीजातीहे 
एवं शाघ्पमाणावुकट.मचप्यकी आ (१२० ) एकसो वीश वषेकी है. . 
र.भी-द्ुभकमं करना, सत्य बोटनाः देवः बराह्मणः वेदादिकी निदा 
न करना ब्रह्मचरयपूवेक व्यिं धारण करना; परोपकार करना वृद्ध॒एर 


(१४) नूतनादतदागर ! 


पौ सवेद नमन का, सच्छाघ्रावलोकन रतमा व 
नसे ) आषठवदोत (ऋतुना, दिनचर्या, रामिचरयासार ) रहना ओर 
पथ्यापथय्‌ आहार विहारादि परिपूर्णं ध्यान 7 पूणं आशको 
भातत हता. तथा उक्त आचरणोसि विरु कम करनेस ह अल्प 
दूनाती दै वयो विरद आदार पिह. मुप्यको गोग उतपन्न देति 
ओर उनमे पथ्यापथ्य परिपूर्ण ध्यान न रखनेसे वट्‌ रोग साध्ये याप्य 
ओ य्य अम्य हेफ इस शरीरको नास कर देते ई. इसलिये मलु- 
प्यक अपने शरीरी रक्षके लियि अवदोक्त रीत्यतसा अव्य चना 
वादये. क्योकि धरन्य॑तरि महाराजने सुतम १०९ पर्थ छली ह । 
जिनमे १०० आगंतुक पृ है जो कि प्रयत्न करे टूर होजाती र ओर 
९ काठसज्ञक ृत्छरे जो कि ग्रहमादि देवको मी आगुप्यकरे अंत ने 
करदेती रै. इसपर कोई प्रयत्न नहीं चरता. अतएव पस्येक मतप्यको 
चाद्ये किं, जहांतके यह शुरीर रोगरदित रहे, -जहांतक वृद्धावस्थ। प्राप्त 
न होवे जरांतक इन्द्ियोमें शक्ति न्यून न होवे ओर जबतक आयुका 
सेय न होवे तवतक अपनी आत्मके कल्याणाथं तपश्चरण योगाराधनादि 
सत्कर्मोको करे, क्योंकि योगाराधन तपन्धरणादि सत्कमेसे अगे 
दमा आदि _महर्थियोकी भी आघ ृदधिको प्रात इई दै, 
इसायेये मलुष्यने देरको प्रप्त हके अवश्य धर्मका संग्रह कृरना 
चादिये । कारण कि इस्‌ देदके साथ केवर धर्मके व्यतिरिक्त अन्य्‌ कोद भी 
भ्त न जाती इसयि स्वध्॑का त्याग कदापि न करना चाहिये. | 
एकोत्तरं त्य॒रातमयूर्वाणः प्रचक्षते ॥ 
तचैकः कलसंयुक्तः शेषास्तागंतवः स्मृताः ॥ १॥ 
पथासत्यपि तेल्रदो दीपो निवौपयेन्मसत्‌ ॥ ` 
वमद्यहानिऽपि हिसन्तयागंतमृत्यव्‌ः। २ ॥ श्यकं शते. 
> अथ बरतप्रकृतिवाले परपके टध्षण. हि 
५ र कश ( दुबला ) ओर रूख। शरीर, वाचाल, च॑चलमनह्े 
` आ वय स्वप्‌ आवे उसे वातपकृति जाने. न # | 


| उत्पत्तिखण्ड १ ८२५ (१९५) ` 
अथ पित्तप्रकृति-तरुणावस्थामे शेत बाल रोजंवें बुद्धिमान्‌ दवे प- 
सीना अधिक अवि क्रोधी रवे ओर स्वप्रमे तेज दीखे सो पित्तप्रक्ति हे.. 

कृफप्रकृति-गस्भीखुद, स्थूलअंग, चिक्ते बाः बलवान्‌ रोषे ओर 
स्वप्रमे जलस्थान ददै से। कफप्रकृति दै | 
- . निद्रालक्षण-जिस मदुप्यको कफ ओर तमोरम अधिक हे उसे ` 
मूच्छ मर निद्रा आती दै, यदि वात्‌ पित्त ओर रजोगण अधिक हो तो चक्र 
ओर संदेह दवे, कफ वात ओर तमोगुण अधिक होय तो तद्रा | अषमुची 
अखि 1 शती यदि वल नए रोगयादी तो ग्छानिआतीहे तथा दुःख 
,अजीणं ओर थकावर्से मी ग्छानि होती है ओर निकलतासे उत्साह न ` 


होवे तो. आलस्य आता दै 
द्रति. श्रीन्‌तनामृतसागरे उसत्तिखण्डे अवस्थादिफ्रमनिरूपणे प॑चमस्तरंगः ।। ५॥ 





` सुच्ना)\ ` 
इस व्रिचारखंडमे अनेक वैयक अन्धस विचार विचारे “'चरूतना्त- 

सागरः 4 उपयोमी फते साररूपी विचार शिखिगयेद किः जिनसे विचार 
र्कं जो वैयगण चिकित्साका प्रचार करेगे तो अवश्वदी रोगिर्याका 
सुधार होकर सवै सुखागार आरोग्यताका प्रसार रोगा. ता | 

इसकी दइक्षीस त है जिनमेसे ्रभमतरंगमे वेदयसे _ शकन पर्यैत्‌ ९ 
किचार ई द्ितीयमे नाड़से रोगीपर्यत १३ विचारे, ठतीयम्‌ यन्तरक्चार! 
चतर्थमे धात्वादि शोधन विचारः पैचममे मानविचारः षष्ठमे शुक्तोयुक् 
विचा, सप्तमे ओपधक्रियाविचार, अष्टमे दीपनादिषिचार ओर नव- 
ममे एकविशतिपयैत रघ्निषंहु ( जिसमे सुख्योषध नामयुण ) विचार 
वणन क्रियागय॒हि. च 

यद्युपि दमने इसे कघनिघेट्‌ं नाम दियाहि परंतु यह वबृदत्रिधटुके, सदशं 
काम्‌ देनेवाले, वृ्योकि वतेमानकारमे निन ओषधादि वस्तुओंका 
- विशेष उपचार होरहहै उनके सख्य नाम रण तथा उपकार उत्तमप्रकारसे 
निषार करके प्रदर्शित किये गये विशेषकर आशे किं, यई विचारख॑ड 
भी केवल इसी प्रको नरी पर्व अन्य वद्यक भ्र्थोको भी विरोपतः . 
उपकारी होगा. | व 

| [ (९ छोकः । ॐ 

खदा ब्रह्मविचारसारपरमामायां जगव्यापिनीं `~ 
: चणापस्तकधारिणीममयदा जाद्यान्धकारापहाम्‌ ॥ ` 

दस्य स्पराटकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां 

न्दत्‌ परमेश्वरी भगवतीं बुदिप्रदां श्ारदाम्‌ ॥ 9 ४ 


२22 


` ॥ श्रीः॥ 
< वश्चरद्वण्डः र 
| न 
 वैद्यकचिः । 
` तथादौ केवलक्षणम्‌ । 
युरोरधीतासिष्वेयविद्ः पीयूषपाणिः कुशलः | खेषु ४ 
गतस्प्रहेधेय॑यर कपाटः शदोऽधिष्छयै भिषगीदृक्ःस्याह१ 
वैयजीवनेद्युक्तमिदय्‌ 

मापा्थ-अद वैके लक्षण छिखिते है. “सत्यवक्ता युश्से, निधं निदनं 
चिकित्सा आदि समर वे्विया पद्म हअ; अमृतके समान हाथकालः 
( अंथौत्‌ जदो ओषधी दे वह यशकोरी प्राप्त ) दवा देनेपं पणं चतुर 
निरोगी येयैवाय्‌; दयावान्‌, सदा पविचतासे रहनेवारा; निष्कपटी ओर 
आलस्यरहित" इन लक्षणोसे जो य॒क्तहो सो सदेव करता ३ सो उक 
वैयेसरी ओषधि लेना चाहिये अन्यते नरी ॥ १॥ यह वैयजीवनमे लिखटि 

` निषिद्धो वेयः। । 

कुचेलः ककः स्तब्धः कुग्रामी स्वयमागतः ॥ | 
पच वेया न पज्यन्ते धन्व्तरिखमा अपि धर सयुक्त मादक. - 

भाषाथै-जिसके मेरे तथा -फएटे हृषु वश्च ओर आचरणमी खीटेह १, 
जिसका स्वभाव अर्स्यत क्रोधशक्तदी रहे २ जो अतिगर्ष दो ३, जौ छोटे 
तच्छ गोवमे रदनेवाला हे ४, जो षिनाहुलयि आपदी आवि ९ ये पांचं वै 
य॒दि घन्वन्तसिजके समानं तो भीः पूज्य तथा अंगीकार करनेके योग्य 
नदीं है ॥ २॥ यह यावधकाशमें हिष्ठा हे ॥ । 
. . , ` रख केयदषयं नाद्धीकरणीयमितयु्ं च वै्यजीवेन । 
~“ . आषध्‌ शरटवेचयान्‌ं त्यजन्तु उय्रपीडकः ॥ 

परसंसगसंसक्तं कटनम्ि साधवः ॥ २॥ 

भाषा्थ-रोगीको चाहिये कि-चहि जसे ज्वर आदि रोगसे पीडिते 
प्रतु मूखे.वेयकते हाथसे कदापि भूख्केभी ओषध न खवे क्योकि सूखंकी 
ओषधसे आरोग्य होना तोःदूर ह पतु रोगवरद्धि तथा प्राणानि होना 


~~ 


(१८) ` ब्रूतना्रतरागर्‌ । 


कोहं आये नीं ह्मटिये जसे उत्तम एरुप व्यभिचारिणी स्रीको स्यागन | 
कर देते दै पदी सूर्य वक्रो रगीभी त्यायन , क दवै ॥३॥ थट्‌ 


वैद्यजीवनमं छा दै ॥ 1 
| गजद्ड्येग्यव्ः । = ,, 
 आषधं केवट करतु यो जानाति न चामयम्‌॥ 
वैध सु चेत्डुर्यादधमहति राजतः ॥ ९ ॥भ० १० _ 
भापा्ै-जे वैच केवल. ओपही करना जानता हो आर रोगको 
निदानुपषैक न्‌ प्दिचानता ह तौ रजके चाहिये कि, अपेन गजभ 
उसे ओपध न देने देवे यदि देवे ते यथोचित पर्णदंड दैवे ४ ॥ 
| इति वेधविचारःसमप्तः ॥ 


अथ वे्ययुख्यक्मविचारः। 
[र त्र धिकित्सफिलमाह । 
कचिदथः कचिन्भेनी कचिटसंः कचियसः ॥ 


-कमास्याल्‌ः कचिचेति चिकिरखानाल्तिनिष्परलाप वात = 
भपारथ-अय वेधयुको जिन खस्य क्ौका विचार करना चादियि सो 
छिखते है-अथम ते वेद इस वातपर पृण प्यान देवे कि चिकित्ा-कीट्द 
 केभी निष्कल नदीं हेती, क्यों कदी ते। ओषध देनेसे धन मिरता ह 
` करा भितादी होती ह करीं धमे होत रै, करीं केवर यशी म्रप्न हेता 
- ३ ओर यदि कुछ भीन हो तो वेयकेका अभ्यास तो वनारी रहता ` 
₹ ईसरियि वेदय चिकित्सा करनेते कमी न दे ॥ ५ ॥- | 
-, भिकित्सस्य रोगिणो लक्षणमाह । | 
निजमरृतिवणीभ्यंखक्तः सतेन चकुषा ॥ ` 
चिकित्स्यो भिषजा रोगी केयभक्तो जितेद्वियः॥ ६॥ 


निना मयवममवननप ॥ _ ` 
` चिक्िस्यो भिषजा रोमी प््यिङृदास्तिकः ॥७ ॥ 


विचारखण्ड २. ` (३९) 


 भपाथ-अब वेदय केसे रोगीके ओपधि देवे ओर कैसेको न देदे सो 
हिते है-अपनी प्रकृति ओर वणेदे युक्तो, नेवादि कर्येन्दियोकी श 
युक्ते, दयक देश्रयाव्‌ मानता इ, जरन्दिय शे ( अथात्‌ सिध्य 
आहार विहार न कर) र्ये रैगीको वैद्य ओप देवे॥&६॥ एवं जो 
रमी आथक्त, वल्य) उन्यश््त; भिघखक्तः आज्ञाकारी (वेके छह- 
नेकं अनुसार चलनेगला ) विन्ासी ( वे्यका पणे विशस र्खनेवाल्‌ ) 
ओरं साध्य रोगुक्त दै तो पव दै अन्यथा नहीं दवे ॥ ७॥ 
अथ चिकित्स्यः । 
चंडसादधि के धीशः छतघ्नीं व्यग्र एव्‌ च ॥ 
सोकाङुलो युषरधश्च पिहीदः खरणेश्च यः ॥ ८ ॥ 
वरी वेचविदग्धश्च श्रडादीनश्च राड्धितः ॥ 
भिपजामपिधेयाःस्यनोपक्रस्या सिपग्विद्‌ा ॥९॥ भाकभ्काश्‌ 
भापा्थ-जो रोगी क्रोधी; हटी; ृतघ ( किये उपकारको न मानमे- 
वाला ) टे श्रकृतिवाखा; शोकित; किसीप्रकार ( कारण ) से फरमैकी 
इच्छ करनेवाखा; निवे ८ इन्द्ियोके वसे दीन › वैयविरोधी, अद्वैधः 
संशयथुक्त ओर श्द्धादीन होः वैयकां चाहिये किः एसे सेगीको कदापि 
ओषध न्‌ देवे ५८॥९ ॥ _ यद्‌ ावुमकाशमं छिखा दै 
द्शनस्पश्नप्रश्चे रोभिजो रोगनिश्चयम्‌ ॥ 
` आदं ज्ञाताततःङुयाचिकितसभिषर्जावरः ॥१०॥ 
“` ` भपा्थ-रोमीको देखके, स्पश करके ( छक ) ओर सब वृत्तान्त प्के 
रोगको निन्य कर्नेके पश्चात्‌ अर तैयको चिकित्सा करनी चाहिये \॥१०॥ 
दरा वटं वयः काट यपिणीं गदमाषधस्‌ ॥ । 
वरदटवेयमतं ज्ञाता चिकित्सामारभेत्ततः ॥ 99 ॥ पन्थान्तर 
भापा्थ-इसीप्रकार १ देशविचारं २ बर विचार ३ अवस्था विचार £ ` 
{ पुरुष तथा मर्भिणी स्ीका ) रोग विचार « काल विचार & दूत विचार 
` ,७ शकुन विचार ८ नाड़ी विचार ९ नेर विचार १० जिहा विचार १९ 
“सूघ विचार १२ स्वप्र . विचार १३ ओषध विचार १४ अथे विचार 


15. नूतनामृनसामर । 


चार १६ अचिव्रख्विचार १७ ( नेगीच्र ) साध्यामाध्य विनः 
व 1 र निचा १९ अर्‌ यापधि अन्‌षान विचार इत्यादिको । 
शोचकं वृद्धवघ् अधात्‌ सश्चत) चरक आहि प्राचीन वनियकिं मत्को | 
विचार ( जान ) के वत्र चिलच्छां कर्‌ ॥ १३॥ 
अश दमनः) 

शुध्िदशंखिधारपो जांगले पिश्रट्चम्‌ 

भापाथइस्‌ शरूमपर्‌ तीन ऋतक देशत 4 अद्रे 
देश ओर ३ मिश्रदेश (साषारणदेण ) अव इने पृथ पुथ्‌ छन्नण 
छिशते हे ि 

3 अचरयदशु-जड। सदैव व्हुतला जल वहता दैः परवत हौ, कफ तथा ` 
वादक सु विशेष उत्पत्र होते दा उते अघ्रपदेध जानो 


२ जागल्देश-जह थोडा जरु तथा वृक्ष भी रौ अर युदीकी विभ 
` प्ता हो उसे जांगद्देश जानना चारिये 


।सश्रदश-जहा शत, उप्ण्‌ जर्‌ वर्षा समान दानसं वात, पित्त 
जर्‌ केफ भा तु्यही ह उसे साधरण देश (भ्र ) कृटृत्‌ ह 


भचुष्य जिन्त देशम उत्प होत उसकी मृक्ाति सी दशके अनतु- 
९९ ₹त्‌। ६. इसछये वय प्रथम देशव विचार करक जसका जिस देभें 
जो ज हितकारी ओपधि हे उन्दी वग अचार्‌ कर्‌ अन्यथा नदी. ठेस भावः 
अकाश अर वृद्धवाग्पर्ये छिद ह इते दृशविचाः ¦ 

अथ कार्विचाष | 

नख अधात्‌ सुमय भीं २ प्रकारका ३ 


[तक्ता २ उप्णकृ] 
द वपाकर इन तीनों कालोका विचार इस मरकार 


[कर | 
3 यूदि शीतकाले यथोचित ट्त ननाधक ठट पृडे अथवा गमी 
९{ ता राग उत्पतन इगि. २ उप्णकाटमे सूयक मिति ( प्रमाण ) 

से न्यूनाधिक उप्णताहो 


हि अथवा शीत पडने टम तो. रोग उत्पत्र होगे । 
२ इसप्रकार दर्पाकाटमें उससमयकी यों न्यूनाधिक ( कम- 
वृढ) वपां हे अथवा विल्कुर वर्षा न्‌ 


सौ तोभी रोग उत्प हेमे कैयकौ 


<स बात] पूर्णं विचार करना चाहिये दतं कारविचारः । 


विचास्वण्ड २. = - (२३). 


< : अथद्स्थाक्चिर्‌। 
अवस्थाके कद येद्‌ दै पर्त शंस्य अवस्था ठौनदीं  प्रकारछी है । 
-9 वूल्यावस्था, २ तरणावस्थाः ३ वृद्धावस्था; १ गाल्यावस्था्े कफ, 
२ तरुणावस्थपि पित्त जर ३ बृद्धवस्थाये दा्ुकी वृद्धी रहती ३. इसलिये 
` वैद्यो अवस्थाका विचार कफे उपचार करना चाहिये. इति अब्‌- 
स्थाविचारः ॥ 
अय रोगषिचार्‌ 
सेगविचार ३ प्रकारसे किय जाता दै. १ देखकर २ छकर ३ परषठकृर 
१ जेसे कामलाम्‌ जिसे कमल तया पीलियेक्ना रोग कृषते है रेरेदी 
अनेक रोग जो देखनेमेही ज्ञात दोजते दै | 
„ ~ २ ज्वर्‌ आदि कट रोग सगि शरीरस्पशं ( चसे ) क्त शवे हँ 
^ -2.-जर उद्रश्चूल (प दृखना › पश्र < पसल दइखना ) मस्तक 
पीडा, बवासीरः उपदंश ( ग्य ) प्रमेह ( परमा ) वित्तधम्‌ ( हीरदिर ) 
ओर भताद्विाष। इत्यादि अनकरोम प्रछनेसेष्ी यथाश क्त हते 8 
इसलिये वेय उक्त तीनप्रकाोमेसे जिरोगंका जिन्त एसे सिष्य ` 
दोसके फेर तत्पश्वात्‌ उस रोगका निदान क्रे कि, यह रोग कितने प्रक: 
 -कादै. उनसे इसमे किसके लक्षण मिलते दै. इसका विचार करके ` 
-पथात ओषधिं उपचार करे. इति रोगविचार . 
| अथ कालन्ञासदिरदार्‌ ध 
त कविचास्-स्से कहते द जिपसे रोगीके सरण जीदनश्छ विश्चय 
गेनाता । 
. ३-जिस रोगीक येये ददद र दिनको शीतं ( जाड!) छमे 
भर कठमे कफका घरारा हे तो दह्‌ रोगी अवश्य सृखुको प्रान्‌ हवे 
२-जिस रीगीकी नाककी नोक वटी ओर शर्मरे छल च्छे क 
निश्चय मः १ 
े-जिस सोगीषी कोति) व) छन्दः अहे नष होजावं क्था सवभावं 
केधीकास दोजवि वह रोमी & मासकी अवधिमं रजे ॑ 
जिस्‌ रोगीकी गति समं रोजवि, शरीरकछा गग पलट ( बदल ) जवे ` 
भोर खगेषि दु्ैधिका ज्ञानं नरै वह येगी मी `शृच्छुको प्रात - दी जाय; 


(२२) सूतनागरतसागः्‌ । 


<-निस रोगीको वृक्षका पेड तथा लियो अधिके भूष्ष विभागः 
( चिनगारया) दिखा देवं बह ६ मासमे मरनवि. = ` ` 
&-जिप रोगीको पसन किचित्‌ कभी न निकले ओर कामदेवे 
हीन दोजावे व्‌ ३ मासमे मूतयुको पाप्त होते स 
 ७-जिस रोगीको कानके णर मूंदने प्र सुनाई नहीं देवे वह 
अवश्य मरे | . - 
<जिस रागक नव, देह ओर छलका वणं वदलजपे सो पिश मर. 
९-जिस्‌ रोगीको अपनीही जीम ओर नाककी अनी तथा टोनोँ 
मेर्कि मभ्यभाग दयु न पडे वहं रोगी निय मतयुवश होजवे, 
. 3० जिस्‌ रेगकि नेन लाल ओर छलवणे कछ्का कुख्ही रेजे 
वृह निधय मरे. | 
 ११-जिस्‌ रोगीकी इन्द्यां अपने विषयको हण नरं ( जेते जेव 
ह्प देखना न चु कान शब्द्‌ न सुने, जीभ रसको न जनिं इत्यादि ) 
तो.वह अवश्य मै. [ि र 
१२ जिस रोगीकी वाणी वोलनेसे थित हो जवि अर शक्तिरीन सँ 
जवे, वह्‌ निश्वय मर. | 1 
3 देस रोगीकी कांच तथां जलम अपनी पराई ( छया ) नदीति - 
व्हभी मे. । | 
3९ निस शुग ल छाल कमल्की ना ञे जदि, जहा (जीभ) ` 
करी ह जवि ओर शरीर पीड़ा उत्पत हो कह निश्चय मरै. ४ 
= नत ोगीको अदेया, शतभिया, जद, स्वाती. सरः पूवौफाः ` 
णनी, पवाद पवीमा्रयदा, भरणी चे "नकन रीः शनि, मंगले ` 
र तना चतम्‌ पष्ठी, अषएमी) द्वादशी इन तिथिोमे रोग उतप्न्े 
वृह अवश्य मृ्युवश वि, ५ 
१&-जस सेगीके कषे केपने ख वटभी अवश्य म 
1५ निस रोगीको दस मचप्यी परतर ( आखव १ 
तार) मे अपना सह्य न दीस बह नि ( अलका चमक्ताहुभो 
4 समीक सदये समय दाहि तथा यास्तके सभय वया 


 विचास्खण्डर- । (२३); 
स्थर सवदा चले वह रोगी अवश्च मृतके प्रात हेवेगाः.. इ्यादि वेदो 
- कालन्ञानका विचारभी अवश्य करना चाहिये. त 

| ~`, + ` इतिकालक्ञानविचार। 


५, अथ दतविचार्‌ ! क 
~ _ वैद्यके बुलनेके लियि काना, ठंगड़ा) , नकटा ओर मखे दूतको न 
` भेजना चाहिये. वरद्‌ चतुर्‌, उत्तम्‌ वणवाल, उत्तमचेष्टवाल, सुखी 
ओर्‌ निम॑रु वच्रादि धारण क्रये ह रसे दूतक. रथादिकं यान ( सवारी ) 
` पर बेठकृर्‌ तथा कुछ सुन्द्र फट वेद्मके भंटाथं देकर भेजना चाहिये (इस 
बातपर गेमी तथा उसके घै छेरगोको पणं ध्यान्‌ रखना चाहिये.) _ ~ 
`` -.वह दूत जव वैद्यफे घर पर्ये तब अपनी नासिकके स्वरको देसे , 
जिस ओका स्वर्‌ चट्ता ह वैके उसी ओर जाके खडा ५ दवे ओर 
४ व फर भेट्‌ कूर देवे, वेयभी उस दूतक देखकर्‌ विचार कुरे यदि कानां 
गड मदि निषिद्ध लक्षणवाला हो तौ समञ्लठेवे कि! रोगीका अरोग्य. ` 
` होना दुस्तर दै, तथा श्रेष्ठगुण शभलक्षणबाला हो तो रोगी आरोग्यं रोजो 
वेगा. एेसा निस्संदेह विचार उसकं साथ रोगीके ह जवे. इति दूतविचार. 
क य अथ शङ्कनविचार । ऋ. 
` निस समय वैयको ञुरनेके छ्यि दूत जवि, उससमय . इस बातपेर 
पूरणं ध्यान दवे जो सामने जट आंदि शीतल पदाथ मिरे तो उसका फर 
अच्छा नही ३ जो सामने अधि आदि उप्ण पदाथ मिल तो उसका फर `. 
 . अच्छा नीरैः जव वैके घर प्च तो वय्‌ दृतसे प्कटेवे कि, आति समय , ` 
| कया (उष्ण अथवा शीत ) पदाथ मिलथाः  इसीपरकार वैय जब 
रोगि घर जवे तव भी विचार करे जो जल आदि शीतृल ` पुदाथ्‌ सन्यख 
मिरे तो फ्‌ उत्तम्‌ ह ओर . अग्नि आदि उष्ण पदाथं मि. तो श्न 
फक नष जन. इतिशकनव्चिर- ` _ _ ~. `. 
इति नूतनाभृत्ागरे विचारखण्डेवैयत्रिचारादिनिरूपणं नाम भथमस्तरंगः, ॥ १ .॥ 


 -अथ नाड़ीविचार । -. 
, पुंसो दक्षिणदस्तस्य ल्रियो वामकरस्य ठ ॥ अथ्मल- 
गां नाडीं परीक्षत मिष्बरः॥.१ ॥ असामि तिमृभिना 


(२६) नृतनामृतसागर । 


८-निस्‌ मरप्यके शरीरमे ज्व्का कोय हो उसकी नाड़ी उरण्णतासे 
शीघ्र चलती है. ति 
, ९-जिस रोगीकी नाडी एकसी समान भावस स्थानपर चरं वह्‌. 
रोगी नदीं मर. क सि 
१०-कामातुर ओर कोधी पुरुषकी नाडी शीता चरती ६. 
३१-वितावार पुरुषकी नाड़ी क्षीण चती ६. . 
` १२-भयातुर ( किसी प्रकारसे डराहुभा ) पएरूपकी नाड अत्यतदी 
क्षीण चरती ह. । 
१६-मंदाभ ओर धातुक्षोण पुरषकौ नाड़ी अतिम॑द्‌ चख्ती दै. _ _ 
१४-रपिखे विकारारे पुरुषकी नाड़ी उष्णतक्तं मारीं चख्ती इ. 
` १८९-जिसके पेम आमांश (ओव ) हो उसकी नाडी अतिभायै 
चरती है. । ति 
१६- भूखे मनुप्यकी नाड इलकी ओर शी्रतासे चरूती दै. 
१७-भोजन्‌ करनेपर मचुष्यकी नाडी धीरे चरती ३. 
 १८-मल गिरनेपर्‌ मरुष्यकी नाडी अल्य॑त शीर चरती है. 
` १९-सुखघक्त पुरुषकी नाड़ी धीरे ओर बलपूवंक चलर्ती हे. 
२०-इसी प्रकार नाडीपरीक्षाके अनेक भेद है सो बुद्धिमान्‌ सद्रैयको 
अपनी बुद्धिसे शाख्ोक्त प्रमाणात॒सार सी एुरुकी नाडीपरीक्षा करनी 
चादिये, जसे योगाभ्यासी योगमागैसे त्रह्को जानलेते है तैसेदी शरेष्ठ 
वेद्यको भी नादीके अध्याससे शरीस्का समग्र वृत्तान्त जानरेना चाहिये. 
स इति नाडीविचार 


-- अथंने्रकिचार्‌. | 
3 जिस्‌ रोगीकं नेच रखे, धृभ्रबणे ( काला ओर लारु भिकाहमा 
अथवा ऊ लाई ियेहुएहो, मीतर कुछ जलकी लक भारते ओर 
वह रोगी उन्मत्तके समान देखता हो तो उसपर वादीका अधिकं वेग 
जानना चादिये अथात्‌ दस नेञ वादीवारेके हेतेहै. ` ` 
रजस्‌ रोगीके नेय ररुदीके समान परे, खार तथा हरे हो, दीपकं 


॥ 





- विचारखण्ड र. , (२७) ` 


न देवसके ओर जरते शँ तो पित्तका ` अधिक वेग ` नानो - अथात्‌ पित्त- 
वालके नेच से रक्षणयुक्ते दते ह 
इ-जिन रोगीके नेच चिकने जरसे -मरहृएः शरत; ` ज्योतिदीन -आर 
वटयक्त हौ तो कफका वेग अधिक जानो 
-जिन नेमे उपरोक्त.नियमातुसार दो दोषोके लक्षणं मिरे हों 
द दोपयक्त ओर तीन दोषके मिलते हो उन विदोषीय जानां 
८-तिदोप ( वातः पित्त कफ ) के कोपमं रोगीके नेच, भीतर को 
घुसजते है, उनसे पानी बहने रुगता दै, अथवा बीचमं एुचहए किंवा 
कोरोपर छरेृए रहते दै, बिदोपके लक्षणयुक्तं नेच रोगीको नष करने 
( मारने ) में छ न्यूनता ( शेप ) नदीं रखते दै 
` दृसल््ि वैको अवश्य चादियि कि, “रोगीकी परीक्षा नेबद्रारा-करे" 
` रेसा भावप्रकाशे लिखा दे 
इति नेचविचार । 


| , ` अथजिहापरीक्षा। _ 
-जिस रोगीकी' जीभ नीरी, ऊक. हरेपनको लियं इए, - तथा 
खरखरी ओर सखी हो तो वातका कोप जाना | + ^, 
२-निस रोगिकी जीम लाल या कुछ कुछ श्यामताषटक्त खल डो तो, 
~ "पित्तंको कोप जानना चादि | 
~ ` इ-जिस रोगीकी चिकनी, मीटी ओर शेत जीमहौ तो कफका 
कोप जानो 
 * -यदि दौ आदि दोषोके लक्षण मिरे तो दौ दोष़क्त जाना 
५-जिस रोमीकी जिह्वा चाय ओरसे जरीहु्सी, तथा काली ओर 
टेदी पड़ग्ई हो तो बरिदोषका कोप जानना चाहिय. उक्त नियमानुसारं 


` वयय जह्वाका विचार केरे 
` ` इति जिहापरीक्षा । 


न अथ म्रत्रपरीक्चा। ` 
चार चड़ राति अक्शष रहे (उग्राः चरस बरत काठके 9 अरं 





{ २८) सूतनापर॑तसायर । 


& ‡ सटिचार बजफे मध्य तव रोगीके कच तथा कंपि ( पट ) 
ॐ पाचमे खतरे उप मृतको ठक रहते देवे. सर्योद्य रनेपर उसे 
मेव कौचके प्ये गालक्षर वेय पर्षा करे 

३-यदि सूघ जलके समान पतला, सूखा, अधिक ओर नीले वणका 
होतो सेको बका विकार जानं 

२-यदि लाल दुसुसके समान) अथवा रेके पूरके समान्‌ पीटा 
ओर घोडा शे तो पित्त किंवा मर्मीकि विकरशुकत सू जानना चाये 
` ` इ-यहि गष, श्रेत ओर चिकना हो तो कफके विकारयुक्त जानो 

-जिसकाः सूर पर्पके तेरु सदश हो उसे वत्तपित्तस युक्त 

रोगी जनो _ 

५-जिसंका काला ओर इद्देणकू मू हो तो सच्विपात रोग जानो 

६-ठघशंका कसे ( सतते ) समय जिस सोगीके सू्की लाल 
` धार्‌ उतेर उसे दीघं रोमी जानो ¦ 

७-कयुशंकाके समय जिसकी काली चारा हो उह रोगी सरजवेगां 

<-जिसफे सूत्ये बकरीके सूचसदहश गंघ अवि उसे अजीणयोग जानो 

९-जिसुका सूर उष्म (रय) छल तथा पीटा समे 
वरयेग जानो . 

„ १०-निरका सू ङुके जलखदश्‌ स्वच्छ ही उसे उत्तम अरेभ्य्‌ 
जानो. उक्त नियमादसार सूञ्पदीक्षः करनेके पञ्चात्‌ उसी सरूको ४ चड़ 
३ > डेटघ्के लगभय पथैत धृपम रक्षो फिर उसपर्‌ केपड तथा 
सस तेखकी दूद्‌ व्पकाकर तिश्च निययोद्धिलित परीक्षा क्ये. ` 

 १-यदि वह्‌ तेखकी दृद शूरम डारूतेह फेर जवे तो रोभीको साध्य्‌ 
जानो. वह्‌ रोमी शीदी आसेग्य होगा 

-यृदि वह्‌ बरद (तेलक ) सूम केरे नई ओर वैसीदी स्थिर 
दरहेतो ष कष्टसाध्य जानो) कटिनाषैसे अच्छ होगा 
` _ स याद्‌ बु मूत्रम्‌ इवजद अथव 
तो वृह रोमी तो है सो निय रल. 1 


` ४-यदि तेलक वृद छिद्र पडजाव्‌ अथवा खं - 
म पाकर बरनजवे तो वह्‌ रोगी निश्चय मेरेगाः. + 


4. +~ 3. 4 


विचारखण्ड २.. . ' ` (२९) 


&-यदि रोगीके- मू्रपर तेट्की वद उालनेसे तालाब; ईसं, कमल 
हाथी; छत; चमर अथवा तोरणका आकार बनजवे तो वंह रोगी आरभ्य 
` दोजविगा. इन युक्तियोसे वैद मूजपरीक्षा केर. इति यूयपरीक्षा 

६. 4 अथ खप्रपरीक्षा | 
... रोगीको चादिये कि, सैके अतिरिक्त ( सिवाय ) अपने अभ स्वं 
` का वेणेन्‌ किसी अन्यके परति न करे ओर प्रतःकाट- उस्तेही स्वशक्तय- 
` नुसार इवन) अत्न, व; पुस्तकः छया स्वणे भूमि आदिक दन कैर - 
“तथा उत्तम वेदमंतर या महाप्नलयु्यादिकके जप केरवे तो खोरे स्वप्रका 

फठ्‌ सवं शान्त होजवे- ` ॥ 
:, -१-यदि रोगी स्वप्रमे नश्र शीशंडः खाल या काले वह्लधारी; नकर; 
 कनफटे, केः . आयुध तथा फांसी ' हाथमे सिये, मारते इए मतुष्येको 
. देखे.तो वह अच्छा न. होगा 
~ ` -रु-यदि रोगी स्वप्रमे मेसः गधा या यँरकी सवारी करके दक्षिणदिशा 
` गमन्‌ करे तो कह अच्छा-न हीगा- . 4 
इ३-यदि रोगी अपनेको स्वप्रे जलमें इबता इअ अथिमे जलख्ता - 
भा सिहादिसे. अपना भक्षण दीपक बुञ्ञाना, ते तथा पदिरापान, ˆ 
हधारणं, पकात्रभक्षण ओर करँएमे गिरता इ पसे लक्षणीयं दशक , 
देखे तो.अपनां असाध्यरोग समध. -. .. | 
 - ` ¢-यदि रोगी स्वपरमें राजा, याचकः; पिज ब्रह्मणः गौ, अपिः तीथा. 
` -दिकोको देखे तो शीघ्र आरोग्य रोजविगा । ४ 
--4-यदि रोगी स्वप्रे कीचड्से बाहर ` निकल्जविः. शद्ओंको जीते 
` ` महया रथपर चै, मांस-मीन- फर खवे, अगम्या श्वीसे मेथुनक्रे). अपने 
`. शरीरम. विष्ठाका -केप कर, रवे, अपनी शख देखे, तथा कचा मांस खघ, 
^ तो वहं रोगी शीघ्री आयोग्य होगा क 
~. ` जिस्‌ रोगीको सखवपमे जोकः, सर्पः भम्र ओर मच्छर्‌ कटे तो शी 
आरोग्य दो उसी प्रकार अच्छे मतुष्यक्रो मी ये स्वप्र अवं तो फर यथौ- ` 
चित जानना चादिये. वैय उक्त नियमसे रोगीका स्वप्र पकर विचार केर 
इति स्वप्रपर्क्षा । 
$ ------------ 


(३० ) सृतनामृतसशर । 


अध्‌ ञओषधकिचार- __ _ _ ` 
देतो चादि कि! ओपधके शुणशचुणक विचारक गेगीको उस रोगातु- 
सार ओषध देवे, यदि रोग अधिक्‌ दो तौ आपय अधिक दवे आर धडा 
तो ओषघ अधिक न देवे, ओपयका दीनः मिथ्य अतियोग न. होनेदेव 
क्योकि रेसा हेनेसे रोगकी अधिकता हो जाती हे, इसटिये आओपधिका 
यथां विचार करके देना चारय. 
, १-दीनयोग-वेय रथम छिखे प्रमाणातुसार तदी, षरन्‌ उस प्रमाणते 
अतिन्यूल कखे ओषृध मिखाना यह दीनयोग दहै. _ 
र-भिथ्यायोग-वै्यक ग्रंथों 8 छ्िखा ओर वेने ऊख अन्यरी 
ओषधघका उपयोग्‌ किया, यह मिथ्यायोग दे. ॥ च 
।- अतियोग-वेद्यक्‌ प्रथो टिल प्रमाणसे अत्यंत अधिक मित 
यह्‌ अतियोग ई. | "८ 
¢ इति ओपधविचार । 
कस्स 


अथ अथेदिचार. 
शब्द्‌ स्पशे रूप्‌, शस, गध ये पचो पांच इन्वियोसे सस्वन्थ रखते है. ` 
` अथात-३शब्द्‌ कानेसे, २ स्पशं कचासे, ३ शूपनेयोसे, रस जिहासे 
< गष नासिकासे सम्बन्ध रखते दै. उक्त विपथोका ज्ञान रक्ेन्द्रि- 
यदी होता हेः सो उनको यथाथ प्रमाणातुसार रखनेसे यदह शरीर 
रक रहता है. यदि रीन यो मिथ्या किंवा अतियोग इतो शरीर 
रोगघत्तः रो जाता द. जैसे- 
कानके सुननेकी सामथ्यं होके थोडा या अधिकं अथवा ुछका 
कुखदी सुने. - [ि ^ 
२-स्यशं करनेकी सामथ्यं दोके. थोडा या अधिक अथवा कुच्का 
छरी स्पशे कर. । ध नि 
र-दखनकी सामथ्यं दोके.थोया अयिक अथवा रुखका ङुकदी देसे. 
न रनम सामथ्यं रके थोडा या अधिकं अथवा छुछ अन्यरी - 


विचारखण्ड २. ` `, (८३१) 


.. ५-सगंघ ल्नेमे सामथ्यं होके थोडी या अधिक अथवा कुछ अन्यही 

सुगध लेवे तो उक्त. कारणोसेः पुरुप रोगयुक्त दोजाता ३. वैय इसपर 

ध्यान-दे कि रोगी इन पचक यथाथ रीति वत्तौव रक्खे- तथा अन्य स्वं ` 

जनोको उक्त नियमपूवेक अपना वर्तव स्खना चाय 

५ । इति.अथैविचार।! ` 
ए न 


| अय कमविचर्‌ 

कमे तीन्‌ प्रकारके दै, अथीत्‌ १ कायिक; २ वाचिक, ३ भानाकिकं 

१-कायिकृ-जो काथा ( शरीर ) स किये जवं सो कायिक काते है 

र-वाचिक्‌-जो वाचा ( बाणी ) से किये मवं सो वाचिक । 

रे-पानसिक-जो मन (अंतःकरणं ) से फिये जाव 

उक्त कामका भी दीन मिथ्या ओर अतियोग न होना चाये क्योकि 
रसा दोनेसे रोगग्रस्त हो जवेगा. जैसे 
. १-कायिक कमे-अपनी काया (देह ) की शक्तिसे न्यूनाधिक तथा 
अन्यरी करे वि 

२-वाविक कमं-अपनी वाणीकी शक्तिसे न्यूनाधिक तथा अन्यदी करे 

द-मानसिक-अपने मनकी शक्तिसे न्यूनाधिक अथवा अन्यदी करे 
तोषेसा करनेस येगी होगा ओर उक्तकमं तत्तत्‌ (अपनी-अपनी ) शक्ति ` 
असार करे तो मनुष्य सवेदा रोगरितं रदैगा- वेको रोगीके .कमेविचार ` 
स्र पणे ध्यान देना चाहिये | 

इति कमेविचार ! 


अथ अथिवलविचार 
~` अथि पांच प्रकारकी होती है, अथीत्‌-१ मंदायिः २ तीक्ष्णाघ्रेः 
2 विपमाधरे ० समाधि, « भस्मागि । 
. `. .१-मंदाथि-कफप्रकृतिवारेको मैदाथि रहती ह वह कफरोगोको उत्पन्न , 
करती है सो ठीक नरी है | 
२ तीकष्णापि-पित्तपरृतिवारेकी ' तीष्णाधे होती है! सो. वह खाये इए 
, .पदाथेको पाचन करती ई, परतः गर्मी ( उष्णतां ) के रोगोक़ो उत्पतन , 
-करनेवारी रै ू 


( ३२ ) । नूतनाम्रतसागर । | 
३ विषमाधि-बात परकरतिवारेकी वियमायि रोती ई यह कभी अघ 
पाचन करती ओर कभी नक्ष करती इसपकार वादीके रंगाक भी 
उत्पतन करती ६. वि _ [ता 
& समाधि -सव खपे हृष पदारथको उत्तम त्रकारसे यथायोग्य पचादेत - 
हे. जिस मतुष्यकी खमाधि होती दै षदं सेद्‌! सुख रताद यदे च ह. 
५ मस्माधि-इषसे भस्मक येग उत्पतन दत्‌ ई किसी आपवादिसिं 
श्रीरका भीतरी कफ अत्यन्त न्यून दोजते ओर पित्त अधिहप्‌ बट 
जवि तो वाकी परेरणसे महातीव्‌ अधि दोक भस्मापि रो जाती ई सा 
` यह अच्छी नदीं ( हानिकारक ) है. कुयेकि सस्मभ्रिवाट इपवमे नियत्‌- 
कोालप्र मोजन पान प्राप्न न इ तौ वह प्यास, पसीना) दाह, सच्छा 
आदि उत्पतन करके भलुष्यको निधन (नष्ट ) कर देती ३. इसखिय 
वेय अश्चिवल विचारे विकिसा करै अन्यथा कीटं चिकित्स 
निष्फल हो जातीरै. 1 
। ` इति अधिबरुविचार्‌ \ 
न 


अथ साध्यापराध्यक्रिचार. ध 
 साध्यलक्षण्‌-जिस रोगी प्रकृति छ्किने हो, अपिं तीर डः 
उप्रवय्ः येम न हो, रोग एकदी दोपसे उस्पन्च रो, इत्यादि टलक्षण- 
` युक्त रोगीको वैद्य साध्य जाने ओौर ओषध देवे. (4 

असाध्यलक्षण-जिस रोगीको रामे नीद न अवि, कंटमें कफ खरौवे, 
शरीरम दाह दो, नाडी मंद चे, वाणी ( बोलनेसे ) थकरित होजवे, - 
नादि समग्र द्रियां अपने अपने विषयमे रदित दोजावें ( उथोमं छोड 
देव्‌ ) अचि ५५ पडजावि) प्रकृति विगड जावे, नय लार्‌ होजवे, शास 
वदेः हृदयम शूल चले तंन च (अधची अंखिं अथोत्‌ उसनींदासा होना). 
हिचकी उ; निर्न होजवेः प्यास अधिकृ रगै, अधिकं सेवे ओर 
चिकनापन खयि इए पसीना निकरे इत्यादि लक्षणयुक्तं रोगीको चैव 
असत्य समञ्च एसे रोगीका बचन कठिन ह इसल्यि . वैय देसे ोमीको 
ओपप्‌ म्‌ देव यदि देवे तो पूणे शोच विचारकः नक्ष तो व्य्थरी अपयशका ' 
विभागी होगा. , इति साध्यासाध्यक्विर्‌. ` [र 


विचास्खण्डर. . (३३). 


एर्सार्वश्यदचुर्‌ 
रोगीको जिस रोगपृर जेस पथ्य्‌ येभ्य सुमध्ये वैसे करवि ओरं कषथ्य 
-न होने दे क्योकि पथ्यंसे रोगीका रोगं निरोषथ भी शति द्यजातोहि ओर 
(~ ओंषय सेवनपरभी कुछ नह दोतादे देखिये कि; वेयजीवनमे 
` यृह्‌ छिंखाहि 


पथ्ये यति गदातंस्य किमोपधनिषेषणेः ॥ 


पथ्येऽप्तति मदातेस्य किमोषधनिषेवणैः ॥ केयजीवने शयु्ष. 
इति पथ्यापथ्यविचार । 


अय्‌ अहपान्‌वचर्‌ 
„वेदय चाहिये कफि-चणे, गुटिका, अवलेहः हिस्‌) कराथ्‌। घृतः तैल, 
"आसव ओर भस्य आदि जिस अरपानसे जिस रोगपर वैयकशाख्चोमे 
. लिखा हो उसीप्रकृर देवे जिससे रोगी शीतर शत दोजवे ओर विना 
` विचरे देखा न केरे कि चारै जिस व्रक्षफी जड चाहै जिस वश्तुके साथ 
..यीसके चारै जिस रोगपर देनेसेदी. कम रक्सो फिर अगि जोरहोगासो 
. दोगा ( इच्छतका्यं करै) एेसा विना पडे लखि ओर्‌ सद्र्की शिघ्षा 
पाये विना जो वैय षनके ओषध करने लगते है वे मरहब्रह्मवाती 
' हेते दै ओर इसरोकये अपकीति प्राप्तकर मरनेपर ऊुम्भीपाक्‌ नरकमें 
" पृडते ह इसलिये सक्जनोको इस बातपर पणं ध्यान श्खना चाहिय 
। । इति असपानविचार । 

॥ कतव्य) 


| अथ रोगीषि | 
१ उत्तम लक्षणथक्त वै देखके ओषध ल्वै, २ जिक्षसमय आर . जिस्‌ 
अत्तपानके साथ वैद्य ओषध देवे यथोचित स्वे ३ पथ्यसे रहै ¢ परि- ` 
चारक ( सेवक ) भ चतुर रक्खे कंयाकि-3 सुद्र). २ .योग्याषधः २ 
चतुर सेवक; 2 जितेन्द्रिय तथा पथ्यसे चल्नेवाला रोगी ये चारं _बातं - 
यदि .गरणश्पये यथोचित्‌  भिल्जवें तो कष्ठकप्ययेमभी - साध्य्‌ हकरं 
शीः जायोग्य ह जतादैः ` इति रोगीविचार. ,, | 
दति तना मतक्षागरे विचारखण्डे  नादीदिचारादिनिरूपणं नोम द्ितीयस्तरगः ॥२॥ . 
१ यस्य कस्यत्तसमड यनंक्ेन चयेषणस्‌ 1 यसमैकस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्धा भविष्यति॥ धय 
- ९ चिकिसा च ज्योक्िवं धर्मनिणयम्‌ ॥ विनाराखरेण यो श्रूयात्‌ तमाहत्रह्व- , 
घातनम्‌ 1 


५१, ६ 
ने । २ 


~~ श. 


(३४ ) सतनारृतसएगर । 


यंत्रकचिर्‌ 
आदो बटुक्र्ययम | 
शाष्ड विदोस्तमसर्‌ स्य मह्तद्पङ 
परपिश्छकण्टपर्यन्दं दटखभिश्च प्रसितिम्‌ ॥ २१ 
गरषज सापखक्तस्यं कहता यत्र पच्यत 
स्दटुखमयनमताङय नतनइवनस्मतम र सनवादुकतम- 
भापाथै- एक वीता गहरी यषटरीकी कारी रंडीमे ददु ककर 
शीशी रखके उस्‌ शीशीके गलेतक दडीमे रेत भरे आर निस आपधको 
 ओचि देने सो पटि्दी उस शीन्तीयं सग्धरं त्दुन॑तर्‌ उर ठंडी 
यद्र एर वटके छिदि प्रमाण अर समयपयत संचि देवे. दमे उष्ुकायत्‌ 
कहते है॥ - ` . 
दोखार्यचम्‌ \-. 
{नवमाय सत अरज तत्‌ (टश्णाम्द्र्‌ ॥ 
२ [दल कृष्व &€ च इम ए 
` - संषमपणङसन्तःुत्टस्वितसंसिथत 
` ` अआवतस्तीरर्व्लयदट्‌ध्र तत्ट्त्कछमण हप२॥ 
` ` दखयन्ामद्‌ ग्रस स्ददनास्यं तदद्‌ हिरसवपिदक्म्‌. 
शापाथै-जो ओपय छदं कनोहो उससे तियणा बोद्धका कपडा उस्‌- 
पुर र्पेट्कर ( अथा उस्‌ वस्तुको वघ्के तीन लपेटे लयवे ) उसकी 
पृषटली बनाकर एक लकडीके मध्यमं इस्‌ युक्तिसे टर्कवि कि) निस्में 
दह घडे (जिस्‌ पामे काजी आदि पदाथं स्‌ वर्तुके शोधनके चयि 
` भरा रहता दै) के बीचोतील्‌ अधरम ठटकती सदै ओर जिस पदा्ते 


श्च करना हो वह उसं चडके हसे छ कम भरे उस घटके स्ह 
रथेखो ओर टिखे प्रमाण अओंचदो, इसे दोलायं कृते त 
र प 


न~ ~ ~ 


श्वहुधा साधारण कच च रूगतह कूट नात ह. परन्छ उक्त का्यके हये एकदे 
` भकार्का काच वनायाजात है जिसकी शर ओंँचसे नही 
इ सा तडक्ता अर समय पर्यंत ओंँच 


विचास्खण्ड २. . ,` ( ३९). 
. , स्वेदनर्य्‌म्‌। 
{“इल्यालद्ुल गड २८ स्वद्यानां चु 
पिधाय पच्यते यन ततर स्वदनं स्मृत ५३ धरन 
 भापाध्‌-जल्‌ वटक मुखपर बष्ठ वधिकर उस( जो शुद्ध करक ` 
दी सो , आपय रखे उसके उपर दसरा पाच रखदो यब उस च्डेकां 
सह वदेकरके उस य॑चरको लिखे प्रपाणासुसार यद्धीपर्‌ ओँचदो ॥ इसे 
 स्वेदनयुत्र कृते दै । 
वि्यापरयचम्‌ । 
, अथ स्यल्या रद विष्वा नदध्यात्तन्दशापर्‌ \ 
 स्थालीषृध्वभुखीं सम्य निस्ध्यं खटुखसस्नया ॥ 9 
उध्व॑स्थाट्यां जल द्विषा चृह्यामारेष्य यत्‌ 
उधस्तास्स्वटयेदधे यवरप्रहस्पंच॑कृषर्‌ ॥ २ 
-स्वद्भशीतात्तसे यंच यद्िपुत्तमम्‌ 
विदाधसभिधं य॑त्मेतत्तर्जरुदाहदय २ ॥ 
माषाय-ए्कवडये रस (अथवा जो दस्तु रखनी हो सो ) परक उस्‌. . 
क़ गँहपरं दूसरे वडेका पदा जयो ओर्‌ दोनोको चिकनी यिष्ठीे 
टपेटीहुद कष्डकी प्री भलीर्माति वंद्करदो तदनतर उपसवाले चडे 
म पानी मरके यद्टीपर चद्दो वेचक्षाच्चाइसार उसे < फाच प्रहर ( पन्द्रह... 
धटे ).पर्यत्‌ ` खगातार आच देकर जब वह स्वतः सवशीतर होजवि तद्‌ 
पदमे रक्खी इद दस्ठको निकल सदे. इसे विदयाथरयंच कहते दै 
शरूधरयन्यस्‌ । 
टुकाधिः खमस्ताभं गते भष रसान्विता । 
पटैः संखृणयायन्तं भूधरनामक्‌म्‌ ॥ २ 
भापथै-ूमिभ यटा .खोदकर उसमें एक शीशी . घरक उसे गरेतकं , 


कलर, प्रीत करद निमे कह दृट्‌ होजघे तदनंतर दूसरी शीभं रस 
(सथ्का जे दस्तु श्चेथलः खरल ह सो ) रखकर.उसक. सुखपर व्र अध्‌ 


{ २६) नूतनामृतसाग ¦ 
व्‌ थातका डाट ( जिसमे सृष्म सृक्ष्म अनक च्रे ) लगाव फिर दम्‌ 


दूसरे शीशेको परि ( गद धरडए ) शीशके दस्‌ ह मिलाकर मिद्य 
आदिसे दृट्‌ करके उसी गेम वरदे ओर उपरकरी शशी पर्‌ ईषन्‌ , 
{ कंडा = गोबरी = उपल ) र्चके उपर तक दाय ( ठकि) दव पश्चात्‌ यश 
प्रमाणातस्षर आंच देवे जव स्वग { स्वतः, शीतल हीजव तव॒ नाज 
शीसे जो कुछ पदाथ द्रव ( पतला = वहतम ) हकर भिराहा उषु 
निकालल्वे. इसे भूषरयंत्र कहत द्‌. 

| डम्‌ }., 


यत्रं मरं स्याचरस्याव्यभद्रिते एम्‌ ॥ 
मापार्थे-द मिहठीके घडोका मख परस्पर जोढ्के कप्डपिष्रीस वद्‌ 
करदे नीचेके घडमं जो वस्त धरना हो सो धके आंच खगवर ओर्‌ उयपू- 
रके घडके यैदे ( तरी ८६ पानी भरा चपा वतन धरे अथक्‌ मिद्ीक 
किनारी उपरे बतनकी तलीपर्‌ वनाके उसपर्‌ कपडा घरदे ओरं कपड- 
दर पानी छडत्‌ जवि. इसी युके द्वारा उपरे पानम नटी छगाकरं 
रस ( अकं) भी.उतार सकते ६. इं उमश्यंब कहते दै. 
४ | गजम्‌ । | 
` सप्ाददस्तमानेन्‌ कुण्ड निन्ने तथायते \ वनोपलसहस्चेण 
` पूणं मध्य्‌ विधारयेत्‌ ॥ १ ॥ पुटनद्रभ्यसयुत्मं कोष्टिकां 
 सुद्रितास॒खे \ अयाघौनि करंडानि चाद्धन्यौपरि निक्षि 
पत्‌ ॥र'एतद्रनपुटं प्रोक्तं ख्यातं स्वपुरोत्तमभ्‌ ॥ पदप, 
ध 8 ५२० अयुल.का एक शंक वनकरे उसके प्रमाण 
म्बा चडा ग्‌हस्‌ ( ¶चपच्पः हाथ अत्‌ 5 घनात्मकहाथ 
ण्डः गृस्म्‌) सोदक उसमे १००० जंगली गोबरी ( आले कडा ) ~ ४ 
अ व नीचेके ख े ६3 मरे वषि [न = 4 [ मस्‌ 
४ १ 1 ओर जो वरतु जलानाहो उसे संपुट करक 
1 । ९ आयौ उपली उपरते कके आधर लगादो जव स्वामि 
` मपह) ठंड होजावे तव वह संपुट निकारलो इसीमकार जिस 


विचारखण्ड २. . `` ` (३७) 


= मस्मये जितनी च देना दवें वितनी कर उक्तवद्‌ करे जाओ, ससे 
 सवोत्तम गजपुट कहते है यह स्रमप्रदीपए तथा मावप्रकाश्मे छिखा है 
इति तुननामृतत्रामरे दिचारखण्डे ये चरिचारनिहपणं नाम ततीयस्तरगः।! ३ ॥ 


< कलवादश्क्नादचर्‌ 
त्‌ सुप्तघृतवः । । 


स्वम्‌ तार्‌ [प्रय तान्च चाप्‌ कम्‌ सनद । 
 श्दणा्ग जक्षद्‌ चाह सद्द धाद्व: स्वता 
१ ,  अथापधातव 
, मा्विक दत्थक काट नालखजनथथाथकद्‌ 
मनःशिला च रसकं ब्रह: सपोपएधातदः ॥ २ ॥ अनुपान° 
 मषाथे-3 सोना? र वादी, ३ तावा, ® सीसा, 4 सगा, & जसदं 
 जस्ता) ओर्‌ ७ लोक्य य यख्य सात धातु द आर ` ८ त्+जस्त्‌= - 
पीर, तांबा^यंगानकांसा ) तमिमं जस्ता थिखनेसे पतिकू ओर 
गंगा मिखनेसे कस ये सशक्त घातु भी बनती है. 
१ सोवामक्ली २ नीटाथुथा ( हारेयाथूथा ) ३ दृसताट > सुरमा ` 
अभक & मनभिर सौर ७ खपरिया ये सात उपघातं कातीरं ५२॥ 
., अष्‌ क्त घातुअंके-शोधनेकी विधि लिखते ॥ 
` , ज्ञो घातु शोधनाहौ उसके बारीक वीक्‌ प्रं कयो ओर तयारकरं 
"छन्दं ८१ तेल २ मछ (मह  } ३ गोमू ( गमातर ) 9. 
.कुट्थीका.कांटा ओर ५ कोनी" इन पाचां वस्दुअमिं करमशः - प्रति 
सातं मात अथवा तीन्‌ तीनबार्‌ बचाओ. इनसे “ 4 रमाः > सीसा 
ड. जस्ता; ” इन तीनोँको गलके तेल आदि उक्त पाचों पटाथोमिं वन्नाके 
यनः तीन बार आक्‌ ८ अकाव ) के दृधे बुञ्चनिसेदी शद हंजति इ ` 
“ , -सृचना-न्दं गरक बडी य॒क्तिसि बञ्चाना चा्यि; स्यौक्षे य्‌ उडकरं 
श्रीर्को जला वेते है. यह शुद्धि शाङ्गषर तथा अङपानंसंजगीयं लिली दं 
. . 9 तमक विशेष शोधन-उक्त पाचों वर्हे तरक सात सात्‌ ` 
लार दुद्याक “^ ३ सेहैडः (` थृहगका दध्‌ ) -२ गायका(दुध्‌; इपलाीक 
पानी £. नीद -रसं, £ दाखका पानी; & मधुं . (-शहत्‌ ) ओर्‌ ` 


( ३८) नूतनामतसगर्‌ ! । 


७ भकंद्‌ ( जिस जमीकद्‌ भी कहत इ) काम्म्‌ पुनः इन सति प्राः 
थमि सात सात वार्‌ बुञ्चाओ ता तावा पृण शुद्ध इ जिय 
२ सीसेका विप शोवन~पुववाक्त (वतेः छख जाद्‌) वस्तु 
शद्ध करे “ १ ध कुम पाट (गवारा) काच) २ अन नप 
लाका क्राथ" पनः इन दोन वस्ठमं गककि सात ७ वार वुञ्वामो तो 
सीसा पणं शट्‌ रोगा 
द रभिका विशे शीधन-सीसक। शाधनरत्यतुसार्‌ जाना 
£ जस्ता् विशेष शोधन-स्तीमेकी रीतिपफही ६ 
«९ रोरेका विशेप भोषन-छदहिके तविकी गेतिपर शुद्ध करकं पुन 
भिफलके क्राथ सातवार बुक तो परण खुद्ध दो जवियू 
& सोनेका विशेष शोधन } ईन दोनों प्राहसीका शोधन प्रथम तल 
` ७ चाईीका विश्चप शोधन { छोट आदि वन्त॒ वृ्याय दनेमेरी ह 
जाता ३; ये स्वरतः शेप शोधित इ इसटिय इनका अधिक्‌ शोधनकीं 
आवश्यकता न इति धातशोधनविकार 
॑ अव्‌ उपधातञकं शौपनेकीौ रीति दख) 
, १ सोनामक्खी शोधन-तीन भाम सोनामक्लीमे3 एक भाग्‌ सेधान- 
मक डाक! जभीरी ( अथवा विजोरा ) के र्सके खा कडार्हीमिं रखकर 
आओंचदो ओर्‌ ठेहेकी कर्छकीसे घोटते जायो जवं कडाश्चे अधिक्री 
आचम्‌ खर होजवे तव्‌ उतारके शीतर हौज निप निकाट सो 
“-ह्पामदखी शोवन- 3 ककेडा तथा २ मेढासियी २ अथवा जैमीरी 
के रसम चारके सूयेकी तीक्ष्ण तापमे रख ूपामक्ी ज्ञ होनी 
. र नालथायाशोवन-नारुधृथेके बरार विदटीक षा ओर 2 साम 
 सुहागा स्कर तीनां वस्तु ममे खरल कये अनंतरं सम्पुट करके जंगली 
` गाब्यक आच्‌ देआ यावत्‌ तीनवार कशनसे नीरधुथा ध दोजवेभा 
इन प्र्यक पदूथामे पथक्‌ २ दोयं 


एवः मरहखः। अच्‌ देजं अथवा चूनके जलम ४ चार ग्रह परत रोल 
यसे स्वेदन करो तो इता छद हो जिगा. ` ` #. शर । | 


विचारखण्ड य. , ` , (द) 


छ सुरमा शोधन-सुरमाको अम्भीरीके रसका पुट देके . १ दिनभर 
धूमे सुखादेओ तो सरमा शद शेजवेगा । 
=+ & अभ्रक शोचन-अघ्रकको अथिमें तपके गोके दृधमे, उञ्चाओ फिर 
“"चोलाईका रस तथा इमलीकी खरम" आ प्रहर ८ एक दहिन रत्ति ) 
भिगीय सखो अथक जु श जवम 
& मनशिरु शोधन-मनशिरको वकरीके सूम दोलाय्से तीन दिय 
पककर गमं खपरा ( पिटके वत॑नका टुकंडा ) या करटी फा तवा 
कुछ समयतक रख तो द्र रोजविगा । 
७ खपरिया शोधन-खपरियाको मनुभ्यके सू (अथवा गेय )} मेँ 
` दोलाये्से ७ दिनतक पकाञ तो शद दोजविगा ~> 
इते उपधाठशोधनविधि 
रलशोधन-3 सुवकांति आदि मणि; मोती तथा भ्रंग - जाके 
रसम दोलार्यघ्रसे एक प्रहर पतं जच दौ अथवा. सप्परणं .वैक्रतादि 
` रतंमाघयको मरकयेयाकी जडम हुभदी ( गोटी = देखा ) बोधकर कोड्‌ 
' त॑था कुलर्थके काटमें दोला््रसे तीन दिन तकं पकेवि तो सवे शत्नमघर 
. चाहे सो रत्न सड रोजघेगे 
, रप्‌ भोधन-प्रेके १८ अररह संस्कार होते है परंतु उन. संस्का- ` 
सेसे शुध किये हृए . परेके समानदी दिगुल्ते निकाला हया पारा भी 
- शुद्ध देता-३ इसलिये ईिशल ( अथात्‌ शिगरफ निसमे पार अधिक ह्य ) 
करो रनवे रसम एक दिनभर म्न करणे उमट्य॑यसे ३ तीन प्रह 
रकी अआचदौ तदनन्तर पणं शीतल हौनेपर उपरके पातकं पेदेमे लगा इया 
पारा निकार कृर ब ( अथवा नीम ) के रसे 3. प्रहरमर्‌ भदन करं 
तो पारा श्च द्ये जवेगा. इस क्रियासे निकाला हआ पारय उसी गुणका 
है जो. १८ अटरह संस्कारोसे ञ्ु्ध इष्टये दै , 
~ ˆ --गधक-शोघन्‌-गेचक्‌ ओर घत ( घी ) ससान भाग मिलकर -रीरैके 
पालम भदाथिसे उष्णकरो.- जब पतला -रोजवि तब गक दध्मे इश्चा 
दो ते मधंक शुद्ध शजम । 
शिखाजीत्‌ शाधन-शिखजीतको “नौका दूषः. -चिफंलका कट 


(४० ) चृतन्‌रतम्‌क्र | 


जौर भंगराजके रस" यै एक २ दिन खरल कर करके धृपरसं रखते जाञां 
तो शुद्ध होजवेगा. सि शि 
हिगुर शोधन-हिरु ( शिणरफ्‌ ) को खलं डालकर ७ पुट मेङीकं 
दूध ओर ७ पुट नवके रसकी देवे तो नि्वशृद्ध देः 
जमालगोटाशोधन-जमालगोरेके उपरका ` चिका _ओर्‌ उसकृं 
वीजोकी मीत्रकी हरी पत्ती निशारुकर्‌ वागीके कपडमं पोटली. वरधिकर 
भसके गोवर 9 चार दिन तक्‌ सकलो, फिर निकालकर उष्णजलं 
धोकर अति षरीकं व्यपे परछी वायोः तुद्नन्तर्‌ उस वच्वसाहितं खर 
करके नये खपुरपर उसका ठेप चदा अर सृखजानेपर्‌ खपृरेसे छट 
कर्‌ पुनः नीके रसमें २ दो पुट देमो तो अघ्ुत्तम श्ट दौजविगा 
वत्सना ( वच्छनाग ) शोन-उच्छनागके बारीक टकर एक 
वश्चमे बधक वक्री तथा गोके दूध दोखायपरसे 3 एक्‌ प्रहर पन्त 
प्चवि तो वृच्छनाग शद हेजतेगा. _ शि 
भिरा्ंशोषन-मिखवेकी बीजीके इड य क्वेदं ( वपम ) के कृप्‌- 
उछान किये हृर चरमे भिकाकर कृपडेकी यली्े भरके < प्रहर (१ दिन्‌ 
रात्‌ ) पडे रहने दौ दस्र दिन्‌ उप्म जरसे घोकर्‌ द्धम टोलार्यैयमे 
शुद्धं करल. इति शोधनविधि समाप्त. 
इमने तुपको उपयोक्त विषयमे अनेकं धातूपधातुओंकी शोधनविधि 
कृ बोप्‌ करादिया. अद्‌ किचित्‌ मस्मविधिकी ओर ध्यान दौ 
सातो घातुओकी ससम करनेकी अनेकं विधिर परु मपे साधारण 
पुरुपोकं खगगताथं म एसी क्रिया वतते द कि जिकर ष्वृष्टी क्रियादि 
सवे धाठुओंकी मस्म होजवे. ` 
क्रिया-मन॒शीलख ओर ययक इन ॒दोनोको अकेदुग्ध ( अकवकृा 
द्‌ ) ५ ( जिस वातुकी भर्म करता हौ उस ) घाठुप्र इसका रप्‌ 
. करदा ओर इस्‌ ६ १२ वरद्‌ बार कमश: एक तो चा जिस धात्‌ 
१ क्योकि वखसह्ित खरल क्से रसन तर वद्ध ---- वसिति खर करसे स 


व द नेसे रसका तर वस्मे गकर दह निदों = होजाताहि = 
¦ २ (दखागवारकटुग्धाक्ताः स्ववा स्यधवातषः॥ ट नदाषं हंनाताह. 


क ऋ क तण्ड म्रियते दाद्श्चषुटे पि * गस्वचो - (व = ५ । 
सा्ञधरे द्धितीयखण्डे युक्तम्‌ १ नः सत्य शुरो यया पर॥ 


र 


~ 


~~ 
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भी कदापि चरी नद दोती रसा शाङ्खवरये छि है. - हमने तै घतं 
की . शोधनादि विधिका आवश्यकतावुक्तार बोध कशया, यदि इस. 
 विषयको अधिक देखना चाह तो “रंसरत्राकर्‌ ” नाम अन्ध देखो. ` 
इति न॒तनागृतक्रागे विचारखण्डे धालवादकिस्तशोधननिहयणं नाम चत्थस्तरगः॥ ?॥ 

पान्‌किचूर 


न्‌ मानन्‌ बिनि युकतिद्रःयणां जयते कथित्‌ 

अतः प्रयोगकायोथं सानमतोच्यते सया ४३ ६गाग्ब९. 

माषाथ~प्ान ( ती ) क जनेदिना 111 पादि पद्‌[च्राक बनाना 
युक्ति सिद रई शेसकी इसलिये अद्‌ हय कईं प्रकाम्के मान छ्ख्ति.. 


यविप्रकाश्‌ | 
प्रथय ` मान जोकि अएतसागरके | मन कचा कहलाता ` ३ क्योकि 


: जौषध्‌ प्रयोगम्‌ माना गया३ै॥ | १८ य्केके सेस्से है प्राचीन | 
< आट सत्क = 2 माक | अपमतस्तागरके ्न्थकन्ता महाराज 
` द तात्‌ मासि = 3 टक्‌ - ` | श्रीप्रतापसिहेनीने यही 9८ 


% चार टांकं= 3 तोरा 
` दर्तनतोरे = १ टका = रपैसे 
८ अढारह्‌ टके = १ सेर जिस॒कं 


कि क 


£ तले, ओर स्थूल , गीतिसे 


(स्केका) कृञ्चामन माना दे 
ओर आधुनिक प्रमाणसे २८. 
टकेका पृष्ठा सेर मानकर >. - 
५६ स्प्ये दते है । सेरका मन मानां ई इस्ट्य यह. . 
£ चाीम्‌ सेर = १ सत; यह । पषा मन्‌ कहाताहैः इतिघ्रधमंमानः ` ` 

| अथ द्वितीयं मागध मानम्‌. ` 

चरकस्य मतं वेयरायेयस्मान्मतं तत | 
 : दिहाय सवेमानानि मागधं मानष्ुच्यते ॥ 3 ॥ 
"~  -मषाथ-शेषजीके अवतारषूप , -चरकयनिराजने ` -मागधी सानको ` 
 -य्रख्य मौनां हैः दस्य सवं प्राचीन संदयोने-मी इसीको स्वीकार कियो . 
, सो अन्य.सब.गोणः मानक छोड दम मीं यह ख्य मागधी मानकोही 
कते दै. याव्रकाश तथा शाङग्मे मी दी छिखागया है. ५. 








0 


(र) ` नूतनामृतसायर 
| ` दूस मागधीयृमान 


३० तीस यरमाणुका = १ असरेणु) (ईम = पात्य) 
से वंशी भी करते दै ९ चार्‌ मति १ शाण निष्क 
& छमवेश्वीकी = मरीचि जो। व्यवहारमं २ मास्‌ रीतं ह इसीका 
अतिसूक्ष्म शती है ५८ निष्के, धरणं अर टक 
& मरीचि = १ रं भी कृहते ई 


३ राई = १ सपेय अथौत्‌ सश्सो|२ टंक = 3 कोटं जिसके 
८ आठ सरसौक = यव, (जौ) वयवदारमे खममासे होते है _ 
ध्यव = १ गजा युपची चिरम्‌)| कोट्के ““. क्षुद्रम; कटक आर्‌ 


2छगजा= मासा | द्रक्षण"येनाममी है 
२ कोलका=१ कष; यह कं मागधीयं साने १६३ मासे - ओर 
व्यवहारी मानसे 9 तोका ददा ३ इसके “ १ पाणि मानिका > 
अक्ष ३ पिच £ पाणेतर) ^ किचित्‌ पणिः & तिडक, ७ विडाल) 
प्रडक, ८ पौडभिकाः ९ करमध्य; ३ ° ईसपद्‌; ११ सुवणे, १२कवट- 
ग्रहः ओर १३ उदुम्बर ” ये नाप सीर 
दो कषे = 9 अद्टपल जिसे “जुकति ओर अभिका,” भी कूट 
२ छक्ति = १ परः यह पर यागी मानसे € तोल ओर व्यवहारी 
मानसे ४ चार्‌ तरेका होता. इसके “3 युश, २.आघ, ३ चठर्थिका 
£ प्रह्व) < षोडशी & विख ये वता भीदहै. 
२ द्‌ पल = 9 पसूती ( प्रुत भी कहते दै ›) मागधीमानसे १० तं 
अर व्यवह मानसे < तोटेकी देती ३ 
२ रपत = नरी, इत = शुड्व, २ अद्धशराव ओर ३ अष्टः 
मानं भा कृते द मागधीय सानसे २० तोठे मर व्यवहारी े 
१६ तोटकं खोती दे. इसाश्ये इसको एक्‌ त ध ॥ 
२ डव = 9 सानिका, इसे शशव ओर अपर भी क्ते ३ 
उसे › ॥ (आधरसेर ) की. समञ्चना चाहिये 
१ श्राव = ऽप्रभ्थ्‌; इसे १ एक सुरभर जारो 


इसलिये 


शि 


विचार्खण्ड २. ` (४३) ` 


छे ्रस्थ= १ आक जिसे भाजन ओर कंसपाय् भी कहते दै, इसमे 
2४ पृ होते है इसे" चार सेरका जानो | 

8 आटकृ = ३ द्रण, इसके १ कटश, २ नलवण, ३ उन्मान ओर 
£ चरराशि " ये-नाम यी रै 

२ द्रोण = 3 श्चुपे ( कुम ) जिसके ६9 शराव तथा ३२ सैर होते दै 

२ शूप = १ व्रणी ( बाहभोणी ) इमं १२८ शराव तथा & सेर दै. 

४ द्रोणी = 9 खादी जिसमें ०९६ चारसटस्च छयानवे पल तथा २९६ 

सैर हवे दै न 

२००० दो सुहृश्च पक = १ एक मार होता ३ 

१०० शत्‌ पेखकी = १ तुरी होती दै. इम उपर ९ तेटे (व्यवहारीय ) 


त 
नि 
१. 


कै एकं परु छ्खि अयि दै. (इसलिये ए लेख लेख तोला च्च्य ) 
५ सर्‌ ( पष जो आनकृट चलते है ) की, तखा इई जर २०० ° पटक 

एक सार. ओर १०० पलकी एक्‌ तला ( २०००५१०२ ) इसलिये२० 
तलका एकं मार्‌ इञ अब (लन नन, )उक्तगणनातसार 
२ ठाई मन ( पा जो आजकट अंग्रेजी तल तथा प्यवहारमें चल - 
ताहे ) का 3 मार जानो, इति द्वितीयमागवीयमानम्‌ 

अथ ३ तृतीय कट्िगिमानम्‌ 

यता अन्द्ध्रयः हस्वा हनद्त्वा गराः कृ ॥ । 

अतस्त यात्रा उयोभ्या प्रोच्यते यद्घक्च॑मता ॥9 ॥माश्र 
४ सापाथ-कृल्िश्रगी . पतुष्य्‌ हस्वाद्न सन्दा तथा नंबल इत्‌ 
अतएव उनके योग्य माकी योजना करनेके लिये कलिमसान लिखते - 
ह, इस भानाहसार मघ्राकी योजना सवं सद्रेवोको मान्य है, तीसरा. 
कटटिगमान्‌ 


१२ श्चेत्‌ श्रसीका = १ यष. 2 कृषं = १9 पृः जिस 
२यव =.१ गंजा- ` मे ३०शाणे सारकं होतिद 
द गुजा= ¶वद्ध- " : | .९.पल कुडव ॒दोतता ` दै.. 


# 


७या <युंजा = १ माला:  ।इसके अगि." प्रस्थादिका. मान. 


दे ` दतनारृतसागर । 


क. 


मे = २ रक्‌ (शाण). पूकवाक्त पागधीयरीत्यदसार 


& यासे = ९ मद्यान्‌, „| (जह्य काम पडे.त्ह) दी लेना, 
१० मासे ९.कषं चाहिये | 
ति नतनामतसणरे एिचारखण्ड -मानविचारतिष्टपण नाम पंचमस्तरमः ॥ ५ ॥ 
वि (न , । 
आषयेयुक्तायकाक्चार्‌ 


नवान्येदहि योस्यानि द्र<याण्याखलक्मसु । 


विना दिडगकष्णाम्यां ॒डधन्याज्यमाक्षिकः ५ 9 ॥ 
साषाभ-अव जौषधियेके युक्त तथा अक्तं विचारोको लिखना अव्‌ 
य है क्योकि युत्पायुक्त विचारक विन्‌ कदं ओपपि यथां फटम्रदापिरन 
. नहीं होती ६. सवेकारयोमिं ओपयि नवीनदीं डनी चाय परु 
१-५८३ वाय॑विडंग, २ पिष्प्(श्यनिर्या, ९ यड? ५ मधु; आर्‌ & 
घृत? छः पदाथ सवै वस्तुओमि पुरान ( ९ वषेसे नीचके नरी ) 
` डाखना चाद्य. . ५ 
२-“१ ग॒ट्वेक; २ कुडक। छट, > अडसा, ° क{इलाः < शत्‌द्स; 
६ असर्ध, ७ सिटी, ८ बडीसीप ओर ९ प्रसारणी ( अथात्‌ चद्विल 
जिते पूैकी ओर गधमदारी भी कृते है) ये नव पदाथं निस आपपर 
उपयोग करो उसमे सवदा गीलेद डाले, मीरे जानकर दते मत डाले 
इनके लि यरी नियम्‌ है 
उक्त ओपधियोके अतिरि अन्य जषधियां सपस्त कार्ययं नवीन. 
तथा सूखीदी डालनी चाहिये, यदि गीरी ह तो सूखीके लिखित प्रसाणसे 
दूनी डारो 
९ जह ओषधिमक्षणके छ्य समय न लिखादो वह ओषधिभक्षणः 
कार प्रातःकालदी जानोतथा जिस ओषधका अंग स्पष्ट न सिखा वरह 
उसकी जड कना आर जस प्रसगप्र आओषाधका प्रमाण न्‌ लिखि हो व्‌ 
मवापधि नमानभागसे लना इसीप्रकार जहौ ` पाका नियम्‌ स्‌ दशया 
ही तो वदं मत्तिकापाच्‌ ( मीके इतन) ही जानो ५. 
«यदि किसी योगम ए्करी ओपप्‌ शे बार लिखी हो तो वहं 
स्मे छिखित प्रमाणसे द्विरणी खनी चाहिये 
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".. द-जहौँ “ चंदन ” मातर. लिखा जाति न दशंदहो तो आसवं 
अवलेह, घृतादि सदमे पायः शवेतच॑दन डाले, परंतु काथ तथा लेपमं 
`शक्तचंदनदी डालना चाहिये. त ` 
 . ` ७-अत्येत बडवृक्षं ( जैसे नीमादि ) के जडकौ छठ लेना चाहिये 
प्रतं छोटे कोमल ककष ( जैसे कटियारी, मखः आदि ) कौ जड अथवा | 
-पंचाग ले. ५ 
„ ८ बड आदि ृक्षंकी अर लो तथा सैर आदि वृक्षीकासर खो ओर्‌ 
महुआ बूल आदिकी अंतरछाल ठेना चादियि-. _ ` 
- ` ९-५ तालीश, तेजपीत, तांबूल ( पान › ठलसी सोनामक्ली ओर भग्‌" 


[क कि 


इत्यादिके प को तथा व्रिफला छपारी आककिं पर्ही र्ना चाये 


ओर पल्स? यखाव, सेवती आदिकं अनेक वृषकं पुष्पी केना वोभय. 
.-- १०-“ कवच, रीठा, कमलगृह्ाजायफककालीमिचं इत्यादिकं बज 


छ, ५अकं, थूहर, बड ओर गूलर" इत्यादिका दूषी उपयोगी रीता द. 
` ११ यदि किसी स्थानम कोद ओप न मिके तो तत्समान गणवाली. 

, अन्योषध भी युक्त करके निस्तार कर लेना चादिये जैसे अतीसकी अप्रा ` 
पिये नागरमोथा, - अमर्ेतके अभावमे चूका अथवा चनाखार्‌ मृगमदं 

( कस्तूरी ) के अमावमे जायपत्री ऋद्धिक अभावम बला ओर न 


मिरनेपर नागबलाका उपयोग करस्ते ई. 0 
. - १२-इसीभोति-मदके अमावमे असगध, मदामदाका अधर्म रसा 


रणी; काकोली तथा कषीरककोटी न . हे तौ शतावरी जीवकके अभाव 


ष 


[9 


-मिलेय जर ऋषभके न मिरनेपर वंशसचनका उपयोग करके काम्‌ 
चलासक्ते द 


. ` १द-इसीपकारते जायपत्रकि अवमे लोग. तगरे पटे वरः 
-भौरसिरी न हेतो कृमरुकंद, चिघकृकी अप्रतिमं दैतीमूकः सके अमा- 
वमे पुराना यड स्वणैस्मके न .भिलनेप्र .खोहसारः केशर न रोतो 
- समा आर मोतीकी भस्मके अभावमे सीर्पीका उना ईस भृषम्‌ ०९ 
` भी ` ओषधियोका- विचार करके (अपनी दिं तथा. शाघमयादावसुर $ 
. वस्तु न मिरे तो अन्य्‌ व्रस्तक योजनति आवश्यकता निकाट सक्तु 
इसका, विशेब. विस्तार देखनाहो तो “ निर्वटमकशः देखो. ` 


~~ 


(७६) ` `. व्रुतनामृतहागर । 


१४-इसीपरकार विचारक जो वस्तु धुत्त करनेके योग्य हे उसेदी 
क्त करे, परन्तु अशक्तकी योजना कदापिन्‌ करा. ` | 
<-ओर मी इस बातपर एणं ध्यान देना चाहिये कि; काटा जष- 
१२ पास्‌ ( वषसर्‌ ) पश्चात्‌ वीयदीन ( निकस्मी ) ह जातीदै जिनः ' 
ते चरणं २तो मा घृत तथा तैक ९ चार मास ओर्‌ शटिका, अवे 
तथा पाकादि 9 वपेके पथात्‌ निशूपयोमी हो जति ह? परन्ठ्‌ आसव तना 
स्वर्णादि भस्य ओर रसायन ये जितने परनि हेते जवं उतनह आप 
रणदायक्‌ होते जाति ह इति शक्ताश्तविचार 
_ अ ओषधभक्षण्‌ काल्विचार । 
सवज्यसभ्यदृह्‌रत्‌ प्रभति प्रायशो इवः ॥ 
कषर्याश्च विदेषण तन सेदस्तदररितः ४११ 
जेयः पंचविधः कालो भेषल्यग्रदणे दणास्‌ ४ ` 
किंचित्‌ दूयौदये जते वथा दिवघभोजन्‌ \ 
` सायंतन सोन्तेचघयुहुश्यापि तथाविशि पैराध्यज्गधरे 


सापाथे-ऽ-वेदय्‌ विशेषकर रोगीको प्रातःकाल ओप यक्षम कृवि 
तिस्ये सी ओषवका अगरसः कल्क) क्राथः पर आर हिमिये तो प्रायः 
प्रातःकाली यक्षण करने चाहिये । । 
म-पतुष्येको ओष मक्षणके ल्यि < काल द अथात्‌ 8 धुयदय्‌ ` 
हेवेपर, २ दिनके मोजन्‌ करतेके सथय) ३ सा्यकालको योजन कस्नके 
मयय) » दरवार, « राये; ये पाँच काल जानो । 
-१ पित्त या कषक कपपर, २ पित्तृप्र पिरचय करलिके स्यि, 
` द कपपर दमनके छ्यि ओर ४ वातादि दोपक ष्ेश्दि योगसे पतखा 
रनकै लिय इत्यादि विकाराटे येगीको विना भोजन्‌ किये ( निराहार 
= भरखा ) प्रातःकार्दी ओपधसेवन ( यक्षण = खिलाना › चाहिये. 
यदि गदासंबन्धी अपानवायुं कोपित हमा हे तो सोजन कसवेसे , 
शरखरी पटिरे ओपय्‌ भक्षण कराना. . - ` 
 ५-यादि अरुचि गोग्‌ हआ ह तो अनेकं प्रकारे .रुचिकारक अन्नादि 
रत्तमात्तस भक्ष्यः सोज्य्‌, ठञ्च, सेप्य्‌, पदूर्थेकि साक्षी सौषध रो 


विचारखण्डर.. ` . , (४७); 


जो नामिका स॒मानवाय कुपित इञा हो अथवा म॑दाभि इई हो 
. तो अधिप्रदी्तकी ओषध मौजनके साथ मिलके विलओ 
 _ ७-जिसुका समस्त शर्गर्यापक व्यानवु कपितं इमा हे सते ` 
„ भोजन करतेके पात्‌ ओपध्‌ भक्षण कराना चादि ४ 
<-हिचकी तथा आक्षेप तथा सेगमे ` जर बाट कफके कोपे भोजन ` 
क पूव. ओर अन्त दोनों संयमं ओपघ देना । ॥ 
९-कंटसम्बन्थी ` उदानवषठके कोपसे स्वर्ग आदि रोग उत्प्रे. , 
तो सायंकालके भोजन करमेके समय ( धृतादिसे युक्त करके )- प्रत्येक 
 ओस ग्रासपर्‌ ( चट्नीके सान्‌ ) ओप खिलाना चाहिये 
“ ` १०-जौ. ददयस्थित प्राणवायुक्ा कोप तो विशेषकर सायकालके 
. भोजनान्ते ओषध भक्षण कराई ज॒हि | 
~. ११-त्रषा, वमन हिचकी? धाक ओर्‌ विषदौप इत्यादि रोगेमिं अन्नः. 
, सहितं अथवा अघ्नरारत वारार ओषध.दो । 
` ` ` १२.दड़ी (दादी) के उपरी अंगके रोगों ( जैसे क्णरेग, नेखरेगः 
, खरग. नासिक्रग इत्यादि )} तथा व्टेदुए्‌, गतादि दोपोको -न्यून ` 
. करनेके ल्यि ओर अतिश्षणं रोगोको वटानेके ल्य गचिके सपय 
; याचन्‌ द्‌.शमनरूप ओषध. अघ्ररहितदी सक्षण करना साह्यं ४ 
इन्‌ नियमोंसे ओपघ भक्षण करके 4 पांच चदे सदे कक रै सोः. 
वैद्यो चाहिये कि, रोगका निश्वय्‌ कर समयं विचारसे ओक्य देवे | 
 . रोग, ओपय ओर समयके विवेकसे रहित इच्छित प्रपाणसेदी चिकि ` 
. त्सा नही करना चाहिये - ,* ` ` इति -ओंघयक्षणकाट्दिचिर- , ` 
५५ इति, न॒तनामतसागरे किचारखंडे युक्छयुचछविचारादिनेषूपणं नाम पषटस्तरमः॥ ६ ॥ . - 


` ,. ` « अथं ओपृघक्रियाविचार ५ 
अथातः स्वरसः कृट्कः थश्च (हस्फाटरस् ॥ 
ज्ञेयाः कषायाः पचेते लघवः स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥१॥ `. 
: भापाध-3 स्वरस) २ कल्कः) द काथ्‌; ४ हिम्‌ ओर < फट्ये पांच | 
“क्रथक सदशी दै, इनमे एकस एक उततरततर दख्के ई. “--_ _ , ` `` 
१.व्योकि दिक्च भोजन ररते, वहं ओपध जानक साथ उत्तम.यररसि भिदंनात्रोहु- 





(४८) ` व्रूतनामृतस्तामर्‌। 


१अथस्वससविधि- __ , - 

। १ क्रिया-जो वनस्पति अथि तथा कीट आदि दूषितिन इर 
लङ्क त्षण कूये ओर्‌ वदसे, निचोडके रस निकारो यहं स्वरस ( अ- , 
थवा अंगरस्‌ )कहाताईै. , श न क 

२ क्रिया-४ चार पर. सूखी _आओपध केके चणं' करो, उस्‌ इको । 
मृत्तिकाके प्म ८ पर पानके साथ डालकर ८ प्रहर ( दिनि रात ) 
` भीगने दो तदनन्त्‌र वृच्वसे निचोडलो यह दसर प्रकारका स्वरस्‌ ६. _ _. 

, ३ क्रिया-सूखी ओषाथे लेके, ओषधिसे अष्टयुण पानी रा च दान्‌ 
मत्तिकाके पालम डालके आंचूसे. ओखमो चतुथीश रहनेपर्‌ छनलो 
यहं भी स्वरसका तीसरा प्रकार ई. 1 

माचा-प्रथम्‌ प्रकारे बने इए स्वरस मात्रा र तोटक टेना चा 
यथोकि व्ह भारी हती है, दूसरे प्रकारे बने.हएस्वरसकी मावा ४ 4. तो- 
लेकी रेओ तीसरे प्रकारसे बने स्वरसकी माजा भी ४ तेरेकी जानो 
युक्तं कनेक पदार्थोका परमाणम, शक्र, गुड जवाखारः जीरः 
नोन वृतः तेल ओर चर्णादि पदाथं & मात मिलानः चाद. 
(न २अध्‌ कल्कविधि. `  _ `. 

_ क्रेया-गीटी ओष्रधको चरनीके सहश बारीक पीसो तथा सु 
आषधको जलके संयोगसे. चरनीके समान वारक पीसो उसे. कल्क 
(क्षेप ओर आवाप भी ) कहते. _ | | 

माचा-कल्ककी माजाका प्रमाण १ तेकेभ्रकाहै. ` ` 

 - यृक्तपदाथ व्रमाण-करममे मरु घरत्‌, तैर मिलना हे तो मासे 
दविरण भिखञओ-. शक्कर, युडः मिखना हो ते ठल्य ओर दूष तथा पानी 
आहि द्रेवपदाथ भिखाना हो तो मत्रासे चोयणा मिलना चाय, 

 , “ ~, अथ क्राथविषि,. 
 क्रिया-१ पल (व्यवहारी चार तटे ) ओषधकेो कुछ छख कटके उससे 
देसुणा जले साथ मृत्तिकाकेः घटम डालो, उसे आंचपरचटके मंद णा जके साथ मुत्िकाकै नमे डालो, उसे आंचप्रवटाके मद मद 
१ तोषसे चार तरे पर्त जषध हो तो १६ गणा जल लो, ४ तोके ज्डव परमाज ओ 
परयत ओषध रहो तो अष्ट ओर डवे ड त जथ + 
> तौ चतुगुण ठ म । # ४५ 1 


~ 


विचारंखण्ड २८. : . :. (४९) 
(1. 
अपि-द इस घटका मुख वद्‌ मतकये नदीं तो वह क्राथ यथार्थं गुणदू- 
यक न-दोगा-. जव वड ओति ओति , अष्टमांश रहजावे तव ` उतार 
““ चीनी या कचि, तथा चांदी; कवा पाषाणः `अओर नहीं तो मृत्तिकके 
, पारमे नखो" इसे काथ ( शृत कषाय ओर निव्यहं ) भी कहते दै. `: .. 
माघ्रा-काथकी माचा १ पल प्रमाण उत्तम; तीन अन्न प्रमाण मध्यम्‌. 
ओर अद्धैपल प्रमाणकी निक्रषट कहाती है ॥ | 
युक्तपदाथं प्रमाण-काथमे शक्र डालना हो तो क्राधके प्रमाणत 
वातरोगमें ` चठथौश, पित्तरोगमें अष्माश ओर कफरोगमे षोडशांश 
डाटा, यदि मधु मिखाना हो तो रक्त प्रमाणसे विपरीत, डाले ओं 
जीय, गूगल, जवाखार; सेव्‌, शिलाजीतः हीग, भिकट. ( सोषिल्मिचं- 
पीपल) आदिक पदाथं क्राथमें डल्ना दो तो चार माप्त उखे. ˆ ` . 
रोगीको चाहिये कि, प्रसत चित्तपवंक काँचादिके प्रमं क्रथ के 
कुछ.कुख उष्णकोदी पीके पाको भूमिपर उल्य डा देवे. यदि वैयकी 
आज्ञा हो तो उपरे तात्रूखादि खवे., ` 1 
` ` ® अथं हिमविधि 
- „ क्रिया-४.चार तोठे ओषध कटके २० चोवीश ` तोरे पानीके साथ 
सत्तिकके पामे रातभर भीजनेदो प्रातःकाल -छानखो इसे हिम (ठंडा 
क्राथं ) करते है | 
माना-रिमकी मत्रा < तोले प्रमाणकी दै. ५ 
युक्तपदाथे प्रमाण-दिममें जो वस्तं मिलानी देवें तो काथके परमाः 


¦ ातुसारदी मिलना चाम 
५ अथ फ़टविधि 


क्रिया-३ पठ ओपधका मरीन्‌ चण बनव, मृत्तिकाके घडमं १ ङडतं 
जो व्यवहारी मानसे पावभरका रोता ) पानीम डालकर चृह्हेषर “चर्टवि ` 
बं वद्‌ ओटनेलगे.तद ओषधका च्रूणं डालके कड . काल. पन्चात्‌ उतार 
रं कपडेसे.छानटेवे.दसे फट ( १ भी) कहते ` :, `. 
4 त्रा < आट होतीदै. ,. 
मधु, शक्कर ओर यडभादि . पदाथ ` मिटटानः 


च तो कार्थविधिमे ` 1 द 3 
हे तो काथविधिमे `) परमाणादसार मिला. ॥ 





(८) ` नूतनामृतसागर ¦ 


दअथच्रणविधि) त 
फिया-अल्यन्त सूखी ओपधिको कर्के कपड्छान्‌ कगे ससेदी चरण . 
( ओर रजः क्षो भी ) कते दै . | 
मरा्चा-चूणेकी माचा १ तोटेकी ठेना चादिये | 
यु्तपदा् प्रमाण-रणमे गड मिराना हो तो समान मिश्री चसे 
दवी पकारे इई दोग, अदमान माफकि ओर मधु अथवा कोई अन्य चि- 
कृता पदाथं मिलना होतो भी दूनादी मिलो दधः गोमूञ, पानी 
आदि दवपदाथं भिखना शो तो चरणंसे चहठगुण भिलाओ? याद्‌ न्क 
रसादिका प॒ष्रदेना हेतो रसम चणेको पएरणहूपसे सीगोना चाहिय 
, ७ अथ अवलेह विधि 
क्रिया-ञषधियोके क्षाथादिको एनः पाम डालके ओटत्‌. आयते 
हट होजन देवे अथौत्‌ वह पदाथं चाट्नेके योम्य्‌ दोज्ञावे उसे अवले 
(लेह्‌ ) भी करते दै 
माजा-अवलेहकी माचा ३ पर व्रमाणकी रोती 8 
` ख॒क्तपद्‌थ प्रमाण-अवटेहमे शक्र डालना हो तो ओषधके चणंसे 
नचोरुणी धिकाना) ड डरना से तो द्वियुण ओर दूध, गोमू; जल आदि 
द्रव पदाथं डालना हो तो च्रूणेसे चुने डालना चादिये 
< अथ गुरिका विधि 
फिया-गड या शृ्कर अथवा गगर्की चऋसनी टेक, या ` विना - चास्‌- 
नी लियिदी कवा पानी या दूष अथवा स्मे वैरेदी चरणं डालकर गोरी 
वष लेना. इसे गुटिका कृते ह ~ 
१ गुटिका) २ व्री? ३ मोदक) £ वरिका ५. पिंडी) & गड ओर ७. 
वतिं थ्‌ सात्‌ नाम गुटिकाके पयौयवाचक्‌ (प्या बतानेषाे ) ही है 
माता-जस प्रकरणम जसी टिखी हो वेसी जानो. परन्तु सवतः का-. 
छादि चूणेकौ बनी इहं गोरीकी 3 तोरेकी मावा होत्री डे. . ` 
` युक्तपदायं प्रसाण-शक्सम मोखिय्‌ बनाना ह तौ च्णसे चलुय्‌ श~ ' 
फर छो य॒दि गडमे बनाना हो तो च्रणैसे दूना शड 


व ड्‌ 9 मचा रूणल 
मखान्‌] हौ तो चणकं ठस्य खो ओर इव जाद्‌ ष्यं ^ ठ 
पव्डणस्‌ दूरं सिखाया चाहिये 


विचारलण्ड र.  , (५): 


हक ९.अथं घृत ते विधि 
करया-जिन पर्दी वृतया तेर बनाना होते प्रथम्‌ उनका 
` कंत्क ( उपरकीं विधिमे देखो ) वनाके उससे चोयुण एत यां तैछ जो, 
कुछ बनानाहो ) फे साथ दोन पदार्थौ ( करक जर तैल याधी) को 
िद्के चिकने पथमे-या कडाही डालदो ओर्‌ उसीमं द्व `गोमूखदि 
पदाथ (जो ल्दि दीं) डर घृतकर्‌ वहं पा वचृह्टेपर चद्रादो जब ` 
` ओव देते देते केवल धत य्‌] तै शैष रहजति ( कठ्क दूध आदि पदाथ 
जलजंवें.) तव उतारके छन्‌ टो यष्ी घ्रत तैल प्रस्तुत हेगया | 
माघा-हसकी माना ९ पल प्रमाणकी होती ह ४ | 
यक्त पदाथ प्रमाण-इसपे दधः ददी, गोमूत्रादि पदाथं डरना दी तों - 
धृत तेटसे चत॒गंणा डाटना चाहिये | 
डस विपयकां विशेष विस्तार ` देखना ह तो - शाद्कधर' तथा. चरक ` 
सुश्वुतादि प्राचीन योम देखोः ` ` 
, ˆ, १२ अथ आसव तथा. अर्ष .विपि ४ 
क्रिया-जल तथा अन्य द्रवपदारथौके साथ पामे ओषधि्योँ . डल्कर 
उसका युर वंदकरदो ओर भूमिम गाडके पक्ष. तथाः मास ;प्चत्‌ ` 
निकालो यंह आस्व या अरिश्च कदातहि. ` ` ˆ | 
; ,.+. ` आसव बननिकी क्रिया जदीद 
माया-इनकी माचा १ पकी हेती है. ` 8 
युक्तपदाथेःप्रमाण-इन दनम ` जहौ जलादि इवका म्रमाण,. नदा 
रिता दो तो.ष द्रोण द्वके साथ १. ठखा प्रमाण गड अन उसीमे 
राडसे आया मधु ओर यड़से दशमां - ओषधियोका वणि उछिना 
.चांहिये ओरं यदि स्वं॑वस्तुओंका प्रमाणः चल्खिा-हे तो ठेखाव्रु-' ` 
सारदी टेना-योग्यहै. ` .. | 
. ^ आस्व ओर अरिष्टकी भिच्रता-जिसमे ओपधियां दी _ आर केवल - 
स्वच्छ-जर जदा डालकर उक्त रीच्यदुसार सिद्ध किया - दीः वह तो 
- “ आसवं .कदाता ३ ओर जिसमे पथम्‌ जलके साथ ओयधियोका काथ 
धनाकरं डाल-दो बह “अरिष्ठ कहाता दे. इसके विशेष भद्‌ शाङ्गवणदि 
वैद्यक.गंथेम देखो 
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(५२) नूतनामृतसागर 1. ` 


। ११ अथ युटपक्त वाः 
क्रिया-निस ओषधका पुटपाक क सस निकाल्ना ईदा ता प्रधम 
उसके प्र्‌ वड यां जानक पत्ते लप्रकर उप्र कलह क् द 
अर माय जाडा खेप च दौ फिर इस . परिडके तीक्ष्ण अग्रिमं द्वा ङ 
जव यह अगारं समान लल होजघि तव निकालकर (ट्टा इानपर्‌ ) 
मिद्य पलादि अलग करो ओर आप नकालकर्‌ स्स लकट्ट 
मघ्ला-परट्पाकविधिसे निकाले दुषु रसको माया १ पर्क हं 
य॒क्तपदाथ ग्रमाण-पुरपाकविधिसं निकाले हए ससम मध आटि पदां 
एकं कृषं प्रमाण डालना चाहिय । 
१२ अथ मथ विपि 
करिया-४ पट प्रमाण वटे जले आओंपधका एक पल चरर उरुक 
म्तिकाके प्रमे उसका मंथन ( जैसा मुक्लन निकाटनेके यि ददी 
मथा जाता ई ) कंसे इसको मथनजर करतें दै. ` 
मातरा-इसकौ मात्रा २ पठ प्रमाणक सोती 
१२ अथ क्षीरपाक विधि । 
„ परिया-ओपधक्‌ प्रमाणस्‌ अष्टयण दग्ध ओर चतुरण जल इन तीन 
ˆ को एकपित कर ओय ओरते २ जव पानी जकर . दूध. माच स्ट-. 
जवि तच्‌ उतारखे इसे स्षीरपाक्‌ कंहते है. ` 
` उपयोग-यह आमांशश्चुल्को नष्ट करता रै 
१९ अथ तण्डुलजल विधि. | 
पिया-१ पल प्रमाण कूटे हए चावल अगुणा जंल्के साथ व्तनमे 
उाख्के अच दो पात्‌ छन लो, अथवा कुछ कांरपर्यैत सीग॑ने दो ओर 
छन ख इस तण्डुलजलठ `कदते ई, पक्त यख्य ओर यह मोण्डे 
१५ अथ रष्णोदकविधि 
करिया-सेरमर ज्‌ तपवेः जब्‌ कुक तप ˆ जवि, या आधा रनवे 
अथवा चोथाई रहे किंवा अष्टमांश वचरहे तष उतार लवे ये एकसे एक .. 
. उत्तरोत्तर रणी संगे | 


उपयाग -य॒हं जल करः आमवातःमेदृदधि, कास, श्वास ओर ज्व ` 
रको दूर करता हे ओर बस्तिको शोधन कनेवारा ह $ 


इ 


` विरारखण्ड २. ` , (५३) 
५४ कषविः ॥ | 


१६ कनी दिधि 
क्रिया-प्रत्तिकाके नवीनं. पामे सरसोफा तैं उपकर इस पायय ` 


` निमेर उष्ण जर, राई जर, सेषव दीग, सोठ (थोडीसी › छोल ओरङ्कछ 


1, ~ 


वृडे (-पङ्चात्रविशष ) डार्दो ओर्‌ इस ` प्रका यह वद्‌ कके ३ तीन्‌ 


,.दिनपथेत रहनेदो जघ व्ह उलअति तब कोजी कहविगी 


मावाविचार-हस उपरोक्त ेखमे ३ स्वरस २ कर्क ३ काथ & दहिम 


~ & फट & चरणे ७ अवलेह -८ गुटिका ९ घ्रततैक १० आसवं ११ षएटपाकृ 


. १२ मथ ३द क्षरिपाक 39. तण्डट्जल १९ उष्णोदक आर ३६ क्जी ` 


इत्यादिका वणन करके प्रत्येककी माघाका प्रमाण मी त्रंाइमार दशित्‌ 


` कृरु) तथापि पद्रेयकारु जघ्राधिः अवस्थाः वलः प्रकृति देश 
` अः विकार इत्यादिका ` अपनी. इद्धिवल-. तु श्रोत आधर 


“ प्रिचार्कर ओषधकी माघ देवे । इसलिये शारषरमें लिखा ह 


स्थितिनास्त्येव्‌ मात्रायाः कालमग्निं वयो र्छद्‌ ॥ 


प्रकृतिदोषदशोचशक्षमाचाप्रयोजयेत्‌ पम श्लेः२७ 
सबं ओंषधश्ियाविचार. भावप्रकाश तथा शाष्खपरादि वैक 


्य॑थोमे .विस्तारप्वेक छ्खा है ॥ इति ओपपिक्रियाविचार 
` हति ततनागृतसागरे विचार खण्डे आपधक्रियािचारनिरूपणेनाम सपमस्तरङ्गः\+५।। . 


( ओषधदीपन्‌ पाचनादि विचार 
पचेदामं दिख दीपनं तयथामिश्चि 
पचाम न दहि च इयायत्तदि पानम ¦ 


सागकेरारहियाचितरो- दीपनपाचनः ४.१। 
अब इय. दीपन ` प्राचन ` आदि ओपधियोका विचार . उदाहरण सित्‌ , 


-इभित 


2.9. दीपनपाचन-जो -ओपय - 'आमंको न पचते ओर अग्निक दष्ट 


' क्र ` वह दीपन . कहाती है जेसे “वडीसौफ' तथा; आमको पवन , 


ओर अथिको प्रदीत न. करे सो पाचनं कहाती हे जसे “ नारङ्केशवर्‌" 
ओर जो ओष . आमक मी.-पववि ओर अथिको. यी परदीततकेरे 


:हपनचाचन.काती दै जसे: {^ चिन्तकं -॥ 


(५8 ) नूतनामतसागर \ 


२ संशमन-जो ओषध्‌ शरीर वता दोपोको न बिगड़ ओरन्‌. ` 
उनका शोधन कर किन्त. अपना १ दशापरही -यथास्थित्‌ रहन द्व , 


अर शरीरं बिगडहुए दूषकः मन ( ठीक = समान्‌ = यथायोग्य ) 


कर देवे वह संशमन ओष कदाती ई ज्ञे « नीम गिलोच " ( अथीत्‌ ,.. 


गरच अघत 

३ अवुखोमन्‌-जो ओषध्‌ वाताद्‌ दोषेको पचक परस्पर ¶षटु 

को प्रथक्‌ करके श्रद्रुरास बाहः निकार दे अथवा मल च मूक 
वदत ( रकावटको पचक गद्य कटक! सद्धं कवे वह अयुखमन 
कहाती ह जसे “ दरीतकी ` क 

& संसन-जो ओषध केषेके वातादिदीप तथा यनक (जो कि 
अपने नियतकालपरदी पाचन हेनिवाटेई › बरत्कार ( ब्रजोगी = जव 
रदस्ती, से पाक न हेनिपर भी युदाद्वारा बादर ("कट देवे सौ चतन 
सौषथ्‌ कदाती ह जसे “ किरमारे” ( किसवारा ) की गिर ९, 
` <. भेदन-जो ओषध वातादि दोषसे वद्ाबद्व (ध ईरतथान्‌ स 
इए ) मलमभू्को खण्ड खण्ड केर दद्र हर कण्ड्‌ सु अदन्‌ 

कराती है जैसे “दुट्को । 
` ६ च्चन- जो. ओषघ येरपरके पश्ापक्ष ( पक ई, चाई नूह ) अन्ना 
श वातादि दोषोको पदलेकर य॒दाद्ारामे ` बाहर्‌ निकारं १ सौ स्चन्‌ 
, कहाती दे जसे “निखात ५ 

. ७ व्रमन-जो ओषधय बिन पकेहुशदी वति तथा प्तक वल्क 

इल (उलटीकके ) बहिर निकाङ्‌ वृह वमनसक्ञक अपि कं; 

“जते मनप ' जिसे भनर भ कत्‌ द 

८ संशोधन-जो ओपय अपने स्थानम वतादि दोषं तथा मङ््षच- 

यक्त उरष्वाकपेण ( उपरकी ओर्‌ खींचकर ) से यख नक्र कानाईे द्वार 

उथत्‌ अष्वक्पैण ( नीचकी ओ खीचकर ) स॒शदा या मूघद्राय बाहर 

निकाल्द्‌ स संशोधन कहाती है जसं “ ” निमे 

अर देउडोगरी भी कवे दं न +. 


९ छटम्‌-जो ओषध फमस्पए { एकर एक ) पिलेहए. कफाटिको 


~~ 


१५ >+ 


= 


-विचारखण्ड. २ -: ~ | (44) 


अपनी प्रबल्तासे भित्र २ केरदेवे सो छेदन कहती हे जैसे “ यवक्षार " 
-तृथा भिक, पिप्पली शिलजीत इत्यादि ॥ 
१, लेखन- नो ओषध रसादि ७ धातु तथा वातादि दोप किम्वा वम- 
नको शोषण करके पते कर देती दै सो खेखन कदाती हे जेते मघ ” 
उष्णजठः) क्च आदि 


ह । 


११ मारी-जो ओपव अग्रिको प्रदीप्त करे, आमादिको पाचन कै 


रोनेके 


ओर स्वयं उष्णषीयं होनेके कारण जलषूप कफादि दोप `तथा घात 
मरुका आकषेण केरे सो या्यी कहती है जेते “ सोठ, जीरा, गज- 
पिप्पली" इत्यादि | 
१२ स्तम्भन-जो ओषप : सूखापन;) शीतलता, कट्ताः इट्का- 
ओर पाचन'इन. गणोंसे वायूत्पादक (वात उचत करनवारी ) ह्च सो 
स्तम्भन कदाती ह जैसे “ नागरमोथा, वेरखकी कोमलगिरी, मोचरसः 
कुडा ˆ इत्यादि | 
१३.रसायन-जो ओषध शरीरकी जरा व रोगोको दूर्‌ करनेवारी 
. हो सो रसायन कहाती ३ जैसे “ नीम, गिकोयः इर मूग” दृ्यादि 
१४५ वाजीकृरण-जो ओषध घातु ब्रद्विकरके ्ीसे प्रीति बटृवि सो 
 वाजकिरण कहाती है जैसे “ शतावरी; केवांचबीजः दूच मिश्री. इत्यादि 
१९५ धातुबद्धिनी-जो ओषध घातु ( वीयं ) को बहनेबाटी सो धातु- 
वर्धिनी कशाती ह जेसे “ असगंथः मसली, शकरः शतावरी " इत्यादि., ~ 
१६ 'धातुचैतन्य-जो मपप्‌ धाठुको चैतन्य तथा उन्न करनेवाली 
` है.सो घातुचेतनी कहाती द जसे “ दृध; उदं, आलः भिलावा 
इत्यादि. ` 
= ^“ १७ बाजीकरण्‌ विभेपता- धाठुचैतन्यकारिणी सी धठ्रेवक बड 
करियारीके फक, घोतुस्तस्यक्‌ जायफकः धातशोषणकारेणी दरतकं 
टर) ओर ` वातुक्षय कल्िगि ( तरशूज) दै सो वजाकरणम भी 
` उक्त-षातोकी विश्ेषतापर वेय पएणेध्यान देवे | 
१८.-गृष्म-जो ओषध शरीरम रघोद्रास पवश. हसक सा. सक्षम 


कंटाती दै जैसे“ सेधव;, मधु, नीम; तेल ~` इत्यादि 


11२ ~~ 


॥ | ् ए ॥ ५ 


(५६)  वूतनाम्रतसागर 


4 ५ 


१९ व्यवायी-जो अपथ पेयम पचतरी (पचनके पए) सतेन व्यापकं 
सजि पात्‌ पच सो व्यवायी कहातीद जसे. “माग अपू (अपफीम) ` आदि. 


२० विकाशी-जा ओप शरीरी संधियोक्षे सवे वधको शधिः 
( दलि) कृ सो विकी कहत द जसे “ सुपारी? कोद ` इत्यादि 
२१ मादक-जो ओपध तमोगुण पधान हके बुद्धिका विगृड दमी 
पादकं (मदकारी) कहातीदै जेमे '"मदिग (सच, दाह सगव तराई ) इत्यादि 

२२ प्राणदारक-जो एकी ओषध पू्वक्त ( १ व्यवायी २ विकिश्री 
३ सूक्ष्म छेदन < मादक ओर & अपेयी ) दीपक इन छः = दो आपि 
योक्रे रणग््ध शे सो पाणरारक ( जीवान्तकर ) कहाती दे जसे 
नाग्विप्‌ं ` इव्यारि 


२३ प्रमाथी-नो अपथ अपने प्रमावमे यु, ताक, कानादि चिष्धकि 


कृफ्रदि दोपोके सचयको दर कषद सौ प्रपाथीं कदटाती दै जम “ काटी 


- मि)क्च '' इत्यादि 


२९ अभिप्यंदि-जो पटाथं अपन पिच्छिखुपनं अथवा जडताक कार- ' 


शरसे रस वहावकी नाडियोको सेकके श्रीरको जकडा दे मो अभिप्यंदी 
कृहाती है जेसे ““ ददी" इत्यादि 


यदि इस विपयको दीघ विस्तारपूवक देखना ह तो शा्ंधरके प्रथम . 


खण्डय चधा यध्याय रखो कहा विस्तीणे रूपसे छिखा ह 
ट्तिं सत्चागरतुक्षगर्‌ दिचारखण्डे आपधानादीपनगचनारिनिरूषणं 
नामाएमस्तसरणः ॥ 2 ५ 


अथ ठकद्नवष्ट्‌ 
अथात्‌ य॒ख्योपंध नाम राणक््चार 

सर्वं कायेन्‌ संसाध्य तस्या यस्थितिकारमम \ 

-दवदपदशस्त्‌ कस्य नस्यात्छूखवहः ५ 9॥ 
निति योगवाहि भी कहते ह परह्‌ यह ( प्राणनाश्क ) पिष सुयोमी जषयियीङ् 
न हीकर अगतस्य यणद्‌ता होनाति है परंतु सहुरुकी शिक्षा विना 

ेना अक्ञक्यही ई इसलिये सहुरुकी शि छेरी अवद्य ह 

पदाथ ट उद्इदयुक्त) पचिकटा खट कोम, फूखहजा ओर केफकारी 










¢ 
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तत्रापि परव ज्ञातव्या द्रव्यनामय॒णायणाः ॥ १ 
अतस्त ` एव वक्ष्यन्ते तन्ज्ाने .हि क्रियाकमः॥ २॥' 
` माषाथं- धमे, अथं, काम अर मोक्ष ये सव कायासेहीं सिद्ध देते दै ` 
` ओर कायक स्थितिका सख्य कारण आगरं है अथौत्‌- जतक आयुं ` 
: तवतक्‌ काया रहती दै. मठप्य आदुरबदोक्त मयोदातसार चल्नेसे पर्णा. 
युको. प्राप्तदोस्ा .ई इसल्यि आयवेदोपदेश किसको सखः प्राप्तिका - 
-नही टे! ( सवं पराणीमा्को सुखदाता है) सो उस आयर्वेदकी शिक्षये ` 
' {१ निघंटु २ निदान ३ चिकित्सा ) स॒ख्य तीन अंग है, जिसमें प्रथमः 
निषण्ट्‌ हे क्योंकि जबतक वैद्यके, वस्तुकं नाम ओर रणादिका परि- 
ज्ञान न हीगा तवत॒क्‌ वह - चिकित्सा ( येगप्र ओप देने फिया ) प्या. 
कर सकेगी ! इसीणिये ईम दस विचारखण्डके अन्तसेत्‌ सस्य य्य 
- जओपधियोके यख्य यख्य नाम्‌ गण संक्षप्ततासे दशित कते द ( 
"१ इर- इसे डं सी कहते टै. इसके शिवा आदि मी अनेक नामर्ह 
. यं सात प्रकारफी होती है परन्तु बड़ी ओर छोरी जिसको फारसीमे 
लेटः जद॑ः ओर रेट: जंगी कहते है यह एक वृक्षका फल है जो. सदं 
य॒त्कमे दोताहै जिसमेसे ` सर्वोत्तम तथा स्वेकायमें ग्रहण करनेयोभ्य ` 
--“पविनिया नामकी हरं होती हैः जो नवीन चिकनी ठंड ओर ˆ विशेष्‌ " 
` बोश्चटहो. (जो पानीमिं उठती इव जवे) सो अतियणकारी होती दैः . 
- - : द्र-खूखी, उष्णः, हलकी सर रसीटी रै यह्‌ धासः कास; प्रमेह अश: ` 
- क्वासीः ) उद्स्येगः ` कृमिरोगः संयहणीः स्तम्भक, ( कव्जी ) विष- 
-“मन्षर, गोख, पेरका,अफरा, ` फडः - वमन ( उट्टी ) हिचकी, खाज - 
स्येम कमला ( कमट्रोग = पीलिया ) श्रुट ओर डा ( तापत्िष्टी > ` . 
 इ्यादि रोगोको दुर करती है, इसमें खम ओर मीय रस है, सो वादीकेो ' 
कसला रस ह सो पित्तको ओर कटडमा तथा ` तीखा स है सो कफको' , 
नश करता है दमे उक्त ' पचो ससद. ` 
. . "२ अवला-इसके “धाय पंलादिअनेक नाम ट. यहं पुण करता 
.:. है इसमे खमभग से समानी यण हे पर्छ ' विशेष ` करके रक्त पित्तको 
‡नीतन्यालां है यद अपने.खदटे रससे वादीः मीठे तथा ट्टे - रसे पित्त . 


५. 


न . ॥ 


(५८)  सूतनामृतसागर्‌) 


जीर शते तथा कैर रससे कफको नाश करता ई. उक्त पार्चारस 
` आवल हते दै । 

३ वहेडा-इसके “विभीतकादि"अनेक नाम दै. यद खानम्‌ _ उष्ण. 
सीर गने शीत है, कासश्वासको दूर करता रै, ` रूखा दै नेक 
आसेभ्यप्रद ह बालको बटाता दै. इसकी बीजी कुठ मादक दै पानैभरं , 
गीसकर इसे लगानेसे दाहको मिराती ३ 

£ अडसा- इसके "वासा" आहि अनेक नाम ई वादक उत्प 
करता है. कट हे, कफ, पित्त, रुधिरः शास, कास) अवर, उर्टी? प्रमु 
कुष्ठ ओर क्षयी इन सबको दुर करनेवाला ह 

५ तरिफला-३ माग दरं = & भाग बहेडा = १२ भाग आवला=चर- 

परा, उक्त प्रमाणात॒सार बिफला बनता है. इसके “ वरा" आदि भी नाम्‌ 
` है. यह दुष्टः प्रमेह, रुधिरविकार कफ ओर पित्तको दर करताः नेको 
, ज्योति बटाता ओर हदय ( मन = दिर ) को बर देता है ६ 
- "६ गिलोय-इसके “ गद्ची ' आदि नाम ई यह कडवी) दख्की पच~ . 
` नैके समय मीठी, सीटी; स्तम्भक (कृव्न करनेवाली )कसैली ओर 
` उष्ण ३. यर षको बटातीःजघ्रायिको मरदीप्त करती"कामलाः कुष्ट, वादीः 

रुषिरेप्रकोष) उर; पित्त ओर उव्टी इन सवोको जीतती 

(६) वेल-इसके “लक्ष्मीफर" आदि अनेक नाम है.यह मादी (मल्क 
रोकेनेवाखाः कमैखा उष्ण्‌) दीपनः पाचन, इलका चिकना ' ओर तीक्ष्णः 
ई. वल्को व्टाताहदयको हितकारक दै, बेल्की गिरी ( भीत गरा ) 
वायु, कफ, बिदोप ञ्व्‌रः त्रहरणीः शल ओर आमरको नष करती ह 

3 गोखरू इसकं "“त्रिकंटका आदि अनक नाप ह यह्‌ ठट ओर 

स्वादिष्ट ३ थद्‌ बस्तिको सुद्ध करता, मरमेदः शास्‌ कासः रुषिरमकोष, 
पथरी द्रोभ ओर बादीको दूर करता ह ~ ` 
८ बड कटाहे मटकच्या ` “पिदा” आदि अनेक नाम्‌ ३ 
यह र्ण यादी आर पाचनी ३, हदयको बर देती, कास, छस्‌, ज्वर 
` कुषः कफ पाद्‌) जूल ओर्‌ अयिमा ( मेदाथि ) को दूर करती 


९ छट कयाड-दसे चेत कटाईैभी कहते है इसके “ लक्षण " आदिः 
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(अनेकनाम द यह उष्ण रखी, दीपनी ओर पाचनी ३, कांस, शरास, ज्वर, 
कफः वायु; पीनस, पाश्वश्चुर ओर इदोगको दूर करती रै 
“१ ०युकहटी-इसे मदी . लकड़ीभी कते है इसके “मधुयष्टि ” आदि ` 
, अनेक नाम ई, यह भारी ओर ठंटीहै यह बल करती, प्यास, उलटी ओर ` 
-पित्तेको.नष्ट करनेवाली है. - | 
:. - ११९२ड-इसके “ दीचेदंड " आदि. अनेक नाम है यह दोप्रकारका है 
पंलख-जनिसका श्ञाड बडा; फर शट होता रै जौर.रंग. शेत होता दै.. 
दसरा-जिसका श्चाड छटा, फंड बडा ओर रंग रक्त (खर). हेता 
हे. यह मीठा, भारी ओर उष्ण ह शूक, मूननः कटिपीडां मूयाशयपीडा+ 
` शिरेपीडाः. उद्रपीडा) ज्वर, बही दुई शासः कफः अफरा ( पेट पएूलना ) | 
` कस, कुष्ट, आसम ओर -बादीको दूरः केवर है. फकः उष्ण स्वादः 
भेदन छारथुक्त ओर बादीके जीतनेवाखा हे . 
.श्रेत तथा रक्त एरंड दोनोके यण तल्यदी दै ता 9 
१२ जवास-~इंसके “ यवासा, दठेभा" आदि अनेक नाम दै. मीस 
` तीक्ष्ण ओर्‌ पित्त; कफ़, तथा, रुषिरको दूर करनेवाला हैः, .` - 
१३ सृण्डी -जिसे लोकम बहुधा “गोरखजण्डी ` भी कहते दै इसके 
आदि भी अनेक नाम दै यर तीक्ष्ण रै इद्धिको बटतीः उपदंश 
(गरी ) कृमि ओर पाड आदि रोगोको दूर करती दै. - ` ,.' < 
प ४ शवेतलटजीरा-जिसे “ऊगा" भी कते ह । इसकं “अपामाय" 
"आदि नाम भी रै यह तीक्ष्ण दीयनै-कफः वायु; दाहः बवासीरः उदररोगः: , 
. .खाज. ओरं अपचनको दूर करताहै.. . ` 
.. <<< रक्रखटजीरा-यह रूखाहि कफ ओर रक्तपित्तको नष करता हे. . ` 
` `. ;१६ जयपाट-~ इसके “देतिवीज' आदि अनेक" नाम ई यह चिकना. 
द रेचनकारकं ( दस्त लानेवाटा ) दै-पितत ओर कफकरो दूर करति. 
¶9 निमोत-यह दोःप्रकारकी होती ३ “ 3 वैता २. काली इन्‌ - 
द्ोनोके नाम राणादि प्रथक्परथंक्‌ दै परन्तु विरेचन (खव › के लं विश्वेश 


करके काटी नितोतही स्वीकार की जाती है 
पद कटकी-टसके (पतिक्ता" -- 1^ नामभीं है . यह पचनेके . समय 


(६०) ` ` न्रूतनाृतसागर। 


कृडवी है, तीखी, रूखी, दटकी ओर टंटी है. यद्‌ कृमिः दृटः पित्त कप, 
ओर उ्वरको दूर करती ६ | 
१९ नीम-इसके “पियुमंद आदि अनक नाम्‌ द. यद दट-दलक 
ग्राही ( दस्त रेकनेवाखा ) ओर पचनं कडा ई-अधिकातक्रो इल्पप्न 
करता तथा तण ( फीड ) पित्त; कफ; रस्य; ङु प्रमद अ ईरम्‌ 
चुरृतेहुए. पानीको वेद्‌ ( दूर ) करता ₹ ४ 
२० चिरायता-यह दो तीन प्रकारका रोता द्‌; उसके ““किमतादि' 
अनेक नाप हं यह वादीको उत्पन्न करता सधिपातः ज्वरः शारः कास्‌) 
पित्त, रुधिरकोप ओर दाहको द्र करतादः स्वभावमं स्म्खाः र्ट; 
तीखा ओर इक्का । 
२१ इन्द्रयव्‌-इसके “यद्रयव" आदि भी नाम्‌ ह यदे मुंयही, 
युगसीरको दूर करता दै 
२२ मेनफट जिसे "मनर " भी करते हं इसके “ मद्नफट' आरद भी 
नाम्‌ ह, यह्‌ उष्ण दे, उस्टी छता है, कफ़ ओर शोधको दर केस्ता है 
३ मेढगद्वी-उसके ““मेपन्ुगी ' आदि भी नाम दंयह्‌ वादीक 
एरत्पद्र करती -खासी-पित्त भर कफको खोती ह 
, २४ पुननवा-जिपे माखाड देशम "सारी" मी कहत ३1 इसके 
द्धो मेद्‌, ५१ श्वेत २ खाल ` यह उष्ण सीर मीय ड, शोध-छृफ 
ओर्‌ उद्ररोग आदिकं द्र करत्‌ रै | 
_ २८५ असगंघ-इसके “अश्वगंयादि" अनेक नाम दं कड कसे रष्ण 
अर रसायन ई, चरको वदता तथा वाद कफ आदि रगो दूर करतार 
२६ श॒तावरी-दौ प्रकारकी होती है “री ओर २ वड़ी" यह्‌ मीरी 
र ठंटी है वीयं तथा दूधको दती ओर कई रोमोक्ो द्र करती ४ 
२७ माट्कागुना-इसके ज्योतिष्मती ' आदिं यी नाम दे यह कृडवी 
ओर तीखी ३ वादी कफादि रोगोको दूर करती 
 _ २८ देवदुरू-इसके “सुरम्‌ आदि भी नाम 
:नम्‌र कड्मा इ अआफरा) ज्वर 
चादीको दूर करता ३ 


उष्ण इटलका 
थ) जाप हिचकी, खाज, कृप्‌ आर्‌ 
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२९ पकरमूल-इसके “पुष्कर ' अदिमी अनेकं नाम यह कड 
तीखा ओर उष्ण दहै. वायु कफ), ज्रः शोथः, अषरूषि)- धस्त ओर ` 
पाशगूलको दूर करता दै नि । 
३० कांकडागृगी-इसके “वृगीञदि" भी नाम हँ उष्ण है, दिचकी 
उस्टी शास्‌ कास्‌) कफः क्षयी ओर्‌ ज्वर आदि रोगोको दूर करती है | 
_ ३१ कायफर-इसके “कटफट" आदिं अनेक नाम दै यह वादी 
कफः ज्वर श्वस्‌ आर प्रमहादि.रोगोको दूर करता. ` 1 
३२ भार॑गी-दसके “माङ्गी" आदि उनिक नाम! उष्ण है वातः 
कफ जवर शवासन कास आदि रोगोको दुर करती ३ 
. दरे नागरमाथा-इस्के “स्ता आदि अनेक नाम दै य॒ह ठंद ` 
संमाही;) तीखा, दीपन ओर पाचन है ज्वरादि रोगोको दूर करता 8 
२९ दल्दी-दसके “दरिद्रा आदि कईं नाम ई, यह्‌ उष्ण ओर छेष्मा 
है, पित्त प्रमेद आदि रोगोको दूर कसती है ओर रंगको संदर बनाती ६ 
 ; ३८ भांगरा-इसके ““भरगराज' आदिक नाम दै. यह कफ, वात कुष्ट, ¦ 
नेयरोग ( शीशरोम ) आदि अनेक रोगोको दूर करता दै ओर उष्ण है. . -. 
३६ पित्तपापडा-इसके ““पपंट” आदि अनेक नाम दै । यह पित्त . . 
रुधिरकोप शीशथ्रमण ( शिरषूमना ) प्यास कफञ्वर ओर दाहको. दूर ˆ 
करता ओर वादीको उस्पच् करता दै तथा ठंडा ३ 
.* _ ३७ अतीस-इसके “अतिविष आदि अनेक नाम है यह उष्ण ओर 
पाचन दै. तथा कफ पित्त अतीसारको जीतता है 
~ , ३८ लोघ--इसके “"रोघ्र" आदि नाम दै, यह ठंडा ओर रेचक (दस्ताः . 
व्र ) है, ज्वर अतीसार ओर रूधिरको दूर करता । 
३९ मूसली-इसके “खालिनी" ` आदि अनेक नाम है । यह मायः 
“भारीःउष्ण वीयं रसायनी आर पकार दैः गुदा ओर वायक - रीगक्म 
दरं करती ९ + व 
£ ° कैवांचवीज-इसके ““कपिकच्छ' आदि अनेक नाम है । यह बहुतः 
प मीठा बुलव्ैक वीयेवधेक. ` ‰ करण है . , , 
¢ ४१ भिलावा इसके ~ नाम-दै-"यः- केसेल. 


(६२) नृतनामृतसागर । ` | 


ओर उष्ण है, वीय उतयत्करता वायु, कफः श उद्ररोग, आध्मान्‌) ष, - 
मूलव्याधि) सुरदणी, र॒हमज्वरः कमि ओर मन्दाधिको दूर करता ह. = 
४२ ब्राह्मी-इसके “सरस्वती” आदि बहुत नाम _ ई? यहं <>। स्वक . 


भ 


{ दस्तकनिवाखी ) ओर मीटी हे इद्धि ओर स्तिको वाती; स्वस, 


पाडरोग तथा कुष आदि रोगोको दूर करती है. 


४३ मोभी-रस्के ““गोजिहा" आदिकं नाम ह यह.टंटी ओः म्ादी 
` ३, वाको उत्यद्न करती, इद्यको व॒ देती, कफ) पित्त ५९.ई) प्र 
ओर कास आदि रोगोको दर करती &. क 
४९ विरमी-इसको “ युना" आदि भी कहते है, यह वाको बह्मती 
घर बुद्धि करती ओर पित्त कपः नेऽरोगः खुनरी, फोड आदि रोको 
दूर्‌ कृरती है. धा 
` ४५ तारमखाना-इसके “घ्रः आदि नाम है. यद्‌ ठंडा मारी -ओर 
ˆ पुष्ट द वादी ओर रुधिरके रोगोको दूर करता है. ॥ि 
४६ आक-इस्के दौ मेद्‌ है “3 श्रेत २ स्क" इसके “'अकाव्‌ 
अकं-आकडा ' आदि अनेकं नाम ई, उष्ण ह ीहा ( तापृतिटी ) शैख 
वात ख्लारकीं (मस्तक) पीड़ा डुछटःखुजालः व्रण) गुल्म) अशे, (ववासीर 
“कफ कृमि ओर उद्रपीडा इन सबे रोगोको दूर करता है. | 
` &७ धतूरा-इसके “त्तूर-कितव' आदि नाम दै यह मादक्‌ (नसा, 
करनेवाला ) ओर उष्ण है अधिको बहाता-कुष्ठ आदि रोगोकों ह्र करतार, 
४८ घीकमारी-स्सके “वारपाठाः डुमरी" आदि अनेक नाम दै. 
` यद्‌ ठंढी है-यक़ृत्‌, शरीरा, कफज्वरः गठन, विस्फोटकः सकतरोग ओर 
चसरोगको दूरं कवी है. त 
४९ मंग -इसके “भाग गाजा"' आदि अनेके नाम रै. यहं उष्ण 
भ ओर न अभिक ४ करतीहे. ` 
° काशनी-इसके “कृम्बनी? शोणः फलनी” आदि नाम है. यह द्ध 
, .. को ब्द्मती मस्तकषीडा ओर भिदोपको दूर करती है. प्री 
, 3 दूव-इसके दवौ आदि नाम दै" ख्‌ पित्त दाह ओर शिर कोपको 
त्‌ क्ती द दव द तीन प्काश्की है परन्तु तीनों प्रायः शीतल ३. 


५ 
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२ वसि-इसके “वंशः वेणुः आदि नाम है, यह ठंडा हे. पितत) कप 
दाहः शोध ओर रुधिरकापको द करतेहि, बोपिकी करील जोकि बके 
डंडमेसेःनिकलता ई भारी रहै, कफको उच्पत्रं करता ओर वदी पित्तको 
टूर करता दै; क्षिफी जड उष्ण है, यह गोदी कफकरो दूर करती 8 

९३ खशखश- ईसकं “तिलमे; उरई, खशः तिल ` आदि अनेक नाम 

यह्‌ भारी.शोपक्‌ सूखी ओर संग्रादी हे, बादीको जीतती दहै. -  -. 

६9 उपीम-इस्कै “मापफएक+अरिफिन" आदि नाम यहयादक शोषकं 
जओर.सग्रर्हरि) कृफको दूर करती तथा वादी-ओर पित्तको उ्त्र क्ती है 

~` ईति मूवनापृतत्तागरे विचारखण्डे अपयादिवणंननिरूपेनामं वनमस्तरेगः॥ ९॥ 


नि नमन ५ 
५५ सोठ-इसके “८ शंम, विश्वौपध' आदि नाम है. यह चिकनी; कट्‌ 
उप्णभोनममें हलकी रुचिकर, पाचनी ओर पुष्ट हे. आमवात, कफ) बादी 
संग्रहणी ( कन्जी ) वमन (कै) श्रासकास ग हदयशेग - पदं शोध 
( सूजन ) म्रख््याधि अपरा ओर 'उदररोगको-दूर करती | 
५६ अद्रख-जिसे ““ आद्रे) गवर " आदि सी कहते ते है. यह्‌ भदन 
दीपन मारी ओर सब रणम शंगीके समान रणवाला ३ 
५७ काटीमिच-इसके “ गोरमिचः मिचै,. विज आदि नाम है 
यह कडवी तीक्ष्ण दीपन उष्ण ओर रूसी है, कफ वात धस श ओर 
कृमिको नए करती ओर पित्तको ` उत्पतन करती ३. यह सूखी कालीं 
मिचके. विषयमे कहा गयां, हरी ( गीली › मि्चके यण इससे भिन्न दै 
६५८ पीपल-इसके “ पिषप्पटीः कृष्णा) कणा. आदि नाम्‌ ई. यह्‌ 
दीपन, .अच्छष्ण, चिकनी कडवी हलकी अर स्वके पचने स्वादि बर 
..अटाती पित्त उत्पत्र करती कफ) वात, श्वास, कासः ज्वर ओर . उद्रपीड! 
दुर्‌ करती दै 
५९ पीपलाभू-इसके « केणामूलः पद्धमन्थिक्रः आदि नाम ह यह 
, कट; उप्ण, पचम, इका, दिन ओर खा दै, ` कफ वात आर उद्र 
; पीडको शान्त करतां है । | | 
६० चि्रक-इसके “ इतधेद्ट, व्याल" आदि नाम दैः यद रूखीः उष्म 
: अरे पावन्‌ द्धाय, अशे आदि रोगोकले दर करती ३ 


ध 
१ , 





(दे) . नूतनामृतसागर \ ` 


६१ सौफ-इसके “'शतपुष्पा, चोपा" आदि नमह. यह दका दापनी ` 
अर उष्ण दे. ज्वर, कफ, वात्‌ ओर शादि रोगोको दर्‌ करती दे | 
देर मेथी-इसके“मेथिका जदि नाम ई) यह 'दपुन। अर उन्म, 
दयक दर देती, विष्ठके कमि, शुरु गख) कफ ओर वाका नष 
करती है 
॥ ६३ अजमोदं, इसके “'अय्युम्गंयाः मोद्य आदि नामे यह कट्‌ ,, 
तीक्ष्ण उष्म, दीपन ओर पुष्ट ३. मलक वता, कफ वातः नोन छ्रमि 
रोम्‌ ओर्‌ उसी दि रोगोको द्र केता दै. ` 
६० जीरा-इसके तीन मद ह “१ जुशजीरार कम्णजीय ३ कालिक 
जो किं वत्तेमानसे “ १ सफेद जीय, २ स्याहजीराः २ कटाजी' इन्‌ 
, नामरसे पुकारे जते दै, इन तीनोके गुण समानही ई. जीरा-कूखा-कडज 
प्ण, दीपन ओर संम्राही है, पित्तको उत्पतन्‌ करता-वायु-कृफ अफ्र्‌। 
. उस्दी ओर युखसे वहतेहृए पानीको वद्‌ करता द इसके “ जीरकं जीरणं 
` येनामभीरै 
. ६५ अजवायन्‌- इसके “जवानी दीप्यक ` आदि नाम ह. यह्‌ तीम्‌ 
- उष्णः, कटु, हलकी ओर पाचनी दै.. रुचिको बटाती वात, कफः; अफसः 
गुल्म, शृ ओर कृमिरोगको दर करती है 
६६ वच-ईइसके “उग्रगधा) पडयन्था' आदि नाम है, यह उष्ण तीखी 
ओर्‌ कट्‌ है. वमन कती) स्वर्का सुन्दर करती, भिरगी, ककेन्माद, ` 
भृतवाधा ओर बादी इन रोगोको द्र करती है 
, . 8३७ वायविडंग-इसके “विडंग जंतुहनन ” आदि नाम्‌ है. यह कट, 
तीखी, दलकीः रखी ओर उष्णं हे, अथिको बटाती शूक अफरा; उदर- 
रोगः कृमि) वा, क्‌ ओर विवंघ ( दस्तरुकना ) को दूर करती है. ` 
६८ धानया-इसके “ चनाः घान्यक ` आदि नाम ई, यह्‌ कसेर, 
चिकना ओर पुष्ट नरी हे परन्त पाचन ओर लका रै, भूच बहत राता 
खदयको बल देता, रेचनको वेध करता, बिदोषको दूर करता, श्वास, 
कास्‌? रुधिरकोप प्यास अशे जर कपरिरेगके दूर करता 
९ ₹ग-इसकं '“ गुः बाहीक" आदि नाम्‌. है, यद्‌ उष्ण पतन्‌ 


~ तीक्ष्ण ओर पि्तवैक दै, कफः वात) शुर, युरम, अकरा ` ओर कृमि 
गक जीतता 8 
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७० वंशलोचन-इसके “वंशज, वेणवी" आदि नाम है. यह ठंडा ओर 
मीरा दै. प्यास क्षयी, ज्वर श्वासः कास पित्त रुधिरकोप ओर कामला 
इन रोगोको द्र करता है । 
` . ७१ संधानोन-इसके “सैंधव, सिज" आदि नाम है. यह ठंडा दीपन, 
पाचन ओर चिकना है बिदे।षको दर करता ह | 

७२ सचरनोन-इसके “सोवच॑र” आदि नाम है, यह, उष्ण, दलका 
ओर अथिप्रदीपक ` हे, अत्रपर रुचि बढता, श्चुढ उकार लता, रेवन 
करता अफरा ओर उद्रश्चुलको न्ट करता है 
७६ सुदागा-इस्के “कण आदि नाम है, यह शूखा, उष्ण ओर 
अग्रिकारक है, कफको हर करता ओरं पित्तको उत्पत्न कृता है । 
: ७४-७८ सर्व्षार-जितनेक्षारमातर है, वे सब अग्रिसहश उष्णे पाचन 
ओर भेदन रै, वीयं ओर दृष्िको नाश करते .रक्तपित्तको उत्पन्न करते 
-रेचन विवध ( दस्त वंद्‌ होना ) अफ, पीनस, यज्रत्‌, पीहा कफ, -आप 
अशे, गुल्म ओर भ्रहणी इन सव रोगोको द्र कसे दै. । 

ध इति नतनायमृतसतागर्‌ विचारखण्ड शुढचादानरूपण नाम द्शमस्तरगः ॥ १०1. 


जय. ध 
७९ कपूर-इसके “कपूर " स्फटिक "चंद" आदि नाम है. यह शीतल 
पुष्ट, लेखन ओर दरक है. नेको शणकारक दैः कफः दाह, दाद्‌ ओर .. 
 ब्रिगडेडुए मुखके स्वादको द्र करता है | 
` ७७ कस्तूरी-इस्के “मृगमद, वेदयुल्या' आदि नाम है. यहं उष्ण. 
कट्‌ ओर वीरयोत्पाद्नी दै. कफः शीत, विप, उल्टी, शोच, इग ओर्‌ 
, बादीको दूर करती है (न 
७८ शवेतचन्दन-इसके ““च॑दन्‌, तिरपणं" आदि नाम-दै. यह ठं]; 
ख्ख, इट्का, तीखा ओर कडवा है. प्रसन्नताको उप्र करता, बर्को 
बाता, कफ) प्यास, पित, दाद ओर रुधिरकोपको दर करता है 
` ७९ रक्तचन्दन-ईइसके  उदिष्ठ, रोहित" आदि नाम रै. यह शीतल 
भरी) मीम.ओर पुष्ट दे. नेको गण करता. प्यास) रुधिरः पित्त 
ज्वर, फोडे ओर विषको नए करतार. ` ` 
` ~ ८० केशर- इसके '“कुङुम; चार" आदि नाम्‌ दै. यह उष्ण ओर कट्‌ 


(६६) नूतन्‌मृतसागर । | 


ह, शिखे रोग, फोडे ओर कृमि आदि रोगोको नष्ट करती, वल्को वहती 
सर रंसको सुन्द्र बनाती (अच्छ करती ) दै. , ॥ (ति 
८३ जायफल-इसके ““जातिफल' जाति्त ` आदिं नाम्‌ ई. यहं 
इष्ण, दलका, दीपन ओर पाचन दे. हृद्यके बट दता? स्वर्का उत्तम ^ 
वनाता+कफ) वात, उर्टी कृमि, पीनस ओर खांसीको मिराता दै. 

८२ .जायपतरी-इसके “जातिप, ातिपणं ' आदि नाम॒ ई. यं 
हलकी ओर उष्ण ह कफम ओर विषको दर्‌ करती दै. 

८३ लौग-इसके “ रव॑ग) चन्द्नपएष्पः शिखिर "` आदि नाम दै. यड 
हकी, उष्ण, दीपन ओर पाचन है नेयोको शुण करती; हृद्या बृख 
देती, शुक, अफरा, कफः शरस, कास्‌, उरटी ओर क्षयको दूर्‌ करती दै. 

८९ छोटी इलायची-इसके “ एला, उरि" आदि नाम ह. यह कृफ 
खास) कास्‌, अशे ओर मूञकृच्छ आदि रोगोको द्र करती हे. 

८५ दाख्चीनी-इसके “ तचः वरागः" आदि. नाम ई. यह उष्ण, 
इटकी ओर स्वादिष्ट ३. पित्तको उत्पन्न करती, हदामय) बस्ति (-म्ा- 
शययेग ) बादी, अशे, पीनस, कृमि ओर मजरोगको दूर करती दै. 

, ८६ तेजपात-इसके “ पः दलह " आदि नाम दै. यह उष्ण्‌ ओर 
इका दै. कफ ओर वातको नष्ट करताहै. ` | 

८७ नागकेसर-इसके “नाग'' आदि नाम ह. यह उष्ण ओर इक है. 
आपको पचातीः दुगेन्ध, ष्ठः विस्‌पे, कफः पित्त ओर विषको मिरातीरै. 

८८ तालीसप्-इसके “ तारखीस, वात्रीप्' आदि नाम दै. यह्‌ उष्ण 
दे. धासः कासः कफ ओर वायरु आदि रोगोको मियातारै. 

ह <९ ख॑श-इसके “उशीर, उरई" आदि नाम दै. यह शीतर पाचन 
ओर स्तम्भन हे. कफः पितत, प्पास्‌, रुधिर विक्‌, विसर्प दाह, शोय 
ओर फोडको नष करता ई. न 

` ९० गृगरु-इसके ““ युगशुरु, शाक, निस" आदि नाम है 
उष्ण) रेचक दीपन; रसायनः ( नया होतो ) वटकरष ओर भ 


` यहबहुपदार्हहस्---------------- ध->- = ध्रा. पं पेपर त 
 “ चह वरी पदाथ जि सकेचहथा दण्णकतुमे पसे, पदे ओर टिया जाद बनाई जारी 


विचारखण्ड २ (-&७) 


लेखने दै. टरीहृई, अस्थि (इड ) को जीडता, हदयक्रा बर दता, कफः / 
वात, फोड, प्रमेह, रो, बवासीर शोथ? गां, गडमाला ओर करमि- ` 
रोगको भिटाता ह । 
९१ चोक-इसके “चौरः आदे नाम दैः. यह ष्ठा दे कषादकक्‌ 
नष करता | 
९२ कचूर-इसके ८ शटी पलखशी आदि नाम्‌ ह. यह उष्ण अरे 
- दीपने. कुष्ठ, अशं व्रणः कासः रसः यर्म वात कफ ओर षभिरो- 
गको मिराता है 
९३ पद्माल-इसके “ प्यक; पञ्चक _ आद नाम्‌ है. यह ट्टा 
` पित्त, दाह विस्फोटकः कुष्ट, शष्माः रुपिर्कोप आर पित्तको दर्‌ करता 
`. ९४ नोरोचन-दइसके “गोरोचन गोरी आदि नाम्‌ दे. यह्‌ ठंडा देः 
` इसील्यि रुधिरकोपको मिटातां ओर गिरतहुए गभको बचत € _ 
, ~: ९५ कमक-इसके + पञ्च न।छन' अरविद्‌” आदि नामं है. यहव्टा 
हे. कफ) पित्त, दाह ओरं प्यासक दूर करताहै॥ _ ` 
1 ०. १ पद्यषीज; पद्याक्ष " आदि नाम ई. यद्‌ ८६ 
आदी ओर बंखकारक दे. गम स्थापन करता? कफ वातको. बदताः पित्त - 
रुधिर ओर दाहको दूर्‌ करता दै ॥ भा ०.१० ॥ | 
९७ सिचाडा-इसके “शृद्धाटकः जलफृक आद नम है. यह स्टा 
` भारी). स्वादिष्ठ, आदी रर बरुकारकं द. वीये वादी आर क्का: 
उत्पन्न करता? पित्त, रुषधिर्कीप्‌ ओर दाहको शांत करता है 
..` -९८ गखाब-इसके “कुंजिका! भद्रतरुप्ाः कुजसेषती, पष्ट ~ 
 -आदि नाम है. यद ठंटा' संग्राही अ टखका दै. इदयको वक देता 
वीयं उलत्न करता, तीनो दोष्‌ रुषिरकोपेको जीतता) रगको सन्दर 
: करता आर दुगेन्धके दूर करता दै. ` ः 
९९ तुलसी-इसके “ तुरसिकाः सरसा आदि नाप दैः यह उष्ण 
तीक्ष्ण कडवी ओर दीपन ई दाहं अर पित्तको उत्पत्र _करतीः कष्ट, 


^ कफः वात्‌ ओर पाशुक -आदि रोगोको द्र करती ह 
दति नूतनामृदसागरे विचारखण्डे सुगधादिभनिरूपणं तामैकादशु्त्रंगः ५.३१ ॥ 


क 7 
~ ~: - १०० सोना-दसक- सुवर्ण, कंचन ' आदि नाम्‌ ` ६. यह ज्म 


५: 


(&८ ) मूतनामरतसागर । । 
षठ, वरकारकः भारी, स्सायन -मीटा ठेखन तीण अर्‌. ला दै. 
कृतिको बदाता, विषोन्पादः विदोषः वर जार, शोकको 1 इ 
` १०१ चदी--इसके “हा, रूप्यक, रजत्‌ नः नमह. यद ठट 
रक, रसायन, केखन कमली. सद, ( प्चनेके समम्‌ ! सीटी ओर्‌ - 
। १ 2 १० च्‌ १९ तरुणको 
चिकनी द. बात पित्तको इरण करती, धातुक ठाती ओर तरुणाई 

रखती दे. त 
| + ०२ अथ्रक-इसके “स्वच्छ आदि नाम ई. यह घ्टा अर्‌ वः 
प्रद दै. कु प्रमेई ओर त्रिदोपके दुर्‌ करता ई ` | 

३०३ गधक-इसके “गेध, सैगंधिक" आदि नाम दै. यह उष्ण दै. 

क्ट, क्षयी, कफ ओर्‌ वात आदिको दर्‌ करता ६. ` ॥ 
१०४ पारा-दसके “पाद्‌” आदि नाम दै. यह उष्ण दै कृमि आर्‌ 

कुष्ट आदि रोगोको द्रं करता है. ऋ 

१०९९ गेरू-दसंके ““गेरिकः रकरपापाणः' आदि नाम है यहं दाः पित्‌ः 
रुधिरो, कफ, दिचकी, विष ओर उर्टीको दूर करती तथा नबोको 

..शुणकारक दै. | ल 
` १०६ नीलाथोधा-इसके “हर्याथृथाः तुत्थ" आदि नामे यह केखन 
ओर भदन दै. कुष्ठ, खुजाल, विष, कमि ओर कफ अदिको दृर्‌ करता दै. 

१०७ सुरमा-दइसके ५सोवीर'' आदि नाम दै" यद ठंडा ओर नेको 
हितकारी हेः कफ वात ओर पित्तको शमन करता दै. 

१०८ शिखाजीत- इसके “शिरजत" आदि नम ई. यहं उष्ण्‌ 
ओर कट दै, मूाधातः प्रमेह, ववासीर, कुष्ठ, उदररोगः पांडर, क्षयी 
ओर्‌ श्वास, कास आदि रोगोको नष्ट करता है - इसका विधिपूर्वकं 
निकारा इभा सख निवैर्ताको शी नाश के वीथ॑को बहता ह. 

१०९-रसोत्‌ इसके “सानन आदि नाम ई. यह उष्म ओर कट्‌ 
दे. कफः, युखविकारः नेथविक्रार ओर फोड़ोको दर कृशता. ` 

„ 9१० पिटकरी-इसक स्फटिका _ अहि नम ई. य्ह कमैली' 
ओर उष्ण छ पित्त, कफ, विप पोडे चित्र ओर विसे इत्यादि रोगो 
: के नाशकरती दै. ४ 


। विचास्खण्ड २. (६९) 
` १११३ मोती-इसंके ““ मोक्तिके " आदि नाम ह: यह शीतल ` मीढ 
ओर पुष्ट द विषादि रोगो नष्ट करता दे. . । ५) त 
. ११२ शंल-इ्सके“कम्बु" आदि नाम्‌ हैः यह -शीतल दै नेर्नोकी 
^ हित करता, शुक+ पित्त कफ ओर रुधिरकोपकं नष क्रति. 


०. क 


इति नृतनागतसागरं विचारखण्डे सुवणादिवगैनिरूपणं नाम्‌ द्वादशस्तरंगः ॥ १२॥ ` 


“` : ११३ षड़- इसके “वटवृक्षः ब] रक्तपदा" आदि नाम है. यदह शीतल 

ओर आही दे. कफः पित्त ओर फोडक दर करता ८ इसका दध 
` वीक हट करता ) ओर घटक वटाता है. 0 १ 
`. ११९ पीपल्‌-इसकृ "* श्यामलः अन्व॑स्य" आदि नाम ई. यह टं 
ह. कफः पित्त ओर रुधिरकोपको दूर करता दै. 

११५ गूलर -दसके उदुम्बर. जन्तवरकष " आदि अनेक नाम है 
यह शीतल ओर भारी ह, .रंगको सुन्दर वूनाता! पित्त कफ ओर 
--रूधिरकोपकौ ५ हे. इसका दूध पुषटदै. शोथ , तथा रषिर 

जन्य ग्रथिको वाता. । _ ` - स ष 
` * ११६ कसोटा-इसके “स्देसवा, श्टष्मान्तन कृप आदि नम 
ह. यद कुछ उष्ण ओर पुष्ट द. कम्‌, शले? विसपेटक, कणः विसे 
` कष्ट, वादी, पित्त, शयी. ओर रुधिरकोपरक। जीतता. _ ~ 
"१७ सैर- इसके “खदिर आदि नाम द यह शीतं चः दातोकौ 
-शुण. कुरता, कमि, प्रमेह, ज्वर+फोडे, कषठ, शोधः आम, पितत रुधिर ` 
पाड ओर कफकौ नट करता दैः सकु ध मीटा ओर वीयं उत्पन्न 
~. करता ह. इसका सार जिसे “खेरसार. कर है. बलप्रद दैः विगडा- ` 
हआ सुख कफ ओर सुधिरकी जीततादहैः -- ; ` 
^ ` ११८ वरम्बूल-इसके वमू । 'ववूल, किंकराल'" आहि. नामं है. चह 
 . आदी दै. कफः कुष्ट कृमिः विप्‌ ओर रक्तपित्तको जीतता ई. | 
. ~ ,११९ परलाश-ईसके ^. छिवल किकः किमी न खकरा आदि 
-नाम है. यह्‌ उष्णः दीपन ओर पष्ट दै" रूण, गुल्म; यह अशू; कमि 
+ इत्यादि रोगोको शमन कृता ओर द्यी हृदं दडीको जोडतां इसका. 
ष्य शीतल ओर गारी दै: कपः, पतत्‌ ओर _रुधिरजन्य्‌ कट दूर करा | 
द. इसका फल दरुका ओरं दण्ण ` दै- रमहः अशे ओर्‌ कृमिगेगः 


‡ 
1 ॥ 


(७०; तूतनामृतसागर 1 

१२० धवा-इसके “धावडा, धन्‌ ओर नंदितर आदिं नाम दै 
य्‌ ठंडा प्रेद, पाडः रुधिरपित्त्‌ सौर कको दूर करतार. ` # 
१२१ सेभर-इसके 4. शाल्मकि ” आदि नाम यह ठंडा जर पृष्ट , 
ह रुधिर्‌ ओर पित्तको जीतता हे, यह वृक तीन चार प्रकारका दै. _ 

१२२ शषी-इसको" माराडग्रानतमे खेजडी" करते ६.इसके तुगा 
आदि नाम्‌ दै. यई ठंटी ओर इककी है. घास, इट अश ओर्‌ कफको 
टूर करती ३ इसका फल खूखा दै. पित्तको उतपन्न करता ओरं केश 
( बालं ) का नाशक है. ठ 

इति नूतनागृतसागरे वटादिवगेनिरूप्णं नाम चयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥ | 


१२३ मुनका-इसके “ द्राक्ष, म्फ, गोस्तनी" आदि नाम्‌ ई. 
` यह ठंडा ओर भारी ई, ने्रोको गुण करता, वटके वाता, रेचन्‌ 
छदं करता प्यासः ज्वर श्वास, उरटी, वातरक्तः कामला, ूतकच्छः, 
रक्तपित्त, संमोद, दाद" शोप, मदात्यय ओर आमदोषृको दूर परता. . 
 , १२४ अगूर-यह कचा दक्षरी ३. खटा ओर भारी दै. सनक 
( पक्ादाक्ष ) के गुणके समानदी इसके भी गुण है पर य रफ पित्तको 
- उत्पन्न करते. ह 
. १२९ केशमिश-इसके “ अवीजं, खवदरक्ष" आदिं नाम है. यहं 
गोस्तनी दक्षे समानी युणवारा हे. परन्ठं मयः इसमं वीजा नै 
रहते पेखा भावप्रकाश पूवंखण्ड प्रथम भागमें छिखा इ. 

१२६ जंगलीदाख यदं भी द्रक्षके भेदरमही हे, दलका जीर इछ 
खा रदत दि, कफ़ ओर अम्टपित्तको उत्पन्न करता दै. 

१२० आमवृक्ष-इसके “ आप्र; चूत " आदि नाम है. यह राही है, 
परमेद, रुधिर, कफ, पित्त फोडोको दूर करता ई. | 
. १२८ कैरी-आमका कचा फल ( अंबियु) यह अत्यंत खलम ओर्‌: 
सखी रे, धिदोष्‌ तथा रूधिरोपको जीतती है. [र 
| २२९ आम-आमकेा पृक्षा फट मीठा पष्ठ, चिकना, भारी, ठंडा ओर ~ 


राचेकारक ६. यहं हदयको सुख देता, बलकं तक ६ च हदयकमे संस वेताः बलकं दाता, वादीको दूर करता 
१ अवीजान्ा स्वल्पतरा गोस्तमी सदश ठ 


वि 1 गुणः ॥ वीजा इषद्रीना किसमिस ` 
ते रोके इत्युक्तं ॥ भावपरकारे पूवंखण्डे-प्रथमभागः ॥ ९ ॥ ५ ४ 


विचारखण्ड >. `. (७१) ' 
को सन्दर बनाता, 'पिततको शंत स्वता, -मासको बदमता ओर 
वीयको वढार्ता है. -' ` _ ` त 
<, १३० अमचुर-कञचे आमको सलाके जा अमडर बनाया जाता दै सं 
भेदने है कफ ओर बादीको उत्पत क्रतादै- . ` = - ` ~ 
. ` -ृकषमे पका, चासमे पका, पततम पका, अथयका, सद्धा मीम धृक 


श 


केवट आमका रस दृष शक्कर आद पदार्थे योजित, इत्यादि प्रकारे 


 आमकेउपयोगमे उसके गुण कुचे ुखदी एक दृसरेसे भिघ्र हो जाति 
है, यड आमका विष्‌ संकषिप्ितासे वर्णन किया, यदि पणेहपसे विस्तार ` 
` देखना हो तो राजनिघंदू चा भावप्रकाश देखो. ` 
. : १३१ जाुन-इसके “ जम्बरफल ` आदि नाम दै. यृह स्वाद 
-विवेधक ओर मारी दे. छोटी जान दाहको नाश करती ओर शचिको ` 
वदाती है इसके दो भद्‌ ईः “ १ राजजभ्बफल) २ ््रजम्धरपल" जिससे , 
“जजान जर कटजाघुन" भी कहते दै. राजजाञुन वड ओर्‌ कट ` 
जासन छोरी होती है, रण्मेसमानदी है. ` ._ = 
 , १३२ नारियल- इसके “ नारिकिरः श्रीफर ” आदि नाम है. यह ट्टा 
हः विरम्बसे पचता, मूाशयक शं करत! रुधिरः दाई, वातः ` पित्तक। 
` दर करता ई, कच नारियरका दधु ठा इलका ओर दीपन है, वीक ` 
` बढाता ओर्‌ वको उत्पन्न करता दै. ह । 
, १३२ केखा-दसके “कदरीफटः, रम्भाफर ' आदिनाम € हः 
शीतल, विव॑धक) भारी, चिकना ओर कपतपादक हे; पित्त. साधर 
प्यास, दाद घाव, क्षयी ओर बादीको जीतता द... वा 
. . ` -१३९ अनार इसके . दाडिम" आदि नाम 2. चर दीपन है मजः 
नप्र रुचि वटाता, बलकेःसपतन करता है, यह्‌ द प्रकारका ३ै.-१ मील 
- > खहाः मीठा अनार ्ः छो जीर खषा वादी, कप तथा रषिर क . 
का | 
व ः ३५ वादाम-इसवे “बादाम, छफट आदि नाम्‌ < 4.० आर 
` ` चि्कनारै.बलको वदरत षीयंक़ो उत्पतन करता जीर बादीको दूर्‌ करता दै. ` 
: . -१३द पिस्ता-दसके दो निकोचक, चारुपाल ˆ आदिनाम है यर 
` उष्ण, भारी. ओर पप्र > धरीदीको दर करता अर पित्तको. बाता. ईः ` 


ष 







बाद 






(७२) नृतनामृतसागर । 


३३०७ अंजीर-इसके. “ गनकः " आदि नाम € शीत ओर 
स्वादिष्ठ ३. पित्त, सथिरं ओ९ वादीकं जीतता नाति 
` १३८ मीवीवू-दसके “निम्बक आदि नाम्‌ €. यर सवां =. 
सारी. वादी, पित्त) रक्त भप अरुचि त्ष्णा, उह्टा | विपजन्यरोग्‌ 
सरीर जी मचरना आदि रो्गोको दूर करता है. ता 

१३९ सहा्नीभू-यह सद्वा, दलका, पाचन ओर दीपन दै वादीको 
जीतता है. श 

१४० इमली--इसके अम्लिका, चुक्रिका आद नाम्‌ इ. _ + 
इमली माय है, वादीको द्र करती ओर पित्त कफ? साधुर प्रकर 
याती ६. पदी दमली--दीपनी) उष्णः .खूखी ओर रेचकं दे. कफः वादी 
कत द्र कसती है. सुखी इमली-बरुका ओर्‌ हल्की दे. श्रम रति ओर्‌ 
प्यास आद्रि दुर करती दै. भावभकाश्‌ ). | ५ 4 

१४१ सुपारी-इसके “ककः पग पूगीफल ` ४ नाम है. यह 
मारी, ठेदी रूखी, केकी, दीपनी ओं चिकार रै. कफपित्तको 
जीतती, मछ सती ओर सुखफ़े विगडे इए स्वादको सुषारती ३. 

१६२ पान-दसक्रे “ताम्बूल, ताम्री, ताम्ूल्वही, नागिनी ओर 
नागवेलपत्र ” आदि नाम द यह्‌ उष्ण, दलका, तीक्ष्ण! केरा, रेचक 
आर रुचिकारक दे. कामदेव, रुधिर बर ओर पितिको बटाता. -कंफः 
शलडुमैधः मर वादी ओर रमक दूर कर्ष है 

१४६३ चूना-र्से दणेथी कहते दै. कफ ओर 

१९४ कत्था-इसके “खदिरः खैर'' आरि 
पिचको दृर करता दे. - # 
इतिं तृतनामृतागरे विचारखण्डे बाषादिवनिरप् 


ष 
नाम ह यह कफ अर 








| चतुरशसपरंगः ॥ १४ ॥ 
१४५ कुम्दडा-दसके “ कूष्पांड, कट्‌; 
ओरं भारी ३. पित्त, वात ओर रक्तको जीतः -4 
3४६ ककडी-ईइसके “ककंटी; खीरा' ५८ 
सूखी ह पित्तको दूर्‌ करती दै. 


दि नाम्‌ दै. बड ठ 
च्‌ | | ह „ष्य 


-- नाय ई यहं ट्टी आर 


` विचारखण्ड २. (७३) 
१४७ तरवून-इसके “कालिग्‌, सतीरा, कठीदी” आदि नाम. 
यह ठ, भारी ओर मारी हे. पित्त ओर वीयंको नाशं करता हे (` पका - 
दुआ ऊ ) उष्णता लता हे. ( क्षश्युक्त दोनेसे › पित्तको उत्पप्र करता 
ओर ` कफ वातकों दूर करता दै. विशेषकर-इसके मधिकं खनेसे नर्स ` 
कृता पातत देती ई 
१४८ धियातुरद-इसके ` “"राजकोंशातकी; मिषएठ; गिलकिया) रिस- 
आ" आदि नाम है. यह्‌ शीतल है. ज्वर कफको दूर करती ओर बादी 
को उत्पन्न करती दै व 
9९ वड़ीतुरई-इसके ““महाकोशातकी" आदि नाम है. यह पित्त ` 
मर वादीको दूर करती दै. ` 
१५० अय-इसके ““वृताकः वार्तिक; बैंगन" आदि नाम दै. यह 
उप्ण्‌, तीक्ष्ण, दीपन ओर हका दै. पित्तको उत्पन्न करता, . वीयंको बष्य- | 
ता; यको बर देता, कफ ओर वादीको र करताहै. श्वेत बेगन उक्त . 
गुणसे अवुकरलही ह. परन्तु बवासीरवारेको बड़ा गुणी 
१५१ केरेखा-इस्के “कारे; करिष्टं आदि नाम हं. यह्‌ व्याः ` 
हका; मेदी ओर तीक्ष्णै, पित्त, रुधिरः ` कामला) पाड, कफः दूमेह ` 
ओर कृभिरोगको दूर करता ई 
१५. ककफोडा-इसके “ककौरक" . आदि ` नाम दै. यह्‌ करेखाके 
सम्मान गुणकारी है. कुष्ट ओर अरुचिको दूर कत्ता हे. . - 
१५३ चौखाई-इसके “तंडुलिया, सेधनाई~- आदि नाम दै. ट 
टकी ओर षूखी ३. पित्त, कफः तथा रक्तको बटाती ई 
१५० फोग-दसके “नृद्खी; -सृष्ष्मुष्प आदि नाम . है. यह रेचन 
विवंधक आर ठंडा दै. रक्त, पित्त ओर कफको दर करता दै. यहं मारवाड़- 
देशम उत्पन्न होतार 
१५८५ परवल-इसके “पटो, पांड्क" आदि नाम है. यद्‌ चिकना 
उष्णः, पाचन्‌ ओर इका है, इदयको बर देताः अगिको दीप्त कराः 
वादी रुधिरकोपः ज्वर, बिदोषप ओर कृमिको द्र करताहै- _ ` 
१५६ गाजर-इसके “गजन, कटुक" आदि - नम्‌ दै. यह तीक्ष्णः 


(७) ` सूतनामृतसागर । 


इष्ण, दीपन, इरकी ओर सं्रादी रै. र्तः पित्त बवासीर संग्रहणी? कफ ` 
ओर वादीको दूर करती है. दती ५ ध 
१८५५ मूरी-इसके (“मूलकः ” आदि नाम दहै. यह उष्म , 
हलकी ओर पाचन है, रुचको ब्टाती, बादीको १ कंरती, विदोषः 
शास्‌, कास, नेरोगः कृठ्रोग ओर पीनसके नष्‌ कती है ध 
१९८ सगना-इस्के “शोभांजनाः शष) - सुजना, सर्दनना ` आदि 
नाम है, यह्‌ उष्म ओर दकका है. कफः वादीको जीतता, इसकी फटी 
मीी ई, पित्तको दूर करती दै. र 
१५९ लदहसन-इसके ““उगर्गवा, छसुन'' आदिं नाम ईः यह्‌ चिक 
ना^उष्ण, पाचन स्वक ओर भारी ई, टूटी इदं इडधीको जोडताः पित्त; 
सधिरको उत्पघ्च करता, कफः भास, कास्‌, यस्म ज्वर, अरूचि; शोथः 
ममेह, अश, कुष्ट शुर ओर वादीको दूर करता है. 
१६० कादा-इसके “ पर्छाड्‌, दुगैव ” आदिं नाम है. प्रतिद्ध नाम ` 
` ( पियाज ) यह भी छहसनके सहश्‌ गुणकारी ह, पर उतना उष्ण नदीं 
कफको उत्पतन कर ताह. | (र 
१६१ सूरन-इसके “कदल सूरण, भूकंद, जमी्कद" आदि नाम रै. 
यहं दीपन, खा, कमला, कटु, विषहा ओर रुचिकारक दै. खजालको 
उत्पन्न करता कफ, अशं ( बवासीर्‌ = गदारोग ) को द्र करता ३ 
१६ शीतरुजक-इस्के “ पानी, जीवनः नीर) "' आदि नाम है. यह 
ठंडा ३ इदयको बल देता हे? पित्त विषभ्रम, दार, अनी, परिधय, उष्टी 
मद्‌ ( उन्मत्ता ) मृच्छौ ओर मदास्ययको दूर करता है, परतु उदररोगः ` 
कठरोग ततनञ्वर, स्रहणीः पीनस, आष्मान्‌, हिचकी रुर्मः विद्रधि, ` 
कास्‌ ग्रभहः अरुचिः धासः पण्ड, दीः पाशवश् ओर प्रेद (इत सो- 
प्रादि चिकनी वस्तु खके ) म शीतलजरु काभकारी नक्ष, बरन्‌ अति 
तानकारक दे. वपा तालाब, कूपः नदी, श्रना ओर वावड् अदिके . 
- जलका शण न्याग न्यारा ई. इसका विस्तीणं वर्णन राजनिषंटमे देखो. 


३६३ उम्णजल जो किं" अधिसंस्कासते उष्म किया जाता है यह दीप- 
„ नः पाचनः हल्का मर उष्ण दै. मृच्ाशयकरे जुद्ध करता, पाशवशूल-( पस- 


विचारखण्ड रः ` ‰ (७५) 


. ठीकी पीडा, पीनसः आध्मानः हिचकी; वादी ओर. कफ़को दर करता 
- है, रोगीकों उष्ण जल पिटानेसे कुछ हानि नही. क्योकि ` पानी प्राणी 
 भारका जीवनम हे, बहुधा वैद्यलोग रोगीको पानी देना ` व्ित कसते 
ह य पूणं भूल दद. प्रत्येक रोगपर किसीमे ठंडा किसीमे उष्ण- करिसीमे 
ओषध योनित आदि नानाप्रकारके अपाने ' प्रतिरोगमें रोगीको जल ` 
देनारी चाहिये नै तो वह मोहको प्रात्त रोकर प्राण त्यागदेवेगा. . . ` 
: ` ' "१६४ दूघ-“टसके दुग्पः प्रवणः क्षीरः पय" आदि" नाम है. यह ठंडा 
, मीम, चिकना स्सायनः जीविन ओर भारी दै. बल; बुद्धिः वीयंको बहाताः 
वदी पित्तको.द्रता; रक्तविकार धासः क्षयी, अशं ओर चरमको दूर करता . 
` रहै. वालक वृद्ध इब ओर विपयासक्त परुषोके लिये तो अतिदी लम- 
` दायक है. उपरोक्त रण साधारण दशासे वणन किये गये यदि.तुमनो गो- 
भसः) मेडीः बकरी, दथिनी) उनी, चोडी आदि पञ जाति तथा स्के ` 
` दुग्धरुण प्रथक्‌ पृथक्‌ विचारना हो तो ब्रहवरि्टं देखो + 
१६८ दही-दसके ''द्धि" आदि नाम रै. यह्‌ उष्ण दीपन, चिकना 
कसला, यादी ओर पचनेके समय खटा है. पित्त; रुधिरः शोथ ओर ` 
कपको उत्पन्न करता, मृजक्रच्छः प्रतिश्याव ( सक्ष नाक बहना ) शीतांग+ - 
` व्रिषमन्वरः अतीसारः अरुचि ओर दुबंख्तको दूर करता दै. मीर दही , 
. बादी ओर पित्तको जीतता-खष्ा दही पित्त रुधिर आर कफं उत्पत 
करता दै. दही चार प्रकारक. है १ मठ २, खद्टामीढ ३ खहा ओर 
: ४ अतिखहा इन सोके यण सदे चदे दै. यह दहीका सामान्य्‌ किविरण . 
हमने छख दिया यदि विशेष देखना श तो बृहनिर्घट्‌ आदि यथ देखो 
३६६ मही-इसके “८ छः महा, तक्र " आदि नाम है. यह ग्रादी -. 
(दस्त राकनेवाखा ) केतैखा, खदा, गा, दीपनः दलका शीतोष्ण. ` 
` (मातद्विल. ) बलाब्च्‌, शूला ओर. तृत्तिकारक है. वादीः शोथः विषः 
स्य, पसीना, विषमन्वर्‌) पाड; मेदरोग ग्रहणा अशं) सूतम्रहण ( पथ- 
- रीका येम ) भगंदरः प्रमेह) गुल्म, अतिसार, शरः प्टीहाः कफः. कृमिः 
धित मर त्ष्णा आदि 'रेगोको - (तत्तप्रीगावकृ -अनुपानीसे , 
दुर्‌ केरतांहै. . 
१३७ मक्खन-इसके “‹ देयंगवीन, नवनीतः मोखनः- मस्का' आदिं ` . 


(७६) . नूतनामृतसागर । १ 
नाम द, यह इतका, ठंडा, मी, मारी, ऊ कतेला ओर खा भीहे 
ओर पु दै. पितत वाको रता, अभ्रक वटाता नेको ज्योति देताः ` 
यी, अश, फोडे ओर खांसीको नष्ट कता दै. उतत गुण तसषणा म्व + 
नके रै. यदी सव॑न वहुकारप्ात्‌ मार हो जत्‌? मदम उत 
कररता. भोकर दूर करता, बालकौकि रिय तो विशेषकर पुष ओर 
बल देकर अमृतके सहश णदाता होता दै. केवल दवस निकला &<। 


५ 


सखन अतिचिकना, ठा, आदी, मीढ आर्‌ वखाध्य होता ई. 

नेको अतिदित ` करता ओर रक्तपित्तको जीतता है. _ 

. ` १६८ घी-इस्के “आज्य हविः घृत" आदि नाम्‌ ई. य॒रहं॑स्सावन) 
मीढ, यारी ठंडा, दीपन ओर चिकना दै. नेबोफो ज्योति देता, विषक 
ट्रता, वादी, पित्त, उदावते, ज्वर! उन्माद शखः अपरा? आदिको द्र 
करता, काति, परकमके बदाता ओर कपको उत्पत्च.कश्ता दै. 
` १६९ तेक-इसके “तेर आदि नाम ई. यहं उरण, थारी पुष 
मीठा ओर बखवदंक ३. रणको स्वच्छ करता, कफ वायु, रक्तः पित्त, 
कान, योनि स्तक ओर नेवी पीडको इरण .करता है. _ & 

१७० मदिरा-सके “मदय, हारी, खरा” आदि नाम दैः यद्‌ 

स्वकर ( दस्त कनेवाली ) रोचक ( रुचि वटानि बाली ) दीपन्‌ विदारी 
( दाह उपजनेकुी ) ति आर सादक्‌ हे. - परू एको. उत्पत्न 
केरी कृषः, वादको दूर करती ( विधिपूर्वकं भोजनके साथ पीव तो ) ` 

लाभदायक ( विषरीत क्रियासे पीवे तो रोगौको सत्यन्न करती ओर्‌ 
अतिशय पीव तो विषसदश हानिकारक रोती दै. न 
१७१ गेोमूञ्च-यह शुद्ध, तीक्ष्णः रूस; दीपन; दलका, कटु ओरं 

मेदी ह, पित्तको. उत्पतन करता, इद्यको बर देता, वादी अशे गोला 

कप्‌, कमि, कुष्ट, पड़ अप्रा, विषः शर ओर अहचिको दर करता हे. ' 

दति सूतनामरतसागरे विारखण्डे जठविवगेनिहपणं नास पोडशस्तरंगः ॥ १६ (! 


ककण ब्लाक व ननन 


_ १७२. भिशरी- इसके.“ सिता ” आदि-नाम दै. यह मीरी ठंटी, भरी 
ओर मणी हे. वरकः वटाती, पितत ओर बादीकेो दर करती है. . 
३७३ मघु-हसके “ शत ' आदि नाम दै. यह ठंड हल्का ओर 


1 


` क्चिरखण्डर्‌. ` (७७) 


मीठा है. कुष्ठः अशं, कासः, पित्त रक्त कृफः प्रमेह, प्यास, -उ्टी, दाह 
ओर अतिसार आदि रोगोको दूर करता दै. यह चार प्रकारका हतार 
जिसमे प्रत्येकक गुण एक दूसरे जदे रै. इस विषयमं अधिक बोध चाहो 
तो राजनि्घह्‌ देखो 

१७४ गुड-नयागुडः) भारी स्वादि र्वक्‌ दहै. वात, पित्त, अथिको 
बटाता ३. ओर पुरानाड इर्का पथ्य ओर पुष है, बलको बाता. मू 
रक्तको शुद्ध करता ३ 
| शृक्रर-इसके '“शकराःखाड, चीनी) श्रा; ” अदि. नाम है । यह्‌ 
मीठी) पए ओर रुचिकारक दै, शुद्ध हेनेसे मिश्रीके समान गुण देनी. 


वल्को वदती ओर कफको उत्यत्र करती है. 
` हति नूतनामृतस्तागरे विचारखण्डे शीतादिवगेनिरूपणं नाम्‌ सप्रदशस्तरंगः॥ १७ ॥ 


३७६ चावल-दइसके “ तण्डुल; शारि" आदि.नाम है. ` यह ठंटा ` 
ओर हटका है. पित्तको दूर करता, मूत्र ओर कफको ` उत्पत्र करता दै 
ये क प्रकारके होते है पर साधारण प्रकारसे इसके उक्तःगुण है 
१७७ गेहू-इसके “गोधूम” आदि नाम है. यह मी); ठंडा ओर 
मारी है. वातः पित्तको दूर करता ओर कफं तथा वीरको उत्पन्न करता है 
, १७८ दाल-जिन अ््नौके समान दोदल द जति उन्हं “वेदला ” 
कंहते रै, जिन अग्रौसे दाल बनाई जाती दै वे बहुधा बादीको उत्पन्न 
कृरने वारे होते दै. सर्वथा दा बादीको उत्पन्न करती? कफ पित्तको दूर्‌ 

करती ओर मल मूको बद्धं करती है । 
`. ` १७९ मुंग-इसके “युद” आदि नाम है. यह ठंडा, इल्का ओर 
्रादी दै. कफ पित्तको दूर करता है 

१८० उद॑-इसके “माष” आदि नाम रै. यह्‌ उष्ण ओर पृष्ट दहै 
बादीको दूर करता, पित्त कफको उच्पत्च करता ओर वीयेको बद्तां है 

१८१ चना-दसके “चणक आदि नाम्‌ दै: यह ठंटदि रक्तः ` पित्त 


0 
कुष्ठ ओर कृफको नप्र करता र बादीको उत्पत्र करता दै. - 
१८२ विलट-इसके “ तैलफर'' आदि नाम दै. यह ठंडा यही ओर ` 


 -भदै-३े वादीकौ-द्र करता तथा कफः. पित्तको उत्पन्न करता दै 


(७८) नूतनापृतसागर ॥ 


३८२ जोक्स “यवं” अदि, नाम ई. मीरा ओर टा द. पितत 
कपः ओर रधिसको दर कतादै. ,_ .__ ४ 
दति नूतनामृतार विचारखण्डे तण्डुकादिवगेनिहप्णनमनषटादशस्तर्यः॥ १८ ॥ 
१८९ खिचड़ी-दसके “प्रशा आदिं नाम ई. यह सारी पृष्ट, ˆ 
आही दे, विलम्बसे पाचन रोती. कफः पित्तको उप्र करत आरे वादीः 
को दूर करती दै, चाव ओर दारके संयोगक सिच, कृते ह. र 
१८५ खीर-दष्ठके (वीरिः क्िप्रा' आदि नाम्‌ है. यह पुष्ट अं 
मारी दे. विरस पाचन होती, बलको बाती, वीयेको उन्न करती, मर. 
को रोकती) पित्त रक्त, प्यास) अथि ओर षादीको. दूर करती ई. इग्धम्‌ 
डालकर जो चावल चुर जति है सो खीर ह. । 
१८६ वेवर-इसके “तपर आदि नाम है. यह भारी हे, ` हदयको 
वल देत्‌, पित्त ओ बादीफो द्र कस्ताः प्राणको पोपण करता, षलको 
` वदता ओर घावको भरता हे. । 

१८७ सालपुञआ-इसके “'अप्रय" आदिं नाम दै. यह सारी डे, दद्‌- 
यको बल देता. पित्त ओर बादीको द्र कसताहै. ` 

१८८ लप्सी-इसे “लप्पिका" सी कहते दै. यह मारी है. वादी 
पित्तको नष्ट करती है. | | 

१८९ फेनी-इसके “फेनिका) पटिनी" आदि नाम दै, यह्‌. हलकी 
दै. वात पित्तको दर्‌ करती है. 1 

१९० रू-इसके “मोदक” मादि नाम ई, यह वरकारक्‌ डे, विरै- 
बसे पचता, पित्त ओर बादीको दूर्‌ करता दै. 

१९१ ज्वी इसके “कुण्डलिका आदि नाम दै. यहं पुष्ट दे, 
कति वट देती, हृद्यको गरौट करती, धाठुको बहती ओर इन्दियोको 
तृप्त करती है. । | | 

१९२ सच-जिस्‌ अप्रका हो डसीके सदृश यणकारी ह परन्तु विरोष 
केर यह प्यास्‌ दाड) उरी दर्‌ कृरता ई विशेष मेद राजनिधटुमे देखो. 
४ ३९द वयर -यद भारा खी दे, वादीको उत्पतन करती ह, दू चना 
आदि अत्नोको विन पिसेदी उष्णजमे ञुरालेनेसे परी बनती ३. ` 


विचारखण्ड २ ., ` ६७९) 


१९४ विरदा-इसके “रा, पोहा" आदि नामरै, यह्‌ मारी बल- ` 
कारक ई, बादीको दूर करता, कफको उतपव्र कता ह! उबक हब 
घानको कूटकर बनाते दै. ` . 

१९५ धानी-यह सूखी) रेचन;  विवंधकः ` मारी है. कफको दूर्‌ करती ` 

धान, यव आदि अघ्चको जवा रोग भारम भूनकर धानी बनाते है. 
- १९६ कादी-इसके“ छाज! छाई आदि ' नाम्‌ ६. यह खे ठय ` 
वलकारक दै. पित्त, कफ; उ्टी, अतिसारः दाद, रुधिरः प्रमद ओर 


 प्यास॒को दूर करती | 
दति नतनागृतस्ागरे विचारखण्डे रुसरादिवगनिहपण नामं एकोनर्विशस्त० ॥३९ ॥ 


न 
१२९७ द्वयाक-( दो्जाकडा ) १ शेत अकिड़ा २ छक अकड्ा. 
३९८ द्विकंनेर-( दोकनेर ) १ शेतं कनेरः २ खार कनेर 
१९९ द्िक्षार-( दोखार ) 3 सजनीखार) २ जवाखार्‌ 
२०० विफला-( तीन फर ) 9 इरे, २ बहेरा) > अविला 
२०९.परिकट-( तीन कट ) १ सोढ २ मिचं ( काली › ३ पीपल 
२०२ विजात-८ तीन जात ) १ इलायची, २ दीलचीन्‌॥, २ तेजपात. 
२०३ विसुगंध-( तीन सवास ; १ इखयचःः रदालचीनीः ड तेजपात. ` 
२०९ अयक्षार-( तीन क्षार ) १ सनी? २ जवाखारः र सहागा. , ` 
२०९५ चतुजांत-( चार जात ) १ इलायची, २ दाख्चीनी; ३ तेजपात 

% नागकेशर ॥ 

२०६ च॑तुर्धुन-८ चार दाने ) १ काटीजीरी) २ मथा ₹ अजवायनः 


$ असाल ( दाला- ) 
२०७ चतुरुष्ण-(चार उष्ण ) १ सोहिःरमिचं, दपीपल) ४ पीपटखामूख. 


२०८ चतुराम्-( चार-खटाह ) १ अम्ख्वेत) २.इमली? ड जम्ब 


% तीव 
२०९ वलाचतुष्टय-{ चार बल्‌.) १ बलः २ नागबला ३ अतिबलः 
® महावर. ` 
२.१० लघुपैचमूल-{ छोटे पांच ) 3 शालपण) ९ प्रथप्णी, ३ षड 
ट्याटी, ® छोरी करियाली, < गोखष 


(5) नूतनाृतसागर। | 


२३१ ृह्प॑चगूल-( बड पाच ) १बेलकी गिरी २ इरणीमूद १३ पाटली 
` -मूल; £ काश्मरीमूल) ^ स्योनामगुपरूल. ठ ८. 
२१२ पंचकोल-{ पाँचकीर १.१. पीपल) २ पीपल २ (५१. 
© सटी ५ सुय र । | हत्‌ | र 
२.१दध पंचक्षाखट ( पाँच दृधके वृक्ष ) ‡ न्यग्रोध, २ उबर २ 
अश्वत्थ, € पारस, ^ पृक्ष. 
२३४ पंचम्क-( प्च खटाहं ) 4 अम्ल्येत,. २ इमरी, २ जम्भीसः 
नीव, ^ व्रजा. = २ _ सर 
२१५ पंचलोण--( पंच नमक) 9 साम्हुर) २ सधा ₹ सा © सुसु- 
रीय ॥। 3 विड. ॥ द क द 4 घ्‌ 
` २१६ पैचगव्य-( गोके पाच रस्‌ › १ गोषू, २ मक ^ गोदुग्धः 
९ गोदधि, « गोपृत्‌- तरा 
२१७ पेचापृत-( पाँच अमृत ) १ गोठ, २ मोदधि, ३ गोतः 
€ मधु, ५ शकेरा- । 
२१८ षडष्ण-( छः उष्ण ) 9 पीपल) २ पषलामू) ₹ च? 
९ चित्रक < सोढ & मिच्‌. (नि 
२३९ सुपोपविष-( सात्‌ उपविष्‌ ) 4 अकं इथ! २ थृहुर ग्यः 
३ कलिहारी, ४ दोनो कनेर, < घृ & कुचला ० चत 
२२० अष्टवगे-( आढ वग ) १ जीवक ५७ ऋषभक) ३ यदा र महा- 
मेदा, ५ काकोटी, & पीरकाकोटी, ७ ऋद्धि! < वृष्टिः 
२१ क्षाराष्टक -( आढ खार ) १ पलाशु२ थूहर, ३ इमली £ सनयः 
८५ आयाञ्चार ( अपामागे ) & आकडा, ७ तिरनार, < चक, च 
खस्तु दै. . . । 
२२२ नवविप-१ कसुनाग, २ हाषिक, ३ स्क, % भरलाधृन। ^ 
सोराष्टिक, & मंगक ७ कालक्टः ८ दाक) ९ बरह्मन. 
२२३ नवरत्‌-१ हीरा, २ पन्ना? २ माणिक? ° नीकसणि ५ पुष्करगः 
` द गोमद्‌, ७ वेद्य, ८ मोती, ९ ग्रना._ _ ~ ४ 
२ दशमूलपच रघुम ओर चवर योगसे दशमूलबना दे 
- २२५ द॑शाङ्गयूष-९° भाग शिलारस ५० गल? ४ चंदन, % जटा 
मोरी, २ रोबान्‌ ३ रार, ३ उशीर) २ नखः 9 भीमसेनीकपूर्‌ ओर एक 


विचारखण्ड.२ (८१) 


भाग कस्तूरी इनः सब पदा्थेके एक्रको दांग कते है. -इसी ग्रमाणसे 
चाहे जितनी बनाओ | 


दति नूतनामृतसागरे विचारखण्डे मिश्कवगनिरूपणं नाम्‌ विशस्तरगः' ॥,२० ॥ 


म 
२२६ निद्रा-नीद्‌ लेनेसे सख होता) श्रम द्र होता, नेको सम पह 
चता द. परंतु - मीष्मऋतुके व्यतिरिक्त अन्य कारमं दिनको सोना 
वनित है. कारण कि दिनको सोनेसे प्यास, र हिचकी, अजीणं ओर 
अतिसारादि रोग उत्पत हेते, शरीर भारी माता र आलस्यकी 
वद्धि होती है. यदि फिसी कारणसे राधिको जागरण इभ हो तो दिनको 
सोनेसे कुछ दानि नही, मोजनके पयात्‌ सोनेसे कफ ओर पृषटताकी ष 
रोकर बादी दूर होती दै 
२२७ दतधावन-दतंन करनेसे युख शद दोताः.अरवे, दगेषः. मठ, 
कृफुः पित्त नाश होतें है परंतु मदातुर, कशः . थत्‌ (दत्‌? ताट्धं दस्त 
रोग, हिचकी, उररी, शिरपीड़ा मृच्छ ओर एखशोधके रोगी ) इन पुर- 
पोको दान्‌ नदीं करना चाये. कुषे करो. _ ~ । 
२२८ सुखग्रक्षाटन-सुखको ठट पानके घोनेसे रक्त पित्त; शोष ओर 
मुखकी कीटे आदि रोग नाश होते दै. 
- . २२९ इत प्षाटन-दहाथ पौव घोनेसे नेयोकी - ज्योति; षर, 
उत्साह बहता है ओर श्रमको नाश करता है.. , ` 
३० गण्डूष श कृरनेसे भखशोथ; दन्तरोगः स्वरवातः, ओषएटरोग 
जिहाका कंडापन ओर रक्तवात आदि रोग न्ट 
२३१ अभ्यंग-उबटन करनसे बल बटृता, उख होता वणं स्वच्छ 
होतापष्ता बहती ओर धातु सम दोकर वादीके रोग दर होते दै. 
३२ मर्दैन-तैर आदि मदेनेसे एता) रख घटता; रमः वादी दूर 
होती ओर निद्रा आती है 1 
३२ क्षौर-बाल बन वानेसे नख केशादि योग्यदोते शीश ओर ने 
रोग दूर्‌ दोते, सुन्द्रताःपविचता तथा रुचिकी विशेष दृद्धि होती ह 
२३४ शिरोभ्यंग-मस्तकम तेल डाखनेसे केश स्षच्छं शोभित होतें 
। बर पचता कणैरोग - इसग्रहको दूर करता; ओर पाठको पुष 
-कृरेता दै ज्वर, विरेचन ओर अजीणमें शिरोभ्यग मत करौ क 


(८२) नूतनामृतसागर । 


२३८ स्ञान-करनेसे वात, भ्रम भेकः खुजार, अपतिता, नए होती, 
यरः सुचिः प्रपदितता वदती दै. प्र् अतिसार) उव! कणशूल, वादीः 
अध्वान, अशचक, अनीणं ओर्‌ सोजनके पश्चात्‌ कारमं स्ानका निपेष 
ह, शिरपर उष्ण जल पडनेसे नेम उष्णता होती है. , ` 

२३६ चन्दन तिलक धारण-से प्यास, मूच्छ? दुगध्‌ श्रमः वादी दूर 
लेकर शोभा, तेज प्रीति उत्साइ ओर बरकी वृद होती है. ध 

२३० पुष्पधारण-से कान्ति, काम, उ्साह शोभाकी वृद्धि दोती ओर 
दुैथिजन्यरोग दूर हेते दै. इसीप्रकार उत्तम्‌ वचः रत्नभरषण धारण जानो. 

२३८ अंनन-रुगनिपे नेच निभैर निरोगी रहते, ज्योति व शोभा 
बहती ३, एतु राम जागा इञ थकरित ज्वरातुरको तथा उल्टी दोना; 

सोजन करना ओर शिर धोनेके पयात्‌ अजनः काजल ओर समां आदि 
ङगाना वर्जित है. | 
२३९ उष्णीषयारण-पगडी, दपट्ा; येष आदि घारणसे शीश, केश ` 
स्वच्छ रहते वादी ओरं धरूपसे रक्षण दता ई. . 
२४० पादयाम-पनरीं पहिननेसे पव कैटकादिसे रक्षित रहतेसुख 
होता, नेको यण दता ओर आगुष्यकी पदि रती ३. ~. 
२९१ छ-छाता लगानेसे बरु वदता, ने्रौको सुख होता वषं 
` तथा ग्रीप्पका जास नाश दोताै. | । 
` २४२ व्यजन-पखकी इवा ठेनेसे उत्साह) बर ओर सुख प्राप्न होता 
उष्णता ओर मच्छरादि जीषोके शमे रक्षण होता दे. 
_ २७३ यषि-लकडी, छड़ी, खटी, आदि धारणसे उत्साह स्थिरता 
दढा ओर बरु दृता.सपे वान आदि दृष्ट जीवोका य्‌ निवत्त होता ` 
ृद्ध निब ओर प्ज्ञाचक्च (नेयदीनअंधा ) कोगोके स्यि तो मानो 
` दरा पौवरी ई. ् । 
1 ० प्रकारक है जिसमे “८ १ दंडः रवैठक ,. 
द कसु र तान स्यं ई म्यायाम करनेसे शदीरमे आरोग्यता, पाचन, . ` 
२) मम टदट्ता, पुष्टता तीक्ष्णत।, उत्साह) तरुणाई ओर साहस प्राप्त 
देता व्यायामी पुर्पोको दुग्ध, चृत, वादाम आदि चिकने पदाथ 


विचारखण्ड २. . ` - (च्ट) 

भक्षणाथं मिरे तो अतिलम्‌ हो, वसंत, वपां ओर शीतम अधिक तथा 
इनसे व्यतिरिक्त ऋतम थोडा व्यायाम करना चादिये, अधिक 
व्यायापसे कास ज्वर ओर उद्दी य रोग होते दै, शरीर थक्‌ जानेपर कंठ, ` 
ग्रीवा लार आदिमे पसीना आनेपर व्यायामसे निषत्त दो जाना चाहिये 
भोजनः मेन ओर मागंगमन्‌ क्रनेपर तत्क्षण व्यायाम कदपि मत- ` 
कृरो. अतिकृश कोसः चासः क्षयी रक्तपित्त ओर शोष रोगशुक्त पुरुषको 
व्यायाम करना .अतिदी वनित है, अप्रेजी व्यायामसे परिरेतो चाप- 
ल्यता विशेष रहती है, परन्तु यृद्धावस्थामे दडियोके जोड़ जोड़ दीखे . 
` पड जाते ह 

२४९ बलनाशक--9 दगैधित्‌ मांसः २ वृद्धा ( ३९ वष॑से - अधिक 
वयवाली ) खी; ३ बा्खकिं, £ नवीन दधि, < प्रमात कालिकं मेधम्‌ & 
= निदा अथवा भूखे सोना, ये छः पदाथ बट तथा प्राणना- 
शक 

२७६ बलकारक-3 नवीनं मास्‌, २ नवीन्‌ (- तत्काल बनाया इभा. . 
` उष्ण ) अत्र, ३ बाला ( 3६ से २५१ वा अहस वषेतककीं वयवारी) सखी 
% द्ग्धपान, ^ घृतयुक्तं उत्तम पदाथ भक्षणः; & उष्ण जलक्लान ये छः, 
पदाथं शीघरही शरीरको.बर्दायक तथा रक्षण करता हते ह । 

२४७ तुलना-चावलमसे आढ गणा अधिक बट्दायक आरा) अरेसे . 
. अगुणा अधिक दूर्व; दधसे अष्यण बलदाता मांसः मासक अयण 
धृत ओर धृतसे अषएटयण अधिक बटख्दाता तेल दै. उप्त सवं पदाथ तो 
- भक्षण करनेसे उपरोक्त छिखित गुणदाता होते दै परन्त॒ तेखका उक्त एण 
भक्षणं नदीं किठ॒ सदैनमें हे अधिकं वेर खाना तो हानिकारक है 

सूचनए-दम अपने लघुनिर्घटमे सख्य यख्य ओषधादिकि “नामः यण . 
` ओर उपयोग सृ्ष्मतापुव॑क दशौ चुके दैः इस विपियका पणं विस्तार 
देखना चाहो तो रजनिषह्‌, सुश्च॒त आदि बृहद्रथ देखो ओर गरुशिक्नासे 
` ्राप्त कयो. -स्थानामाव, ` अवकाशन्युनता तथा अथ दींताके भयसे 
विशेष छिखिना योग्य न समञ्ञा गया 


विज्रारके [य € क 


. इति मूतनामृतसागरे वि्रारश्े.उपयोगेवगंनिरूपणं नाम एकरविशस्तरगः ॥ २.१ ॥ 





( ८8 ) नूतनाम्रतसगरं । 


र ऋदव्चथा, दननचया, राल्चस. 
ऋषचय। {दनचया रात्रचया तृथवच ५ 


हाविंशग्रभिते यङे कथ्यते हि मया कमूत्‌ ॥ 3.॥ 
भापाथ-अव इम्‌ इस २२ वै तरंगमे ऋतुचयो दिनचयां ओर राबि- 
वयौ यथा मानु सार वणन्‌ करते ई (0 | 
पट्ऋतचयौविचार-वषैके बाहर महीनोमे १ मागेशीषं, पाप हेसन्त- 
ऋत २ माव, फाल्यन शिशिर्छत ३ चेच, वेशाख्‌ वसंत, £. ज्येष्टः 
अपाढ गरष्म्रत, ९ श्रावणः माद्रपदं वोत ओर & आशिनः कार्तिक 
श्तु य छः ऋतु रहते ई 
पृट्‌ऋत, चिदोषसम्बन्ध-3 गरीप्मक्ऋतुमे वातका संचयः वषामे कोप . 
ओर शरद ऋतम शांति रहती दे, २ वषमे पित्तका संचय; शरदमे कोप, 
ओर्‌ हिमछतमे शांति रहती दै. इसीप्रकार शिशिरमे कफका संचय 
वसतसे कोप ओरं ग्रीप्मच्छतमे शांति रहती दे. यह वात पित्त, कृफका 
संचय कोप ओर शांति आहार विहारे देते दै. इसलिये इन दोषोके 
ग्रकोपकत्तौ आहार विहारादिकी ओर ध्यान रखना चाहिये. सो नीचे 
लिखि अदखार जानो 
१ वातप्रकोप-कट) तीक्ष्ण) कसैखी ह्खी, दख्की थोडी वस्तु - ओर 
वासी ( यथरिका रहाहुञ ) अन्नभक्षण'स॑ष्याकालिक मेन; शोक; सय; 
परिश्रम, मेचाच्छाद्‌; परदार, अत्न, जल? परित्यागः कामदेव जागरण 
अजीण १९ वेगोके प्रतिरोध आर जल्मे तेरनेसे वां पित होता ३ 
ओर उसके यतनोसे शति होता है 
२ पित्तप्रकफोप--तिही) काजी) मयः ददी; मछ कटु, तीक्ष्ण , नोन; 
खटाहैके भक्षण शरद्छतमे, पृपमे भ्रमण; कोष मेशन; विदाही पदार्थं 
षणः उपवासः वषाः श्चववरोध ओर अजीणेके करनेसे मध्याह्न तथा 
अद्र प्रमे श्र्छठ्के समय पित्त पित होता ३ ओर उसके यत्नोसे 
शन्त दोत्‌। ह 
कमप्रकप-दुदहीः दध्‌; नवीना; शीतल्जल, खराहई 
मारी (मेदा आदिकी गर ) वस्त॒ म्ली ओर मदी बर न 
 च्धिम्‌ निद्रा जिय सौर प्रातःकाल्दी भोजन करने जदं करणास 


विचोरखण्ड २ , (८4) 
कफ कोपको प्रा रोता है जर उसके यत्तोसे शमन" होता द. इसल्यि 
इन आहारविशरोपर सबको सदेव परणं ध्यान रखनो चाहिये. ` ` | 

१ हिमतु' आहारविहार-गो तथा भेसका ` नवीने घी! यड सोटथुक्त 
हर, मी ददीःतिरः गेह) उदं ओर मिश्री आदि पिष्ट पदार्थं भक्षण करना. ` 
नमक मिलाकर तेर मदन करना). निवीत स्थानम रहना ओर सवीन 
उप्ण्‌ उणा वदु पहिरना चाहिये । 

२ भिभिगछत॒ आहागविहार-पीप्पलीयुक्त ` इरः कालीमिर्व, अदसः 
नवीन घी; रधानोन, उत्तम गरड, ददी खाना ओर एवोक्त दिमंतु टिलित 
अहारविहार सेवन करना चाहिये । 

३ वसततं आदारविदार्‌-ईइस ऋतम पित कफ रोगोको उत्प कर ` 
अथिको मंद कर देता हेः इसलिये इस तुमे मधुयुक्त दर, भ्रमण, चिक 
चरणं तथा कृफहारी पदाथं सेवन करना . चाये थ. | | 
` ¢ ग्रीप्पकतु आहदारविहार-ग्रीष्पतुम सूये अपने तेजपे प्राणीषाचका ` ` 
बल दर ठेता दे. इयल्यि खश आदिक पदँ टगेहृए शीतल स्थानें तथा 
बक्षाकी सधन छयामे फदर आदिकं समीप निवासं करन्‌।. गड सयु 
हर, मधुर भाजन, दाख, श्ीर, बीखंड (सिखरण) सत्त मि, अनार आदि 

कृ] रस (शवैत) चिकन ओर शीतल पदार्थौका भक्षण, जलश्रीडाः खशके 
यैखोकी पवन; च॑दन्‌, कृपूरादिका रेपन, दिवस्‌ निद्रा ओर सगंधित पष्पा 
का सेवन करना चाहिये. परन्तु इस तुम्‌ कटु) त््ण्‌ नोन, खटाई 
विदाही पदार्थं मद अम ओर धरूपमं घूमना ये हानिकारक है | 

९ वपतु आहार विहार-इस ऋतमे वाधका कोपं रोता दै, इसल्यं - 
सैधानोनयुक्त हर, चिकनी वस्तु, नोनः खटाई, चाव) यव, सटः मिर्च 
पीपल, पीपलामल, चि्कृ आर सेधानोनणुक्त ददीका म्‌! भक्षणः उम्णं 
जल करूप जट, शेतवघ्व, भरमण, लकां भोजन ओर विरेचन ( अरव ) 
कृरना चाय. परंतु दिनको सोना, श्रमः धूप ताराबका जर, ददी, वनम - 

-निवास ओरं विशेष मेथुन ये व्यवहार हानिकारक ई । 

& शरदऋतु आहारविदार-शरद्छतमे पित्त पित रोत्‌[ ३ इसखय 
मिश्रीयुक्त र, मिश्री) परिचावल, मूंग सरोवरका जल ओर ओे 
दूधका. सेवन करना चाहिये. परन्तु तण वस्तु; नान खटाई, आस्व 


( ८६ ) सूतनामतसागर । - व 
( मद ) भक्षण धूपे ूमनाः पूवदिशाकी पवन रेना ओर दिनक सोन 


ये व्यवृहार हानिका है. _ | 
विरेषतः-उक्त छतचयीके. नियमानुसार म्यवहार्‌ स्खनेसं ऋतजन्य्‌ 
व्याधिका भय नृ रहता एरुषोको चाये कि, इन नियमूसे अहत 'पयन्त्‌ 
(निवह न कंस्सुकें तो ०) ऋतुके अन्तिम ७ दिनपूर्यत तो अवश्यदी 
नियमको निवदै ओर अण्व दिनसे अधम ऋतचयोके आहार विहा 

रोकी ओर ध्यान्‌ देकर वततव ॥ तो सदेव रोगरदित रहकर ऋत॒जन्य 
व्याधियोके चक्रमे विक्त दीवेगे. श [प 
दिनच्या विचार-दसम्‌ दिनृभरके व्यवृहारकी विधि छिखेगे, ठसक 
चाहिये किं 2 चड़ राति शेष रहे (४॥ बजे प्रातःकार ) निद्रा त्यागतेरी 
प्रह परमात्मक ध्यान्‌ करने पात्‌ शब्यासे उठकर मलः सूच त्याग ` 
करो. मल्‌ मू त्यागकेलिये राधिके दक्षिण ओर दिनके उत्तरकी ओर 
मख करे बेठनां उत्तम होगा. तदनतर मलद्वार्‌ ओर्‌ छिष्धन्द्रियको जलम 
` शद्ध कर्‌ हाथ पवको मृत्तिका लगाकर शुद्ध करो ओर जलके कुषे करके 
` मारछली आदि सीये वृक्षकी १२ अयु रुम्बी तथा हाथकीं कनिष्ठ अंयलीं 
समान मोटी दतोनके अथमागकी कृचीसे दत ओर उसकी चीरन(फका ) 
से जिह निम करे ओर शीतल जलके ,१२ छु्टे करके शीं 
जलह एल धोओ तदन॑तर्‌ सँधानोन, कु सौट ओर सिके जीरके सहन 
चूको दातं चिसकर शं धौडछो तो रसे नियमसे सखरोग . 
तथा खखद्गन्थि कदापि न्‌ हागी. फिर शरीरे नारायणादि -तेखका . 
मदन कृरके ` उसुकी चिकनाई मिरानेके लिये बेसन (चनेके अरे) आदिकि 
उबटनसे शरोरको स्वच्छ करर ओर निजशक्तययसार व्यायाम. 
( कस्ती, दंड वेक, मर्व आदिं कसरत ) करके इस अम्‌ हरणकेरियि 
कमक नचि तो अधिक उष्ण ओर्‌ कृमरके उपर गुनने ( कुछ उस्म्‌ ) 
जरसं शरीरको घोओ्‌ ओर भलीर्भोति सान करके शरीर माञको निर्मल 
कराः तदनतर सभ्योपासन, अयित गाय मंबादिक जाप करक 


देव, गोः बराह्मणं, गर? आचाय, माता पिता ओर अतिथि आदिक नमन्‌. 

पूजन्‌ करमशः करो ओर स्वरक्त्यवसार अग्न व्च, सुवण प्र॑यादिकका ` 

 -दान उत्तम नद्राद्‌ ब्रह्णक्ये अद्य भक्तिसयेत देकर मध्याह्न समय 
पि वश्वदेव ( अभिसे बनेडरे पकरात्नकी आहुति ) करो. यदि उस समयं 


विचारखण्ड २. ` (८७) 


भाग्यवशात्‌ कोहं अभ्यागत आनप्षै तो उसे सादर भोजन कराके 
कुटम्बसरित -आप भीजन करो. रसोदा स्थान एकतमे प्रकाशितं 
ओर चै ओरसे मंद मंद स्वच्छ पवनं मवाहित तथाः मोजनके 
पायादि भी सव॑ सन्दर ओर -सखच्छ रक्खो. भोजन करनेके' समय 
माता; . पिता, देद्यः- मिञ ओर पाककत्ताके व्यतिरिक्त किसी अन्थको 
समीप न रहनेदो क्यांफि मोजनपर एसे कुटम्वजिनः तथा सीर, चकोर 
वानर ओर युमोकी दिके व्यतिरिक्त अन्यका दृष्टिपात योग्य नही, 
उससे हानि दती ३ | 
भोजन करनेके समय प्रथमं नोनयुक्त अद्रखके दा तीन ट्कडं 
खाकर तदनतर मधुर, चिकना, हितकारी पदाथ॑-्मूग; ` चावल 
घरतयुक्त ` गेदहकी - रोटी उत्तम शाकपवादिके - साथ धयैताप्वैक खाओं 
ओर अन्तको श्चिपूर्वक भिश्रीयक्त द पीकर नियमायुसार जर पिओ 
भोजनक - आदिमं जन पनिसे मन्दा तथा मोजनफे अंतमे 
अचानकं जर पीनेसे वह जल विषसदश रोता दै. - इसल्यि भोजनके 
मध्य मध्यमे थोडा थोडा पानी धीरे धीरे पना चादिये, जिससे 
अत्न पाचन होकर अजीणं ओर विकारी नितत्नि दोजवे. जल. अजीणं 
दशाम पीनेसे अत्न पचता; अचर पचनेपर ज पीनेसे शरीरम दल 
घटता ओर राके अंतमे जख पीनसे सवं विकार दूर्‌ दते दै. इसलियि 
भोजनके दो घड़ी फ्ात्‌_ठंटा जल्‌ एनः . पीना चाहिये. इस प्रकारे 
भोजन कर राथ भह घोकरं सतषट होभो 
भोजनके पश्चात्‌ १ अगस्त्यः २ कुंभकणे; ३ शनेश्वर, 9 बड़्वा-' 
नठ ओर ५ भीमसेनका स्मरण. कृरनेसे. उत्साह टकर भक्ितान्न ` 
पचकर शरीर - दलका होता है. क्योकि ये एसे बलवान्‌ प्रतापी ओर्‌. 
दीघादारी -थे किं जो आहार करते सो शीघर.पचजति थे इसीपरकार ` 
तम्दारा अत्र भी पांचन करगे. ` । 
तदनंतर सुन्दर अतं योग्य व्व, सुगंधि माला पहनकर तम्बूल 
खा ओर ' शीतर - ग्यजनसे पवन लेकर शीतल छायामें इधर उधर 
रदखो या. खन्दर॒ शय्यापर कछ -- काल सीधे चित्त या बायं कृरवटपृर्‌ ` 
लेटकर ` निद्रा. याकि चित्त ( पीठकेभर ) सोनेसे. बर ओर. वायं - 
करवरपर सोनेसे.आघु बढती है या. १०० पड भूमि चले, क्योकि '' 


{८८ ) सूतनामृतसागर्‌ । 


भोजन करे किसी कायश बेटे रटनेसे शरीर मारी हेता द. सीधी 
खाटपरी ठेटे रटनसे अन्न -नदी पचता ओर . साध तो 
साने गृही दौड़ती दै ( अथौत्‌ काल आति ) इसट्ि भोजनक, 
अंतमे उपरोक्त नियमपर ध्यान. देकर गोकी छंछि तथा शिखरण 
आदिका सेवन करो ओर संध्यासमय ह, भोजनः 1 मेन 
ओर ४ निद्रा ये चार्‌ कायै मत करो? क्योकि संध्यूकि भोजनम रोग 
ग्ेणुनसे भ्यकर सन्तान, अध्ययने आगुश्षय ओर निद्रासे दख्िता 
्रा्त होती ६. कितु संध्यासमय '"ईैश्वगराधन" यह सर्वोत्तम काये 
सवक करना योग्यं दै व 
- राभिचयीकिचार-इसमे राके आहार विहारादिका वणेन करगे. 
तुमको चाहिये कि अपने सारयुकरारीन स्वे करत्योसे निपटनेप्र॒रातरिकृ 
प्रथम्‌ प्रहरमे ( उष्वैकयित तियमाचसार ) मोजन करके सन्द्रस्थानमं 
शय्यापर शयन्‌ करो. ग्रीष्मतमे वादर्‌ चांदनीमे सोना_ खंखदाईं होता 
ह क्योकि चांदनी कामवर्धिनी ` ओर म होती है. पव्थात्‌ स्वश- 
तयार सुन्दर रूपवती नवयोकूत्ा सीस सम्भोग करो- हम मे 
विधान्‌ भी शिखि दै. नि, | 

संभोगके छख काठ प्रवं ओर पशू गौ त मसकृा- ओटाया इग 
मिश्रक दूध शचिपूैकं पीकर भेथनको तपर रोओ, क्योकि दुग्ध 
तत्षणं बलदाता तथा बलपूरदधेक्‌ दै. | | 

„ इम्‌ मेथ्नविधान भी टिखते दै-दिम तथा शिशिपतुमे अपनी शक्ति 
पूषक नित्यप्रति वारम्बारं चछीसंग करनेसे भी दषं वट्क्र रोग तथा बरकी , 
दनि नर दती परंतु वसन्त ओर शिशिखछतुमे तीसरे दिन शक्तयलु- 
सर सेशन्‌ करना चाद्ये क्योकि अन्यथा करनेसे शरीर रोगथस्त ' होकर 
वलक्षय हो जवेगा. वपौ तथा ग्रीष्मऋतमें षन्दरह्वै दिन शक्त्यनुसार 
र ५५५ वरर व, रोग सशि हो जाभोगे. शीत 
ऋतम रारि, ग्रीष्मम्‌ दिवस्‌ ओर्‌ वषोऋतुमे र दिनको मेवगज॑न ` 
क समय ख संग क तो कदापि रोगत न होन, ˆ" ध 


१ "सयो वरहा नार सी वरकर्‌ पयः । चिं नच्छवयः कचः च---- 
4 पिवित्‌' द न, वि [स््रय्‌ गृच्छत्पय्‌ः पात्व भक्त 
स्नः 1 ॥ उद्युक्त रंधान्तरे । २ त्वा तांच. 


विचारखण्ड २. ` - (८९) 
: ओर भी सनो- १ रजसल, २ सगणा, ३ दृद्रा, ४ जिसे फामवेग न 
जगता हो, « मलीनतायुक्त रटनेवाटी; & गभिणी; ( सात मासक उपरांत ` 
गर्भवाटी ) ओर -७ उपदंश रोगथस्ता, इन सात दशाभमिंकी सीसे मथन . 
` मतकरो नष तो रोगयस्त रो जाओगे. - : 
तथा १ भयातुरः २ अधेयंवान्‌, ३ .श्चधित; £ रोगी, तृषित; & 
वालक, ` ७ वृद्धं ओर.८ मलटगू्के वेगयुक्त दशाम मैन मत करो. षटुत 
मेशुन मत करो नदी तो तुमको 9 शुर) २ खांसी, २ विषमन्वर % क्षीणता, 
< क्षयी ओर & वातज पक्षाघातादि रोग उत्पन्न होजविगे - 
मेनके पन्थात्‌ स्रान करके मिश्रीयुक्त उप्णद्ग्धः मिष्टरस ओर. 
आसवपिभो ओर पंखेसे मंदं मद्‌ पन खेकर शयन करो. दिनको बहुत ¦ 
सोने ओर रा्िको अधिक जागरणका प्रसंगः मत खाओ. 4 घडी राति 
अवशिष्ट रहे (£ बे प्रातःकाट ) < अंजली ( चस्ह ) शीतलः मिष्टजल ` 
पान करो तो सव॑ रोग दूर होकर प्रणोघुको प्राप्त दोओगे. यह सवे. विधि , 
भावप्रकाश ओर शाङ्खषरसे ठमको सुनाई है इसका विचारे रखकर चलोगे - 


तो सुखपृषेक आयुष्य व्य॒तीत्‌ करके निरोगीदी बने रहमि 
दति नूतनागृतसागरे विचारखण्डे ऋतुचया दिनचयौ रातरिचेया 


नह्पण नाम दावशतितमस्तरगः + २२ ॥ _ : ' 


स्नेह, वमन, पिरेचन, हर्सेवन, बस्तिकमं 
 धुम्रपान, रमोचन। 
स्नेहादीनां विचार मदजानां हिताय च । 
त्रथोिंशमिते भङ़ लिख्यते हि यथा कमात्‌ ॥ 9.॥ 
भाषाथं-अव्‌' दम इस २३ वं तरुगमे स्नेह, वमनः.पिरेचनः दरसेवनः. 


अस्तिकमं धूम्रपान ओर रक्तमोचन यथाक्रमसे वणेन कृते दै । 
स्नेदविचार-१ प्रत, २ तै. वसा, ( चर्वी ) ओर ¢ मनाय चीर 


= नेह ( चिकनाईं ) पौशिक हेते दै. - - 
` ` " स्वेदनविचार-१ ताप, २उष्ण्‌, ३ उपनाह ओर £ द्रवस्थेद्‌ ये चार 


स्वेद ( पसीना ) उत्पतन करनेवाटे है | | 
` .4 सवितस्सखदयकारे परषनीःसलिस्यपिविदष्ठौ।रोगजनरापरिमुक्तो जविदषाज्कतसघ्यम्‌¶ 


(९०) नूतनामृतसागर । ` । 


१ तापस्वेद-बाह्‌ (रेत ) नोनः वश्च; _ दाथः ठछन ५१ अगीटीकौ 
उष्णता सेकृकर पसीना उत्पन्न करना, इसे तापसेद कहते ह. क 
२ उष्ण्वेद्‌-रोडा अथवा ईर आदिक, तपाकर उसके सेकसे 
पीना उत्प कियाजवि उस उष्णस्वदं कत्‌ द. , तापसे ओर उष्णः 
सवेद इन दोनोके सेकसे कषजन्य विकार द्र दते द -. 
३ उपनादस्वेद-ताप ओरं उष्ण दोनोके योगसे एस्षीना उत्प किय 
जव उसे उपनाह स्वेद्‌ कहते ई. १ 
9 द्रवसवेद्‌-शरीरको बघ्लसे टांककर खटाई या वातनाशक ओप 
` जरसे सिचनकर पसीना उत्पत्त कियाजघि रसे द्रवस्वेद कहते दै. ये 
चारों स्वेद वातरोगोकोभीं दर करनेवाखे है. 
महाशाल्स्वेद-दल्थी, उदे, गेह, अरसी) तिकः सरसो, सोफः देव- 
दारू, सम्भा, जीरा, रंडवीजी) अरंडमृल, रासला, सोमाञ्चन मूल इन्‌ 
स्वको नोनयुरू- काजी या खराहसे महीन पीकर उष्ण कृरखो ओर 
शरीरके वातम्रस्त अदयवपर खहता २ रेप करो तो स्वै वातरोग द्र दोवेगे. - 
व्मनविचार-भक्षितः अत्तं तथा शरीरके मको अखद्रारय ( उस्दी 
करके ) निका देनेको वयन करतेहै. शरडः वसत ओर वपोतमें मद्यं 
मघ्रको वमन छना योग्य इ. क्योकि इससे कफरोगः दद्मः विषदोष्‌ , 
मंदाथि, छीपद्‌, दुष्टः विसपेः प्रमेह अजीणे, चमः कास शास, पीनस) 
मृगी, उन्माद, अतिसार त॒था नाकः ताद्‌, ओष्ठ, कानका पकाव, जिह्ना- 
रोगः पित्त रोगः कफरोम्‌, मेदोवरद्धि, शिरोमह = पाश्वशल, अर्चि ओर 
तात्कालिकं ज्वर, ये सवं रोग नाश दोग. 
वमनवजेन-तिमिर ( स्तधी › गर्म, उद्ररोगः नि्वैरुता, प्रहार, 
मेदारोग, स्थूलरोगः उदात्ते, वातरोगः इन रोगेसि, असित दु्वर, धृ 
्षधित मवुष्य ओर गभिणी स्वीको वमन न देना चाहिय, । 
मनक्रिया १-पतटी पज ( भददी' रवडी ) म दूष वा छठ या दक्ष 
` मिलकर भप सिला दौ जर उपरसे सेधनेन या मध्या व्च लिला 
कर्‌ उम्‌ जल पिर क गेम अगली चला तो वमन्‌ से तथ 
इसकी, मेनफल फिटकरी, तमाघू, नीम अन्य ती -तना २ 
॥ । ^~“ तनूः नम्‌ या किसी अन्य तीक्ष्ण वस्तका - 


† ॥ 
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चूणं उष्ण जलके साथ पिला तो वमन होगा. वमन -करानेके पश्चात्‌ 
शुध जसे कुदे करके ` जिहठापर जीरा आदि कगादो ओर -षिजौरं ` 
-( ध ) आदि उत्तम वस्तु खिलाकर सुगंधितद्रव्य ( अतर .) संघाना 
चा 
विरेचनविचार-प्रथम विपिपवैक' वमन कराके कफरोग पकनेतंक. - 
पाचक ओपोपि दो तदनतर शरद या वसंतछतुमे विरेचन दो तो जर्ण 
ज्वरः मलसंग्रह, वातरक्त भ्ग॑दर, अशं, पाडः उद्ररोग; रुत्म, -डदोग, . 
योनिराग, अर्चि) उपदंशः प्रमहः व्रण, विपूचिका नेधरोग, कृमि, चुल; ` 
कुष्ठ, कणरोग; नाशिकारोगः शिरोगरह, शोथ ओर.मघराघातेये सवरोग दूर 
 हवेगे.. यदि किसी रोगकी निब्रतति विरेचनसेदी दोनी सम्भव हो तो अनि- 
-यमित कार्पर मी विरेचन देसक्ते दै. - 
विरेचनवजेन-बाखक वृद्धः क्षीणः भयातुरः अरमयुक्त; नवीन ज्वर- 
युक्त, तुषित स्थूलः प्रहारणुक्तः मन्दापि, मेदरोगः बालक तथा चिकन या 
-श्खे शररीरवारे मनुष्य तथा गभिणी ओर प्रसूता स्रीको विरेचन मतदो. ` 
विशेषतः-ात ग्रकतिवाटेको तीक्ष्णः पित्तवालेको कोमल ओर. कफ 
म्रक्रातिवारेको मध्यम विरचन देना चाहिये 
पिरेचकपदाथे-दाख, द्धः हर आदि कोमल, निसीतः कुटकी). किर- 
मार आदि मध्यम ओर थहरकादूधः चख, दात्यूणी,. जमालगोटा 
ओर इच्छमेदी रस ये तीक्ष्ण पदाथं हे 
- विरेचनक्रिया-विरेचन देनेके <^ सात दिन परिटेसे २ ठक सोना 
मक्खी 3 टंक जीरा, २ठकः सफ; २ टंक दाख) २. टंक गुराषपुष्प 
ओर-१० रकेभर श्रो 9 तीन पाव पानीमे ओटाकरः 3 पावभर 
रहननेपर खनके ® दिन पिला तो मर पचकृर शद्ध रेवन दता 
रहेगा. इसपर घृतयक्त चावरोंकी खिचड़ीको छोड ओर कुड मत खिलखा- 
ओः तदनतर पांचवें दिन ३० ठक्‌ सोनामक्खी, १०-टक निसोत १० टंक 
` गुलकंद) २ टेक जीरा, ९ टेक सौफः १० टेक शंकर इन- सधको ज्म 
` ओंटाकर दोचार दिनतक पिखाअ तो विरेचन . होगा. जो ३० विरेचन 
तो उत्तम.२० हां तो मध्यम ओर. १० दों तो. दीन विरेचन -जानों 


न~ ~~ - -- 
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पटूकतुविरेवन-9 वसंते सोनामक्खीः निनोत्‌? पृटविषएप्प सफ 
ओर जीका विरेचन शके साथ दो. २ अप्मम मिक माथ निस 
तका विरे्वन दो २वर्पौमे मधे साध निसोतः पिपपटीः दराक्च सार सायका 
विरेचन दो. ९ शरसे मिश्चीके साध निसोतः धमासा; नागरमोथा, दाक्ष 
नेचवाटा, स॒लहटी. चंदन आर सोनामक्खीका विरेचन दो 4देमन्तमं उष्ण 
जले साथ, निसोत). चिच्रक) पाटः चोखः वच अग सनामृक्वाकरा 
विरेचन दो ओर ६ शिशिर्छत्मे स्के साधः निमोतः पिप्पलः माटि 
संघानोन ओर सोनामक्दीका विरेचन देना चावि 
विरेचनाथं अभयादिमेो्दक टकी अरः) मिचेः साट्‌, वायुविडम 
` आ्रला, पिप्पली, पिप्पलमूलः तजः; पज, नागरमोथा यै स्व 
समान इन ससे चिगुणी दाल्यूणी) इन सवसे अण्रुणी निमोत 
ओर इन सबसे छरणी मिश्री इन सवुको मदन _पीसकर मधुकरे. साध 
२ टंक प्रमाणकी गोलियां बनास ओर्‌ 9 गोटी प्रातःकाल शीतछ 
जले साथ दो तो उप्णजल न पीनेतक षिरेवन दोतेदी रगे. जा 
ससे षिशैष विरेचन दौ जवे तो विपमन्रः मन्दाः पड, कासः 
भगंदरः अरमेद, राजयक्ष्मा) अशः इष्ठ; नेव्रविकर, स॑डमाला; उद्र 
रोग; वातरोग, आध्मानः मूघकृच्छरः अश्मरी तथा जंघा -ञओर 
कटिकी पीडा य्‌ सवे विकार दूर होकर तारुण्यता प्राप हविगी. 
विशेपतः-विरेचन ( चब ) देनेपर रोमकं नेय शीतल जरसे 
घलओ- सगंपि सवाभ पान -खिलाओ ओर निवीत स्थानम रशो 
- परन्तु स्नान ओर पानीके. लिये उष्ण जर्कादी उपयोग क्रो. 
शीतर जल मत दो, नह तो रोगी नामि-कुक्षिम श, मल 
वरोध, वासरणका अभावः पित्तरीग शूरीरमे भारीपन, दाह, अयि 
आध्मान्‌ चज आर वमन्‌ भ विका रोगैः यदि इनमंसे कद विकार 
उत्पत भी होता इषि पड़ त पाचन देकर शद्ध करो तो सवं रोग हर 
9 वेगी ओर शरीर इका हो जविगा. "1. 
दे, इसका ययाथ निश्चय शा द्रम ध ॥ अशतसागरतेही च्छा 


विचारखण्ड र. ,' (९३) 


भ्रंश ( कोच निकलना ) जल ओंर अतिसार आदिरोग उत्पन्न होते है 
इसलिये विशेष विरेचन हों तो शीर शीतल जर्पे घान. करके चट 
मिश्री, मधु शिखरणः ददी; पषितण्डुलः मुर ओर  मिश्रीयुक्त - -बकरीके 
द्धका सेवन करभ तो विरेचन स्त॑मित दोजवेगा ५ 
शद्धविरेचन छाभ--यदि विरेचन यथा्थहूपसे रो जवि तो मन 
प्रसन्न वायसरण, बुद्धिनिमेलः तथा; क्षुधा ओर षल्द्धन-दोगा । 
पट्कऋतु ररसेवनविधि-3 मीष्मछएतमे १ हरं समान गुडके- साथ. -२ 
वषामे २ हरं सेधानोनके साथ. ३ शरदमें ३ रर मिश्रीके साथ. ¢ हिमे 
¢ हरं सोके साथ. ५ शिशिरमे « हरं पिष्पीके सथ. ओर & वसतकऋ- 
तुमे & हरं प्रतिदिन मधुकं साथ सेवन कराते रशो तो ऋतजन्य ` विकारः न 
होकर समस्त रोग नाश दोवेगे 
वस्तिकमेविचार-जिस रोगोके वातप्रकोपसे मलमूघ्का - रुका रो- - 
गया हौ तो उसकी ईद्विय या युदा मे षस्तिकमं करना चाहिये. . यह पिचः 
कारी स्वणं या जस्ता आदि. घातुोकी नरी ओर ' बकेरके - अंडकोशकी 
येटीके संयोगसे शंडाकार बनाई जाती है. जो 9 वषंसे & वकी अवस्था- ' 
तकं & अंगु १२ वषै प्त ८ अगुरु ओर १२ वषं पथात्‌ १२ 
अंगरु ठंषी रखनी चाहिये. यदि उक्त नियमसे न्यूनाधिक करना हो तो 
वेद्य अपनी बुद्धिसे' विचार केरखे 
बस्तिक्रिया-जिस रोगीको वस्तिकमः करना हो रसे चिकना ओर 
अधिकं भोजन मत करा किन्तु इका भोजन देकर उष्णजर पिला- 
ओर कुछकार इधर उधर टदलाकर मलमप त्यागनेनंतर रयि कर- 
व्रके आधारसे सुखदो. तव षाई जां बी ओर दाहिनी ऊंची करके 
गदामें पिचकाशैको लगा, इस समय दुम ( वेय ) पिचकरीको धी 
टखगाकर बयं हाथसे पकड़ो ओर दाहिने दाथसे खीचकर ३० ताला वजा- 
ने या १०० तककी गिनती यँहसे गिननेतक पिचकारी मासे जवो. पर 
` तु पिचकारी मासतेसमय रोगी ओर धेय दोनों जय॒हाई खासी ओर छीकसे 
बचे रहँ, पिचकारी मार - चुकनेप्रर रोगीको- दोना पव. परस्ारकर सीधा 
सुलादो तदनतर .चतयईसे दोनों पावकी अंगुलियां खिचवाके ओधा सुखदो 
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ओर दररको मसः सोने दो दसीप्रकार १ दिनके अंतरसे ८ नैं दिन- 
तक अद्वासन ओर पथात्‌ निहदवरित्‌ दो. वस्तिकमैवाटे रोगीको 
उष्ण जसे श्लान कराम. दिनको न सोने दो. जर अजेण तथा कुपथ्य- 
से सदा बचातेही रश. त । [र | 
अुवासनवस्ति वणेन-जिसमे त, तेर आदि ^ पदार्थोते पिचि- 
कारी मारी जाती दै, उसे अयुबासनवस्ति कते दै. उसीका एक भद्‌ ` 
“माया वस्ति भी है. शीत ओर वरसत्छतमे दिनको दथा ओष्पवषां 
ओर शरद्छतुमें राधिको अदुवारनं देना चादिये. . | 
अद्वासन योग्य तेक-गिरोयः एरंडकी जडः कणगचक जड, भार 
गी, अडूसाः रोदिसः शतावरी, सदिजना, काकर्हरी? य सव टके २ भर 
ओर जो ( यव ) उदै, अरसी; बेरकीजडं ओर कुटथी ये सब सुर सेर भर 
लेकर सबको & सेर जलम ओट ओर चठथीश रहजानेषर उसीमे - 
@ सुर भीटा तेर डारुकर पकाओ तदनतर सवं रसादिकं जरूकृर तेल 
मात्र रहजानेपर छनकर इसु्भेसे १ टकेभर तेखकौ पिचकारी सोफकै 
जल ओर सधानोनके संयोगसे दो तो स्वे वातरोग दूर हेगे. यह अदुवा- 
एनबस्ति देनेपर मलाशय या पक्ाशयमे जल्यु्त सेह रहकर सशय 
मसलनेपर भी गुदा द्वारा न निकरे तो निरूढवस्ति या विरेचन कर 
तो वाछ्ुसरण तथा मलद्राव होकर शरीर शुद्ध होजवेगा. । 
अयुषासन वस्ति वजैन-भस्मक, कासः घास क्षयीरोग तथा भययुक्तं 
मनुष्योको अडवासन वस्ति मत करो. 
निरूदवस्ति वणन-जिसमे ओषधियेके जल्की पिचकारी भी 
जाती हे उसे निरूदवस्ति कहते है उसका एकृ भेदं (न माह 
सामान्य रीतिसे इसके ओर भी अनेक भद्‌ है. 
नि्खवस्ति योम्य-जिसका अधिक चिकना शरीर हो“ हदयमे चोर 
खगा हा" शारीर क्षीण हो. तथा आध्मानः छर्दिः हिका अक, खास, कास 
उद्ररोगःशोथःअतीसारःविपूचिकाः उदावतं, वतर विषमज्वर । श्च्छौ क 
ता, धनन, अश्मरी, मन्दाभि शूल, अम्खपित्तः हदोग ओरं पाद 
तगत मदप्यको निरूदवसिति देनेसे उसके समसत (उक्त) रोग नाश 
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होजविगे. इसका प्रमाण सवां पैसे भरका है. अद्वासन बस्तिकी क्रिया- ` 
सेदी नि्ूहबसिति भी -दचारे बार दो ` 
विशेषतः केवर वात विकाखाटेको स्नेषटयुक्त. पित्तवारेको दुधयुक्त 
ओर कफविकासारेको , कसैटे या कृडवे रस तथा मादि युक्त निरूह ¦ 
बस्ति देना चाहिये. परन्ठ सुकुमार बालक ओर श्रद्धको तो मृद्बस्ति ` 
ही देना योग्यै | 
१ उत्छदनदस्ति-अरंडकीबीजी, महआ, पिष्पी, सैघानोनः वच ओर 
सराइपृक्षकी छारके काथसे पिचकारी मारो इसे उ्छेदनवस्ति कहते है 
२ दोषररषस्ति-सोफ) रदी, वील ओर इन्द्रयवको कांजी ओर गो- . 
मूचमे पीसकर षस्ति दो तो सं दोष दूर दों उसे दोषहसस्ति कहते. 
३ टेखनवस्ति-िफलाकाक्राथ, मधु गोमू ओर जवाखारको मिल्या- 
केर षस्तिदो रसे छेखनबस्ति कहते दै. ., .- । 
& शोधनवस्ति-दरं किरमाख आदि विरेचक प्दथेकि जलसे बस्ति ` 
कृरो उसे शोधनबस्ति कहते है | 
 , ,<& शमनबास्ति-परिरयशपुष्य) सलदटी; नागरमोथाः. रसोत, इन सबको 
टूधमें पीसकर बस्ति दो उसे शमनवस्ति कहते है । 
दवृरणवस्ति-पीशिक ओषर्ोका क्राथ मिष्द्रव; घत, मांसरस इत्या- 
दिकी वस्ति दो उसे वृहणबस्ति कहते है ५ 
७ पिच्छिलबस्ति-बेरके पत्तेः शतावरी; द्देसुषे, मोचरस इन सबको 
दुग्धे पकाके वह्‌ दुग्ध मधुके साथ बस्तिमे दो उसे पिच्छिख्बस्ति कहते. ` 
.. ८ निरूदबस्ति-5॥ आधसेर मधु, आधसेर ची ओर थोड़ासा सेधा- 
नोन इन तीनोको मथनकर १ दिनके अतरसे ५ सात दिनतक एक एक्‌ ` 
पिचकारी मारो इसे निरूहषस्ति जानो 
` “ ९ म॒धुतेबस्ति-अरडमूलके क्राथमे मधु ओर मी तेक टकाभरः सफ 
१ पेसाभर ओर सैघानोन अपेरेयर डालकर मथो. ओर इसकी बस्तिकिरो 
तो मेद्‌, . गुलम, पीदा, कमि ओर मल्के समस्तयोग दर हकर बल्वदेगा. 
- '. १०-स्थापनवस्ति-मधु घृत, दूध, तैल, ये चारो पैसे पसे भर सधा- ` 
नोन्‌ श्चाउ्क्षके बष्धलका रस्‌ अधेले २ भर इन सबको एक जीव करे 
पिचकारी मारो उसे स्थापनबस्ति करते हैँ | 


(९६). नूतनामृतसायर्‌ ! 
११ सिद्धबस्ति-पिप्पली, पिप्पलमूल, चव्य चित्रक; साठ आर्‌ युट- '. 


हठीके काथं म ते ओर सानन `डाखकर ओओ ओर्‌ इसकी 
पिचकारी मारो इसे सिद्धबस्ति कहते ३. 0 

१२ फलबस्ति-गदामे बाहर ओर भीतर भी लगाकर ओँगेके समान 
मोटी ओर बारह अंगु लम्बी कंडी पिचकारी 0 आधी चलाकर 
माये इसे फरुबस्ति करते है. बस्तिकमे समस्त वातरोोको नाश करता. 

पम्रपानकिचार- १ शमन्‌? २ वृहणः ३ रेवकृ, ४ सुध, 4 वमनकृत्त 
ओर & ब्रणधूम ये' छः प्रकारसे धूम्रपान रोते रै. | 

धूम्रपान वजेन-भय) श्रमः दुःख दैतयेग, रातरिजागरण, तारम, 
दाहः प्यास, उदररोगः शिरोग्रहः वमन्‌! आध्मान्‌, प्रहारः मेद, पाड, 
सीणता रोगवके मनुष्यः बालकः वृद्ध ओर गर्भिणी खी इन सको धूम्र 
पान करना कदापि योग्य नही है. 
-, धृथ्रपान गण-पूम्रपान करनेसे वात ओर कफ्के रोग शात्‌ हेते है, सवं - 
इन्द्र्यो ओर मन प्रसर रहता. केश ( बार ) ओर द॑त, ड होते है 


पड्विपि धूम्रपान वणंन-१ इलायची आदिका रुजं शमन, '२ शर 
` आदिक दहण, ३ तीक्ष्ण ओषधोका रेचन, ° मिचे आदिका घं खस 

( कासस्त ) 4 चमं आदिका धुआं, वमनकृत्ता ओर ६ नीम या वच 
आदिक शुभां ( जो बण आदिको दिया जाता दे) सो व्रण धूम कात ह, 

3 अपराजित धप मोरपंख' नीके पत्ते कटियारीके एल, दीम 
मिच्‌, छड्‌, कपास, वकृरके बाल! सौपकी कचरी, विद्धीकी वि ओर . 


इथीका दत्‌ इन सवक महीन पीसकर घृते संयोगसे धूनी दो तो भूत्‌, 
भत पिशाचः राक्षस ओर डाक्षिनी आदि स्वं रोष 


पे 1 तथा ज्वर्‌ दूर हेति रै 
५ 4 देवदार, षत्‌, विलवप, गोडस्थि, कुर्की, 
सरस नीमक पत्ते शिरे बाल, सोपकी काचली, माजौरकी विष्ठा; गो- 
सगः भेनफ्ल, दोनों कटियाली, कपास, आदेका भूसा ( चरनीमें शष 
इ भाग्‌ › वकरेके रोम, चंदन; मोरषंख ओर अजामू्, ( ककरीकामू् ) " 
न सयक महीन पीकर धरनी दो तो 


र सत; प्रेत पि डाकनी; ` 
चपः इड़लनः रक्षस ओर सवे ज्वर आदि दूर होत १ | 


त 
५ ॥ 
। 
१ 


५ 


| विचारखण्ड र. `  - ` ,(९७) -. 
` रक्तमोचनविचार-मनुष्यके शरीरम रक्तके कारण बहा विकार ह - 
करते र इसरियेः वेय क्वारपूरवकं - रोगीके शुरीरमेसे ` रुधिर अवश्य | 
निकलबवि ओर शरद्छस्तमे तो प्रत्येक मखष्यके ` सत निकख्वानादी 
त्वाये जिससे. रक्तविकार न होने पवैगे. _ `. ` ह 
- : ्द्धर्तसवषप-जो रक्त पिष्टरस काखः शीतोष्ण भारी' चिकना, 
अर गंधयुक्त रो उसे शुद्धरक्त जानो. " + 
` ` दष्क रक्षण-जव _श्रीरका र्त विगड़्जाता हे तव शोर पीडा ` 
पाकः दाह. मंडल ( चे ) खाज, एन्सी' शोथ, गमीके अनेक ककार ~ 
` ---सुषिसृद्धि लक्षण-जब शरीरम रक्त बहुत बदृनाता हे.तब.अगमे भारी- . 
पनः ४ निद्राधिक्यता, दाक नसम भारोपनओर नेतरोमे लल 
, छ + +न | । 1. 
` . स्हतीणलक्षण-जवं शरीरका रक्तं विरोष क्षीण -देजाता दै, तव. खद 
मटि पदाथि भक्षणमें विशेष इच्छाः मृच्छी, रुखापन ओर नसमं शेधे- 
स्यत प्राप्त रो जाती. - --` `. _ "` । 
 ¶ वातदूषित रक्तविचार-लखाल्वणे फेनयुक्तः टट; धारा निकर्ते ` 
` समय सृषम ओर वेगवती हे तथा शरीरम चरके उं तो विचाररो किः 
- रक्त वादीसे विगड़ादै.. ` न 
य पित्तदूषित रक्तविचार-रकर पीटा या काला य्‌ नीटायाहरारग 
 .'िि हो. उष्णता, स्थिरता ओर दुगीधियुतः रो तथा जिसपर मक्खी - 
` -ओर वीयि नदे (प्रीतिन कर) तोः विचाये कि, यह रक्त पित्तसे 
-किगड़ादे.. ` _ ` अ 
“  -: ३ कफटूषित रक्तविचार्‌-जो शीतकः चिकना, मारी, गेडः या मांसः 
` ` अंधिसरृश तथा अधिक ओर मंदगामी स्तः हा तोविचार छो किं, यहं ` 
` सक्त कफर बिगड़ है. (कि 
` ` 9 विोषदूषित रक्तविचार-प्वो् तीन दोषेकि _आचरणश्तः क 
जके समान.वणेका रक्त हो तो. विचारो किं य्‌ रत सन्निपातसे बिगड़. 
~ - ^ विषदूषित र्तविचार्‌, ` ` ` , कजीके.समान्‌ या वीखहूटीके ` 


1, 


८९८ ) नूतनामृतसागर । 


सहश, विशेष दगधियुक्त र्त नासिकासे गिरे जिससे शरीरम कष्ट, शोथः 
द ओर पाक दोजवे तो विचाये किः रक्त विषसं बिगड़ हं 


रकपोचनयोग्य सोगी-शोथ) दई) वणः एुन्सियां) अगपाकः शरो 
रका रवण, कातर, व्यांञ (व्यवाई ) स्तनरोग, सारोपनः रतन 
वद्र, नासिका विचार, युखयोभ, श्रीशा, श्म, विसपेः विद्रधि, छे, शिरो 
उपदंश ओर बात पित्त इनं रोगोयुक्छ रोगीका धिर सिमी या जाक ` 

या ठम्बी, या छे (स्र ) या सीर ( एस्त ) द्वार निकल्वा देना चाहिये 
रकमोचकषअव-क्चाणः जारकयथुक्तः नूर, भयाठत्रः, अशः रथः 
याड, उदर्याधि, कासः श्वासः छर्दि, अतिसारः पसीनाथुक्त, विरेचनादि 
धचकमैरीन, १६ वष॑से न्यून ओर ७० वर्षते अधिक वयक्रा पुरुष ओर 
गभिणी तथा प्रसता्ची इनका स मत निकल्वाओ, इं यदि - उक्त 


रगोमिरेमी कोह रोग रक्तमोचनसेदी नाश होना संभव दो तो जोक 
लगकर रक्त निकृल्बवाना ठीक होगा 


विशेषतः-विषदूषित रक्तसीर.या इरे ( स्तरे ) स ओर वात, पित्त 
कफ) दूषितं रहो तो सिगी या जोक या ठपडसे निकृट्वाना चाहिये 
जके जह लगाई जाती इ वहसे १ हाथ सिगी या ठपडी बारह अगल 
- १ बीता) छया १ अंगलपयैत ओर सीर खर्वनेसे सवे श्रीरमा्का 
दुष्टरुधिर निकलरकृर शयीर शुद्ध शे जाता ३. परंतु एसे राभोको देख 
कृर्‌ भी क्षित निद्वितः मूच्छितः भमित; मदोन्मत्त भौर मलप्रजके वेग- 
युक्त मतष्यका रक्तमोचन शीतकाटमे कदापि मत कराओ. यदि. पूर्वोक्त 
जलका आदि उपायंसि स्फ भलीभातिन निकलेतो उस स्थान 
प्र कूर) सीट, मिचे! पिप्परी ओर सधानोनकां चण मसलो तो वहसि 
पृणेश्पसे रक्रसाव होगा. रक्तसोचनके समय विशेष शीत तथा विशेष्‌ 


` : उप्णत्ाका समय वचाकृर समशीतोष्ण काठ रक्तमोखन कश ओर 
रोगीको दरूका मोजन दो 


रस्तम्भनोपाय्‌-यद सीर छडनिप्र रफसाव वैदद्. हो तो लोद) 
रार, निसोत, जे, ग, घाबडेकी छल) गे, सपकी कचरी) रेशमकीं 
प अर्‌ समिरखगे खाल) इन सवक सरीनदरणं उस सीरफे य॒खपर लगा- 


विचारखण्ड २ ` ` (९९.) 


ओ ओर जल आदिसे . शीतर -उपाय करो तो रक्तस्तंभित दोजवेगा. 
यदि सीर छडानेकी.नस नाडीपैर हो तो उसे दाग दो-या खार लगा : 
ऽअथवा कमेटी वस्तुका टेप करो. यदि वायं अंडकोशपर . शोथ . छे तो ` 
दाहिने हाथके अंग्रठेकं नीचेकी नसको दागदो, या दाहने हाथकी सीर , 
छुडादो ओर जो दाहिने अण्डकोशपर शोथ हो तो षयि हाथके अगरूठेके 
नीचेकी नसकों दागदो था वाय हाथकी सीर छुडादो ते शध उतर 
जवेगा-तथा विष्ूचिकासे रोगयक्षित मतप्यके पश्वेभाग प्र दाग दतो 
विपूचिका ( महामारी ) दूर रोजविगी 
सीरोद्धव व्यथा-यदि सीर खुलवानेमे अधिक रुधिर निकर जवे तो 
वहरोगी नेचररितःअधाद्धवातः तिमिर, चषा, शिरोग्रहः कासः श्वास, ` 
हिचकी, दाह ओर पाड इन रोगोमंसे किसी रोगय॒क्त होकर अत्यन्तं . 
रुधिर निकल जानेपर प्राणरहित भी होजाता दै, इसी -वेयको. विचा-- 
रके साथ रक्तमोचन कराना चाहिये. ` | 
शुमन-यदि दैववशात्‌ रुधिरं. निकलरकर रोगी क्षीण होजवि तो ` 
उसे परटितण्डुर्की क्षीर ( खीर ) या दूष तथा (मक्षणयोम्य वणं स्मञ्चा 
जवे तो ) सृगमांस या बकेरका मांसरस पीड़ा शांत हीकरं शरीर दख्का ` 
ओर मन प्रसघ्र होनेपर्यत सेवन कराते ररौ. यदि विशेष रुधिर निकल- ` 
कर शोथ आजवि तो उसे उष्ण घीसे सेको या अन्य उपचारकरातो, 
शोथ मिरकर पीड़ा शातं दोजवेगी , 
रक्तमोचनपर वर्जित क्म-रक्तमोचन करानेषारे रोगीको मेथुन कथः 
शीतल जलष्लान, बादिरी वायु, एक स्थानपर बेठ रहना, दिनका सोना, ` 
खारी-खटी ओर कडवी वस्त॒ खाना. चिता, विशेष भाषण ओर अजीणं 
प्र भोजन करना, शरीरमे ` पर्णवल ` प्रात्तरेनेतक ` कदापि ये क्म न्‌ 
करनेदो 
इति. नृतनामृतप्तागर विचारखण्डे सेह, वमन, विरेचन, हरेसेवन वस्तिकमं भम्रषनः ` 
रक्तमोचनवणननिूपणं नाम त्रयोविंशतितमस्तरंगः । २३ ॥ ` 
- इति विचारखण्डः २. 


मृचन्‌. 


<-> 


इस ततीयलण्डमे सवं रोगोका ' निदान उत्तमप्रकारसे वणेन फिया 
गया है. इसीटियि इसको "निदानखण्ड' संज्ञा दीगहं है इसके ७ त्रग है 
जिनमेसे प्रथम तरगमें निदानपंचक; द्वितीयमे रोगोके १९ प्रकार तथा 
शरीरस्थ १९ वेगोके प्रतिरोधसे .रोगोत्पत्तिका . दशोव. . तरतीय तरंगमें 
शिजीकी कोपयिद्रारा ज्वरका प्रादुभोव तथा ताचिजादि ओर अवशिष्ट 
तरोमें सम्पूणं रोगोकी लक्षणोत्पत्ति यथाक्रमसे वणैन कीगईं है. जिनकी 
सूचना यहं न देनेका सुख्यकारण यह दै किं) जिस जेस तरगमें जो जो 
रोग वर्णित ह उनका वृत्तान्त तत्तत्तरंगके ` प्रथम शेकसेरी ज्ञात हो 
जवेगा. विशेषतः-जहां कदी उक्त शोकम 'आदि तथा प्रभृति शब्दकी 


योजना दृष्टि पड़ वहां पाठकगण रेसा- विचार ख्व कि+. इस तरंगे, 
छोकोक्त रोगोसे भी ङु विशेष रोग है । 





| श्रीः 
अथ नदृनखण्डः २. 

|  निदानपंचके 
, रोगङ्नानाथमेवादो यलःकायों मिषग्बरः॥. =. 

` सति तस्मिन्‌ क्रियारंमः पुण्याययशसे श्रियै ॥ 9 ॥ षर. 
 .रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनंतरमोषधम्‌ 

 ततःकप्रं भिषक्पशथाज्ज्ञानप्रव समाचरेत्‌ ॥ २.॥ माकभकाश 
। - अथ रोगज्ञानाय पंचोपायान।ह्‌ | 
निदानं परवंरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ॥ - ¦ 

` संप्रा्िश्रेति विज्ञानं रोगाणां पंचधास्परतम्‌ ॥३ ॥ माकाशं 
. भाषा्थ-प्रथम वेद्यको रोग॒जाननेकेलिये प्रयत्न कसना ` चाहिये; 
 क्येकिं जो रोग निश्चय होनेपर विकिःसाका प्रारम्म करता है, वदी 
पण्य; यश ओर संपत्यादिको प्रात करसक्तारै. अन्यया नदीं एेसा 
सुश्चुतमे छिखारै ।। १ ॥ 
. तथा मवप्काशमे भी च्लि हे कि) वेय प्रथम्‌ रोगकी परीक्षाः 
करके. उसी रोगयोम्य ओषध विचर तदनतर रोग ओर ओषधको 
यथाथ जान उपाय्‌ करे. .यदि ईसुके नियमविरुद् करे तो उसके 

समान दुष्ट, पातकी ओर हिंसक दूसरा कोन होगा !॥२॥। 
` ..: १ निदान, रशरवेूप्‌, ३ कपः. . उपशय ओर ^ सम्पराप्नि ये पाच 
विधान रोग्ञानके लिये है. जिनसे वेद्य रोगोको पहिचान सके ॥ ३॥ 
उक्त पौचों विपर्योका स्घ्रीकरण नीचे करते दै । 

¦ , १ निदान-१ निमत्तदेतु, २.आयतन्‌) .३ प्रत्यय ४ उत्थापन ओर 
८ कारण ये निदानके प्याय ८ पट्टे अनिवाटेनाम ) दै रोग 
होनेके कारणक निदान.करते द | 
- .  २.पूरवैरूप-जिस्‌ चिह्वसे उत्पघ्र दोनेवाला रोग ( पिेदी ) जाना 
| पूर्वरूप कते द । यदह भी दो प्रकारकादै-3 सामान्य प्रवं 
खूप जो कि -दोषोके कारणसे अप्रसिद्ध (गुप्त) रहता है, जैसे स्वरमे । 


` (३०२) | सूतनामृतसागर्‌ । 


श्रम्‌ होना. ओर दूसरा विशेष पृवेहप, भिस वातादि दोप. स्पष्तास 
दशित हो जति रै. जैसे बातज्वखे आदिमे जघ जर अंगमदन दोना. 
३ शूप-पवटपकी सिद्धी दनेपर उस ( परवहूप) कोरी शूप करते 
है अर्थात्‌ जिसमे रोग स्पठताप्रवैक जानपडे सो रूप कता है. इसुके 
येभी “संस्थान व्यजन लिय, लक्षणः विह्न ओर आक्रति ' नाम है 
४ उपशय-१ देठविपरीतकारी, २ व्याधिविप्रीतकारी) ३ देत॒व्याधि 
विपरीतकारी, ४ हेत्विषरेत अथकार, < व्याधिविप्रीत अथेकारी ओर 
देतुव्याधिविपैतं अर्थकारी जो ओषधि अत्न ओर विहारकी युंखका 
रक्‌ योजना उपशय (तथा सास्य ) ओर्‌ इनकी इःखकारक योज- 
नको अदपशय्‌ (तथा असत्य्‌ ) कहते है. 8 
उपशय्‌ ओर अवुपशय्‌ दोनोके अणरह २ मेद्‌ ( इद ) दै. 
अथौत्‌ 3 देतुविपरीतकारी ओषध) २ देतुविपरीतकारी अत्न). २ 
हतुविपरतकारी विहार, 9 व्यापिविपरीतकरी ओपध्‌) «+ -्याधिषि 
` परीतकारी अन्न, & द्रव्याधिविपरीतकारी विहारः ७ देतुप्याधिनिपरीत- 
कारी ओषध, ८ इेतुभ्याधिविप्रीतकार अघ्न, ९ इेतुव्याधिविपरीतकार 
विहारः १० देतुविपरीत अथेकरी ओषध, ११ हतुविपरीत अर्थकारी 
अच्च, ९२ हैहविपरीत अथेकारी विहार, १३ - प्याधिविपरीत अथैकारी 
ओप, ३४ व्याधिविपरीत अथकार अन्न; १५ व्याधिविप्रीत अर्- 
कारी विहार) 9& देत्व्याधिविपरीत्‌ अभेकारी ओषध; १७ उेत॒न्याधि- 
विपरीते अथेकारी अ्न ओर १८ रेतुव्याधिविपरीत अर्थकारी विहार. 
ये १८ मेड उपशये ओर दसी प्रकार . ( इन्दी नामके ) १८ भेदं 
अतुपशयकि दर्‌ ३६ दो जाते हे. 
अब्‌ उक्त मयरह भे र उदाहर्णोके द्वारा इट्‌ कृरते दै. ह 
9 देतुविपरीतकारी ओषध-जिसका “शीत्‌” हेतु (कारण ) ३. 
पसे कफुञ्यर तथा शीतञ्गमे शटी, आदि इष्णोपथ जो ति शीतको 
नाशकरके सुखकारी दो सो देठ॒विपरीतकारी ओषध कराती है. 


२ दैतुविपरैतकारी अन्न-श्रमजनित वातज्वरे कुछ उष्णता लियं 
१९ मशवरतद्धतः क्षि ( चिकना ) भात आदि श्रमहर 


४ र. ओर सुखकर 
मो अन्न हे सो देतविपरेतकारै अन्न करति है. - - `  . 


निदानखण्ड ३  : (१०३) 


३ देतुविपरीतकारी विहार दिनके शयनसे वहुए फफको शवनकारक 
राधिका जागरण आदिःजो व्यवहार द सो देतविपगीतकारी विहार करति है. 
. £ व्याधिव्रिपरीतकारी आओषघ-जेक्ते अतिसारे पाठादि स्तम्भक 
तथा सुखकारक ओषधं व्याधि विपरीतकारी ओपध कदाती है 

९ व्याधिविपरीतकारी अन्न-जेसे अतिसार रोगमें मपर आदि स्तम्भक 
तथा सुखकारक अद्र व्याधिविपरीतश्ारी अश्च कृहति र 

£ व्याधेषिपरीतकादीं विहर-जसे उदाधतै सेगमें बला्छस्से ( शँ 
कखकर ‡ अधोवाद्रुको निकट्नां इध्यादि कार्यको व्याधिविपरीत- 
कारी विहार करते 

७ हेतुव्याधिविपरीतकारी ओंपध-जेसे. वात शोथ रोममं इस रेगकी. ' 
नाशकं दशमूल आदि ओपधको इेतुव्याधिविपरीतकारी ओषध ` कहते है. ` 

८ हेतुव्याधिविपरीतकारी अन्न-जेसे कफ तथा अहणीमे इन रोगोके 
नाथक सुखकारक तक्र ( मह्य ). तथा तदुक्त भगादि. रघु ` अ्रको 
हेत॒व्याधिविपरीतकागी अन्न कहते है 
.\ “९ दतुव्याधिविपरीतकारी विहार जसे घाममे विचरनेसे जो दारं, दाह- ` 
शुक्त पित्तञ्वर उत्पद्र हृ तो उस्पर जर सिचित उरई (खश ) की 
ट्द्री खगे इए शीतल स्थानमं कोमल शय्यापर छेयना आदि पित्तञ्वर 
नाशक तथा सुखदायी कार्योके देतष्यापि विपरीतकारी विहार कहते ह 

१ हेतुविपरीत अथक ओपध-जसे पित्त प्रषानसे पकेहुए -शोथ- 
पर पित्तकारक उष्ण अकैमूखादिका ठेप लगदेना जो देतके विपरीत .. 
कायैको करे. पेसी करियाको देत॒विपरीतभथंकायी ओषध कहते.  : 

११ हेतुविपरीतंअ्थंकारी अत्न-जसे पित्त शोथपर दादकारक . अघ्नका 
उपयोग हो इसे देतु्िपरीत अर्थकारी अत्न कहते दै । 

हेतुविपरीतअथैकारी विदार-जेसे बातोन्मादमे आस दैनेवाख- “ 
विदार ( जास देना ) वातनाशक तथा सुखकारक हनेसे देठविषरीत अथ- 
कारी विहार कहाता है 
व्यायिषिपरीत अर्थकारी ओषध-जैसे कषमं मेनफल आदि वांति 

कारक पदाथ जो कं व्याधिसे वियरीतकायं करनेवाखे दों सो. व्याधे- '. 
विपरीत .अथेकारी ओषध कदाती है. ˆ - ` ` ि 


(१९९) वूतनामूतसागर । 


१४ व्याधिविपरीत अथेकारी अन्न जसे अतिसार रोगम्‌ दग्ध ' आ 
स्वकं अत्र ( मक्षणपदाथ ) व्याधिवरिपरीत अथैका अप्र कहति ई. . - ५ 
१५ व्याधिविपरैत अथैकारी विदार-जेस्‌ बमन दते समय सुखम्‌ अ। 
सी अंगष्ठआदि . डारुकर -वमन करना. इसे , व्प्राधिविपरीत्‌. अथकार 
कते दै. | (व + ति 
व्यधित अथैकारी ओषध-जेसे अयिदग्धपर्‌ ५५ ७५ 
( चंदन ) आदि ओषधिका लप्‌ जो हेत्‌ तथा व्यापि दानाकरं तपर 
अथैको कसनेवारे ई. देतव्याधिविरीत अथकारी ओषध कदावेगी- . 
१७ देतुव्यापिविपरीत अथकार अ्र-जेसे मदात्यय ( मतवाखा दशा 
म मादि पान्‌ करना, इसे देतुव्याधिविपरीत अथेकारी अत्र ( भक्षण 


१८ देतुव्याधिषिपरीत अथकारी विदार-जेसे व्यायामजन्य मूट्वाः 
- { कसरत करनेसे उत्पन्न हई ज वाद ) पर जंलमें तेरना इत्यादि एर 
कारको हेतस्याधिविपरीत अथकार विहार कहते दै. ` ओष | 
ये १८ अटगरहो उपचारे सुखकारक हानेसे उपशय तथा यदै अं 
अप्र ओर विहार दुःखकृरक दोनेसे ( १८ मेद्‌ ) अदुपशय कहते एेसेः 
` स्द्वै्यको देशः कार ओर अवस्थाका विचार भी करना चये. ` ~ 
९ सुम्परा्ति-बिगड इए वात, पित्त ओर कफ़ अपने स्थानक छोड 
अंग परत्यगोमे फेलकर जो रोगोपत्ति करते ह उस ( उत्पत्ति ) को सम्प 
पि (तथा आगती भी ) कहते है. इस सम्परातिके ८१ संस्या २ विकल 
४ प्राधान्य, ४ ब्ल ओर « कारु" ये पाच मेद्‌ दै. _ 

१ सख्या-जेसे < म्रकारका उर & प्रकारका अतिसार आदि य्‌दउ 

प्रत्येकं रोगकी संख्या छिखी'है इसे संख्यासंप्रापरि कतेदै. 
२ विकहप-जिस रोगमे बातादि तीन दोष मिभित हो, इस दोषसः 


क 


इमे निश्चय किया जवे किः कोन कौनका कितना कितना अंश हे तो इ 
अंशांश करपनाको विकल्प सुम्पर्ति कलते दै. [र 

2 राधन्य-जो रोग स्वत॑जर हो उसे प्रथानःतथा परतवरहो उसे अपरथा 
कहते ६, जेसे उर स्वतंवर हेनेसे प्रधान तथा उसके उपद्रव पर्व होने 
अभयान है" इस उक्तविषयके निश्वयको प्राधान्य सम््राति कहतेदै. ` 


निदानखण्ड ३ ` (१०५) ` 
% बटं-जिम रोगमे निदान परवंशूप ओरं रूप आदि. सम्पूणं अंग हां 
ˆ वह बलवान्‌, रोग तथा-जिसमे उक्त अंग न हो सो नि्व॑रं रोग कहाता दै. 
। उक्त विषयके निश्चयको बलसम्प्राति कते दै । 
ˆ` ५ काल-वात्‌ पित्त ओर कफके समय आदिका निश्य करना. इसे 
 काटसम्प्राप्ति कहते दै | 
` ". यह सर्वं विषय विशेष विस्ततभावसे माधवनिदानं तथा सुश्चत आदि 
ग्र॑थोमे शिखि रहै. सो वैद्य प्रथम निदानादि पचों उपायेद्रारा रोगक पणं 
निश्चय कर लवे । 
। रोगाणां मदाः । | 
रोगस्व . दोष्वेषम्यं रोगसाम्यमरोगता ॥ ५ 
` . सगा दुःखस्य दातारो ज्वरपश्रतयो हि ते ॥ पषकाश 
, . भापाथ-वातः पित्त ओर कफकीं न्थूनापिकताको रोग तथा ' इनकी , 
समताको आरोग्य कहते दै. ज्वरआदि रोगदी दुःख देनेहारे दै, इछि ` 
` हम प्रथम रोगोके) १४ मेदोको दशौते है जिनकी परिभाषा अगे ल्सिगे 
१ सहजरोगः; २ ग्भजरोगः ३ जातक्ञातरोगः, 9 पीडाजनितरोगः 
काटरोग & .प्रभावजरोगः ७ स्वभावजरोग! ८ दशजयोगः ९ आगंतुक- 
.. रोग, १० कायिकरोगः . ११ अंतररोग; १२ कमंजरोग, १३ दोषजरोग : ` 
ओर १४ कर्म॑दोपजरोग ५ 
~ - १ सहन रोग-मातापिताके .वीयेदोषसे सन्तानको जोरीग हेवेसो ` 
¦ स॒हजरोग कटाता ह 
२ गभजरोग-बालक गभेसेदी वडा पंगुलाः छः उगखयुक्त तथा 
किसी अंगरीन उत्पन्न हो सो गर्भजरोग कदहाता है ध 
+ ,. -2 जातज्ञातरोग-पाखकके गभनिवासकांटमे ` माताके मिथ्या आहार : 
 पविदारसे वाकको मूकता "आदि योग हों उन्दं जातज्ञात रोग जानो. ` 
„... ` ¢ पीडाजनितरोग-शघप्रदार .आदिसे जो अस्थिर्भगादि रोग रत्पत्र ` 
इये सो .पीडाजनित रोग कराते है । . 
^ कार्येगग~ शीत, उष्ण ओर वपौऋतमे जल्ायुके विपंययसे 
रोग उत्पन्न हो सो काटरोग करदाता दै 


(१०६) सूतनामृतसागर । 


दे प्रभावन रोग-इष्देवः यरु, तपसी ओर पृदक भाप तथा रहय 
की प्रतिङूलतासे उ्पञ्च ह सो प्रभावज रोम करति । 
७ स्वमवजयेग- भूख, प्यास ओर बृद्धापनादिके कारणस्ते जौ उत्पन्न + 
हए सो स्वभाव रोग कराते दं 
८ देशजयेग-किसी दशमे मनुष्य कारे भूरे तथा खटा स्यि उलपत्चं 
रोते है दसीप्रकार्‌ किसी देशे कोई रोग विंशपताप्धेक हेता ई 
९ आग॑तुकसेग-क्रोष, लोभः मोहः राभ दैप यर्‌ भरताहि वाधासे 
रोग उतपन्न ह सो आग॑तुक रोम कात्‌ है ॥ 
१० कायिकरोग~ज्क आदि षिषयेग पर्थैत जो सस्य रोगहै सो 
कायिकरोग कृते है. 0 
११ अंँतरोग-चित्तधम (हैरदिङ ›) आदि विकारको अंतरोग कहते 
१२ कमजयेग-इस जन्पफे व्रह्महत्यादि पाप तथा पू्जन्मके इष्क-. 
मसे जो उत्पघ्न हो उसे कमेजरोग कहते रै 
द दोपजरोग-वातः पित्त ओर कफसे जो उत्प दौ उसे दोपजसेम 
कृते दै. 
१९ कमदौपजरेग-त्ह्महत्यादि पाप तथा बात) पित्त, कफ इन दोनों 
कारणोयुक्त जो रोगं उत्पन्न रो उसे कमेजरोग कृते है | 
उक्त सथम्र रोगके दो भद्‌ ओर भीकियिगये दै अ्था५१ साष्य्‌ 
२ असाध्य" अव साध्यके पुनः दौ मेद्‌ करते ह अथीत्‌ “५ १ साध्य 
२ कष्रसाध्य्‌ 
- १ साध्य-जो थेडदी यत्नसे शमन रहो जवे 
२ कृष्टसाध्य्‌-जो बहुतेक यत्न करनेप्र कठिनाईसे शमन हो 
द असाध्य॒के भी दो भेद कहते है अथीत्‌ १ वाप्य्‌ २ अस्ताध्य्‌. " 
9 याप्व-रोगपर ज॒बत्तकं ओषध चलतीरदी तथा पथ्ये वत्तौद रहा 
` तवतक रोग द्वारहा ओर ज्यदीं ओषध सेवन छोडकर पथ्य हम 
कि, बही रोग पुनः उच्पघ्न ह्ेयया ४ 


असाध्य्‌-जिस रोग पर कोहं भी ओषध गुण न॒ ॥ 
व्ह रोग शरीरको नष्ट कर देव न के ओर अंतमे 


निदानखण्ड द. `` ` ` (३०७) 


उक्त भदक व्यतिरिक्तं रोगोके ओर थी अनत मेद ई जिनको ईश्र- 
रदी जानते है, परन्तु संर्यको चादि कि, अपने शा तथा उद्धिब-- 
खसे उन सव मेदो न चोदरं मेदाक अंतग॑तदी समञ्च लेवें 
रोगोके उत्पत्तिकाः दूसरा कारण तथा विभेदं ओर भी सनो 
दस शसीरमे निर छिखित १४ चौदह वेग. मुप्यको उचित दै 
-किंसी वेगको निष्कारण इत्च न केरे ओर जो कों वेग स्पयं उत्प्च 
शी उसे नरक) तथा उस वेगजनित कार्यको अवश्य फेरे तो शरीर 
सव॑दा रोग रहित रदैगा यदि वेगोको उ्पत्र करे या स्वयं उत्पतन इएको 
रोगके तत्ततकायैसे अभावित रहै तो शरीर अवश्य रोगयुक्त . दोजंवेगा. । 
१ अघोवायुवेग, २ रेचन ( मल ) वेग, ३ मूञ्रवेग, ® उकाखेगः ५ खीक- 
वेग, -& तृपवेग, ७ श्चुषवेग, ८ निद्रविग, ९ खोसीवेग) १० अमजनित 
श्वासवेग, ११ जयदषैवेम १२ अश्वे, १३ वमन वेग ओर कामवेग. 
दनं प्रत्येकके रोकनेसे जो हानि प्राप्त होती तथा.रोग उतपन्न 
होते सो दशित करते है 
१ अघोवायुवेग-रोकनेसे गोला; ीहा;, अपरा, उद्र पाड़ाआदि 
रोग उत्पन्न होकर अधोवायुका सरण उत्तम प्रकारसे नदीं दोता( अथौत्‌ 
मर्द्रारसे वारं नदीं निकल्ती ) . इसलियि अधोवायु. ₹कनेसे मृजङ्ृच्छः 
वेधङ्खष्ठ, नेयरोग ओर हदयपीडा आदि रोग उत्पत्रहति दै. ` 
२ मख्वेग-रोकनेसे दाथ पव; मस्तकः; हदय; आदिमे पीड़ा 
इत्पच्र दोकर वायुकी उद्धंगति ओर अयोवायरुका प्रतिर्घ॑ध तथा उदावत 
ओर पीनस रोग॒ सत्यत्र हेते. रै ओर अधोवारकी प्रतिबंध लिखित्‌ 
हानिरयां भी होगी 
इ मूयवेग-रोकनेसे अंगमें टन; मूघविर्दधन ( पथरीका रोग ) 
ओर मलगप्रतिषन्ध छिखित रोग भी उत्पत्र हते है. ` 
£ उकाखेग-रोकनेसे अरुचि, शरीरकंपनः. हदय; रुकावट, अफरा; 
यखोसी ओर हिचकी आदि. रोग उत्पन्न होते 
५ छीकंवेग-रोकनेसे शीशमें पीडा, शरीरकी सब इन्द्रियम इवैख्ता, 
धासन ( गदेन जकडजनिा ) सुखम. .टेटापन आदि व्यथा उत्पन्न 
| 
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(4.2); नूतनामृतसागर । ` - ` 1 
£ तृषविग-रोकनेसे यखशोप ( यद सूषना ) समय अंगम फूटन्‌) . 
वधिरपन्‌ ( वहरा होना ) मो, अम ओर हृदयम पीडा उत्पत्र रोती दै. ˆ 
७ श्चुषवेग-रोकनेसे सब अंग टूटना, मोजनपर अरुचिः समगर वस्तु. 
ओंपर ग्लानि, शरीस्मे-कृशता ( दुबलापन ) बाई 'तरफका श - चना, 
भ्रम) विन्नम्‌ किय म होना, सवै. इन्दरियोमे शिथिकता होकर शरी 
रका वणं बदर जाता रै. 4 

८ निद्रवेग-रोकनेसे मेह मस्तक ओर नेमे भारीपन आख्स्य 
जुदाई ओर अंगोमें पीडा होती है. रोग 

९ खोँसीवेग-रोकनेसे अत्रपर अरुचि, हदयरोगः श्वासरोग, शोपरोगः 
हिचकीं उस्पत होकर वदी ( खौँसी ) रोग विशय बटृता दै. वि 
ह १ श्रमजनित ास्वेग-येकनेसे गोरा) हद्यरोग ओर मोदं उत्पन्न 
होता दै. | ञ 

११ जुषिविग-रोकनेसे मस्तकमे पीडा, इन्द्रियोमे दुवेख्ता ओरं 
सुख तथां ग्रीवामें टेटापन रोजाता दे. १ 

१२ अशुवेग-रेकनेसे पीनस; गोला, अर्चि) नेषरोगः मस्तक- 
पीड़ा हदयमें पीडा ओर ग्रीवा पीड़ा उत्पन्न होती दै. , - 

१ । ५ रवात्‌, रक्तपित्त कोट, नेचरोगः पामा (खु- 
जटी ) रसः खासी ज्वर, हदयपीडा सूजन, यखपर श्याम छाया ओर 
करीरे थेरो सा हत ड द्‌ ) सूजन : र | अर 
१९ कामवेग-रोकनेसे प्रमद, श॒ुक्रावरोध ( स॒जाक ) शिदिन्दरियमे 
पाडा तथा सूजन) चित्तभरम ओर भोजनपर अरुचि इत्यादि रोग उत्पत 
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_ उवराधिकार. 
यत्‌ःसमस्त्रोगाणां ज्वरो राजेति विश्रुतः ॥ 
अतोज्वराधिकारोऽत्र प्रथमं कथ्यते मया ? १॥ 
- ,  . उवरस्यप्रथुमसत्पत्तिमाह. ` 
दक्षापमनसङऊरर्द्रनिश्वाससंमवः॥ , 
ज्वराटवाए्यण्डन्हसंघातगंतुजः स्मरतः ॥ २॥ शृत. 
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, _ मूर्तिरप्यस्योक्ता सुश्चतेन. 
` रद्र कपाप्रसम्भरतः सवमरतप्रणाशनः॥ । 
` विपादस्मप्रहरणखिरिराः सुमनोहरः ॥ २ ॥ 
, वेयांघचम्म॑वसनः कपिल मास्य विग्रहः ॥ 
` पिद्धक्षणा हस्वजङद् वा वामत्सा बवानटमर ॥ ९॥ 
पुरुषो लोकनशाथ॑मसो ज्वर इति स्मरतः ॥'शाजन्यच्च. 
, ज्वर श्िपादधिरिराः षड्भुजो नवलोचनः ॥ 
मस्मप्रहरणो शद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ ६ ॥ - 
भाषार्थ-सब रोगोका राजा ज्वर है इसलिये" परिलेसे यदौ ज्व्रका. 
अधिकार छिखते द ॥ ३॥ 
द॑क्षप्रजापतिके अपमानसे कोपित दीकर श्रीमहादेवजीने निजश्राससे 
ज्व्रको -उत्पत्न किया सो ज्वर आट प्रकारका रै अथौत्‌ १ वातञ्वर, २ 
पित्तज्वर,-३ कपफज्वर, ® वातपित्तज्वर, ५ वातकफज्वर,. & पित्तकपफज्वर, ` 
७ सृप्रिपातज्वर ओर ८ आगंतुकन्वर. . ` 
 . नीचे ज्वरके अवयव देखो-इस ञ्वरके तीन ३ चरण, ३ ` मस्तक; -९ 
¦ नौ ने, & छह युजा ओर २ हस ( छोटी ) जो - 
ल्वरशुंगार-ङछ ललामी सिये इए पीला वणं ओर पीरेदी नेव हैँ 
 व्या्रचमेके वघ पने) भस्म रमाये, गलेमे मालां डे, देसी भयावनी 
` भूर्तिको धारण किये .सवे प्राणिमा्को - नष करनेके लिये श्रीशङ्करजीकी 
.कोपागिसे यह ज्वर उत्पन्न इआ्दे । । 
2 चिर 
प्रथग्दोषेः प्रभृतानां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
“ तरे प्रथमे चात्र निदाने कथ्यते मया. ॥७॥ 
भाषार्भ-वातादि प्रथ्‌ २ दोषोंसे उत्पन्न भये जो वात, पित्त ओर 
क्त्फज्वर तिनका निदान इस प्रथम्‌ तरेगमें यथाक्रमसे कहते हे ॥ ७॥ 
ज्वरपाति-जब वातः पित्त ओर केष मनष्यकरे मिथ्या आहार विहा- , 
३. जिनका निवास नाभि ओदक मध्य आमाङय ( ओवकेस्थान ) मे रहता हे । 


(११०) नूतनामृतसागर ! ` - : `` - 


= = (भ 
से कारण रसे रात होकर उस (रस } को विगाड़ दते ओर अगिकी 
बाहर निकालकर शर्गस्छो तकर देते ई तव रप दशवारं मवुष्यकरा 
ञव प्रात हुवा कसते ई. ( 

ज्वर्मालके सामान्य रक्षण-शरीर उप्ण दीनाः पान्‌ (नकलन्‌- 4 
रुषा वंद दोना, अग जकडना, मस्तकं पीडा हान्‌! ओर इथ पैर - 
पटना ये सुब रक्षण संगरी हं तो ज्वर प्रात्‌ इमा जान. 

१ वातज्वसका पृणेरूप-जघदादं जना ओर हाथपींवमे पीडा होना. 

२ पिन्तञ्बरका पूरवैरूप-किसी काये चित्त न लगना ओर नेच जरना 

३ कफञ्वस्का पृर्वहप-अश्चसे अरुचि ओर शरीर भारी दोना- 

उक्तरक्षण ततञ्ज्य अनेके प्ंरीसे प्रगट हो आति ई. 

१ वातञ्वर रक्षण-शरीर केपनेरुगे, ज्वरका विषम (न््रूनाधिकअथोौत . 
कशी अति कभी सृष्म ) वेग हवे, नीदं ओर छींकका अभावः शरीरम ` 
रस्वापन सो आधि, मस्तके ओर अंगम पीडा होवे, निहा चदं 
` उसका स्वाद्‌ न पाहिचानसके, स्वनकी रूकावर हो, पे्मे शरः अफरा 

आदि पीडा हो ओर जयदाईं विशेष्‌ अवं तो वातज्वर जानो. 

२ पित्तन्ब्रलक्षण-नेत्ोमे दाह दो, ख खडा दोजवे, प्यास अधिक 
कग) श्छ ( चछर = गश्त ) अवि, शरीर अति उष्ण दहा) उ्वरकाट 
विरोष वेग हो. सेचनद्रव ( दस्त पतला ) हो, वमनं हो; निद्रा न अवि; 
खख सुखे या पकजवि, पसीना आता हो, मल मू ओर नेत्र पीले फडगये 
हों तो पित्तन्यर जानो. रि 

३ कफल्वर लक्षण-अ्नपर शुचि न हो- शरीर मारी हो जवे, शेम रोम ` 
खंडे दोजावे, स ओर नखं शेत हौ जावि, निद्रा अधिक्‌ अव, ` शरीर 
ठंटासा हे (अथोत्‌ दाथपोव तौ जते धोनेके सदश्‌ शीतक हँ पर अब्‌-' 
शि शरीर इते किचित्‌ उष्ण दो जवे › मख भीमा हो, ज्वरका विशेषः 
वेग न रदे! आलस्य अधिकं अविः श्वास कास अवि नाक बेह तथा कफ 
जन्य मलस नाक सुकजावे तो कफञ्वर जानो. ५. 


इति श्रीनूतनामृतसागेर निदानखण्डे वातादि ्परजयीनिदाननिहपणे - भथमस्तरंगः १. 
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निदानखण्ड ३- ˆ- . ~ (१११.) 
ध दरन्द्रजन्वर. - ` । 
हन्दवम्रभूताना स्द्छणाच यथाक्रमात्‌ ॥ 
` तरगे हितीये चात निदानं रिष्यते मया ॥ १.॥ 
भापार्थ-वातादि दो-दो दोपे उव्पद्च भये जो दन्द्रन (वातपित्त, वात 
` कफ ओर पित्तकफ)ञ्वर तिनका निदान इस दूसेर तरंगम टिखतेदै ॥ 3. ॥ 
£ वातपित्तज्वरलक्षण-सरच्छ ( चष्र ) अवि, निदाका असाव्‌ म- 

स्तकमे पीडा, कं ओर मुख सूखके वमन दोः रोपांच रो, अघ्नपर 
रुचि न चरे, अन्धेरी अवि, अंगम पीडा रो, जञहाई अव; ओर प्रखाप 
~ ( कुखका ङक वक्वादं ) करे तो वातपित्तज्वर जानो. ` 
“® ^ वातकफञ्वरटक्षण-लांसी चे, अन्रपर अरूषि; सन्धियोमें पीडाः 
` मस्तकमे पीडाः नाकका बहाव, शरीरम अत्यंत थकाव, कंप ओर भारी 
घन्‌) नीदका अभावः पसीनाका बहाव, ` धास्का चलाव, पेटमें श्ल) 
. सवधा ईसकी सादश्यतापर नाडीकी गतिः ध्रूसर ( धूर्येका रग ) धेत 
चिकना किम्वा समेरका रग जसा गू; मल भी काला या चिकनाहो) 
` नेव धूसर द, युखका स्वाद्‌ केसेटा या मीय हो; जीम्‌ काटी अथवा . 
शेत ओर आद्रेता (गीटीपन ) को यि हो, कंव्मे कृफसे धरया चले 
ओर शरीर ठंडा हो जवि तो वातकफञ्वर जानना चहिये. | 
. ` & कृफपित्तन्वर लक्षण-युख ओर जिह्ठा कफसे युक्त रो, तद्रा (आये 

नेच खुरे ओर आधे बद ) मोड, खासी, अघ्रपर अरुचि, प्यासकी अधि- 
काह वारम्बार दाह ओर ठट खगै, शरीर ओर हदयमे पीडा, मृच्छ अवि 
भूखं न कगे, शरीर जकड़ासा जानपडे; नाडी ईस यां मेदकके सहश - 
गति केरे, सू छ ट्टी लिय हये शेत ओर चिकना हौ) मलमी 
` रलखमीपर रो, नेच मेदकके वणंसहश हो, ` यख मीठ (ओर कभी कभीं - 
` कड भी) हो ओर जिहा खल या भरेत हो तो पित्तकृफञ्र जानो 
इन्‌ सवका निदान ज्वरतिमिरभास्करमें लिखा दै । 
` इति न॒तनामपसागरे निदानखण्डे वातादिद्वन्द्रजज्वरवणनं नाम दि० तरंगः ॥ २.॥ 


- स्धिपात्त्वर | | 
गुणदोषैः प्रभूतस्य सचिपातन्वरस्यहि ॥ 
रगे तृतीये चात्र निदानं लि्यतेमया ॥ 


( ११२ ) नूतनामृतसागर । 


भपाथ-वरिदोष करके उतपन्न जो सत्निपातञ्वर तिसका निदान दस 
तृतीयस्तरंगमे छिखते ई. ८ | क 
सश्रिपात्ज्वर कारण-जो सनुष्य्‌ अतिचिकना,. मीगः खट्वाः . तीः 
ओर खा माजन केरे, सुचिसे अधिक विरुद वस्त॒ खव मलीन जट > 
पीते क्रोधवती, रोगयुक्ता छसे मथन कर, षिगडा इ या कचा मासि 
खव तथां शीतोष्ण देश ओर काठ (समय ) के विरुद व्यवहार र्खे तो ` 
उसे सत्रिपात्‌ञ्वर उत्पच्र दोजवेग न 
लक्षण-जिसको क्षणम दाह ओर अकस्मात्‌ क्षणमे ठंड रथे, स्वभाव 
बृदलजवि, दियं अपने अपने धुमेके त्याग करदे, शुरीरकी इड़ी सीध 
( इडियोका जोड ) ओर मस्तकम्‌ विशेष्‌ पीडा धुन नेभौसे आ वृह 
न्काले या र रोज, कानमिं विचिच शब्दं ओर पीडा जान पड 
कृष्म कटि पडजावै, तंद्रा, मोहः कासः शरासः भरम ओर अत्नपर अरुचि . 
हो जवः प्रखाप करने रगै; जिह्वा कारी, खरद्री या ठर ( कडेर ) 
1 जते, रुधिर्युक्त क्‌ ८५ दिनके निद्रा अवि रालिका निद्रा नही 
आवि, पसीना कभी अधिक ओर कभी रदित ` दोजवे, रोगी अकस्मात्‌ 
नाचूना गान्‌ रोना रसना किम्वा म॒स्तकादिक अवयव हिाना एसे एसे 
कायं क्रनेलगे प्यासं बारम्बार रगे हृद्यमं पीडा शे, मलमूत्र थोडा . 
बुत्‌ ह य्‌! एणेदी म शरीर कशरौ, कंठमे कफका घरोटा चेः 
मूकं होजावे, ओष्ठ तथा ईद्वियां पकजाववे, पेट भरीहो, नाडकी गति 
मदमद, शिथिल) सूक्ष्म ओर द्रटसीदो, मूष दठदीके. सहश पीला 
रक्तक समान्‌ लार ओर तथा कारा होजवे ओर मरभी धेत श्याम 
तथा सूकःमांसवत्‌ होजावे. जिसमे उपरोक्त लक्षण हों उसे स॒त्रिपातज्वर 
ग्रसित जानो. न १ # | 
.` वेग तथा बल-उपृरोक्त लक्षणधारी स्निपातज्वर ओर काट 
मृ इ भेदं नरी दै. जो वैद्य इस ज्वरसे विजय पवि (इसको न 
कंरे=रमीक अरोग्य करे ) उससे अधिकं प्रतापी कौन होगा 1 


( कोई नही ) 
रोगी उस वेको ( जिसने उसे सश्निपातहपी अजगरके यदसे म 
देवस 7 अनगे महसे बचाया ); 
ज इक वे सो धाडादीदै, रल सवणोदि अपंस्या द्वय तो बया! बर्‌ 


१ सन्निपातस्य कारस्य कश्चिद्धेदो-न वत्तते । -चिक्रितसकी नधेयसतं सन्यस 
स्रतापदान ॥*१॥ ~ । सक -जये्यस्तं कोन्यस्तस्मा 


निदानखण्डडइ. ` ` (११३) 
अपनी अत्मा ' भी ` सवेदा . वेदयुकी सेबामे ` अर्पण करदेवे तो भी उसके 
ऋणसे उतऋण नदीं होसक्ता- क्योकि उसुने काठसेटी बचाया दै. _ ` ` 

चरकः सुत्‌ ओर वागभके. मतसे तो उतत पकारकादी सुप्निपातरः 

परन्तु अन्यं मन्ोके मतेसे ऋपिर्योने इसके ५२.भेद्‌ कथन्‌ किये है! जिन- 
मसे १३ प्रकारका तो शस्यदी दै. अथात्‌ १ संधिग, २ अंतकः, ३ रु्दाह! ` 
- ¢ चित्तम, ५ शीतांग, &. तंदिक; ७ कंठटकुव्ज) ८ , कणेकः ९ भुग्न 
३ „.रकत्टीवी) 3३ प्रापु, १२ जिहक आर.१३ अभिन्यास्‌- _. ~¦ 
` ` सत्निपातायुवैक-अयोत्‌ हररकारका. सन्निपात अपने जदे चदे नियत 
कारुपर्य॑त भोगवान्‌ रहते दै. जिनमेसे 9 संधिक ७ दिन्‌, २ अंतक १५ 
दिन्‌, ३ रुग्दाद्‌ २० दिनि? 9 चित्तम्‌ ११ दिनः -4 शीता १५ दिन, 
६ तंद्रिक २९ दिन, ७ कंटकुव्ज १३ दिनः--८ कणेक्‌ ` ९० दिन्‌ ( -ड 
मास ) ९ भगरनेच ८ दिन्‌, 3 ° रकतषटीवी १? दिनः 9१ प्रलाप १४ दिनः 
१२ जिह्रक 9९ र १३ अभिन्यास॒सक्चिषात्‌ १५ दिवसतक रहता 
है; सो सृब्रिपातमं कोई भी उपद्रव उठवि तो रोगीको तत्का नष्ट दीनम 
विंब नदी लगता इसण्यि संदैय उपद्रवशमनपरःपणे ध्यान खख. ,_ - 
~ 9 संधिगसन्निपातञ्व्र लक्षण-जिस रोगीकी गोठ गाः ( संधि संधि ) 
प्रं आधिक शु चले, शरीर सून जवि! पेट भारी हो, शिथिल 
अंग हो, वल नघ हो, वायु तथा कफंका अतिकोपहो ओर निद्रा न अवि 
तो संधिग सत्रिपात जानो. ` _., ^,  “ ~. 

२ अंतकस्निपातज्वर लक्षण-शरीरमे अव्यत ` दाह लगुजावे देह 
कम्पायमानं होनेरगे! मस्तक इधर उधर पटक; शास कास अर हिचकी 
अं प्राप करे, ओर वस्तज्ञान्‌ न रदे तो अंतकसुन्निपात न | 

` ३ रुणदाह सत्रिपातलक्षण-जो रोगी ` प्रलाप करे, शरीरमं अति दाह 
हो, उदरे शुक ` चरे, शरीर व्या्कदो ओर प्यास अधिक रगे तो 
रग्दादनानो. ,.- -- - __ ~" 
, 9 चित्त्मसनिपात लक्षण-रोमीको भ्रम होः मंदताप ओर्‌ मोह्‌ देवे, 
-मिषिप्त ( पागर ) के समान्‌ नेच होकर. बका करे१. नाचे! गः हसं ओर 
रास अधिक अवे तो चित्त॑भ्रम जानो- त्तभमजानो. _ _-.------ : 
` १ तिद्राषानगरसतं मौचमेयस्तु वैयराद्‌ । आत्मापि तस्मै दातन्य; किम्पुनः कनका" 
दिकम्‌ ॥ १ ॥ वै्यजीवने क्तम्‌ ॥ - ` क । 
० 


4.^ १ 





( ११७ ) सूतनामृतसागर्‌ । 


५ शीतांगसत्रिपात लक्षण-समग्र शरीर हिम (फं) के समान ठ्डा.. 
होवे उस रोगीको शीतांगसतिपात जानो | 
६ तन्द्रिकसत्रिपात लक्षण-रेगीको तंद्रा अधिकं रहो; स्वर वेगसे ॥ 
चे, प्यास अधिक लगे, जिह्मा काली पडकर खरद्री दोजवे, श्वास 
चरे, अतिसार, दाह ओर कानमे पीडा हो तो तन्द्िकसत्निपात जानो 
७ कंटकुन्नसतिपात लक्षण-मस्तक दख, दाह ओर पीडा अधिकं 
हो शीर अतयत तत्त हो, कंठ रुककर सुखजवेः शरीरमात्मे . पीडाहोकर्‌ 
वकने कग तो केठ्डुन्नसतिपात जाने ( यह कष्टसाध्य. ) 
८ कणेकसनरिपात्‌ रक्षण-शरीर ज्वरमे हो, कानके नीचे शोथ ( सूजन ) 
. हो श्वास चरे, शीर कपिः ्रलाप्‌ करे, पसीना निकर, कंठ सखः . 
प्यास लगे ओर मोहः भय हो उसे कणैकसत्निपात जानो. कणैक 
स॒ध्रिपात्के लक्षण अमरतसागरमें नदीं दै इसलिये चक्रपाणिदत्तके मतान 
सार लिखि ई 
९ भय्ननचसत्रिपात रक्षण-रोमीकीं स्मरणशक्ति न्ट रोजावेः ज्वरका 
अधिक वेग हो, नेच टे तथा च॑चरू रोजवेः शरीर केपि; भम हो ओर , 
म्रखप करनेटगे तो म्नेजसश्रिपात जानना चाहिये | 
१० रक्तछीवीसतिपात रक्षण-घुखद्ार ्भूकके साथ रक्क गिरे, प्यास ` 
अधिक्‌ लगे, मोद उत्पतन होः श्वास अधिक चरे, पेरमे शुर ॐ 
फर, अरम ओर वपन हो तो रक्ष्ठीवी सतिपात समलो 
११ प्रलापसन्निपात लक्षण-शरीर कम्पितहो, विशेष प्रराप्‌ करे, देह 
विशेष उष्ण हो दाह अधिक होः ज्वरका वेग तीक्ष्ण रो, शास चे 
-._ अंगे विकरुता ( वेचेनीन्तरमखाहट हो ) ओर रोगी संज्ञादीन रोजवे, 
(अथोत्‌ बेसुघः जो मनुष्यादिक नरी परिचाने ) तो प्रलापसत्रिपात जानो 
१२ जिहृकसच्निपात रुक्षण-श्वास चरे, ताप अधिक दो, निहा 
कठोर ( रुटर ) पडजवि, तथ्‌ जिह्वामे कटि पड्कर रोगी सूक ( मगा ) 
. बहरा ओर बरुहीन्‌ हो जवे तो जिहकंस्रिपात जाने ॥ 
३ अभिन्याससच्रिपात रंक्षण-निद्रा न अवे, खोँसी अधिक होः 
९ यह महाजसाध्य है 1 २ यह कष्टसाध्य! ` ` 


।  -मिदानखण्डे ` -(११९) 
शरीर कम्पायमान - हो; समस्त चेष्ठा विगडनवे, गद्रदवाणी दोलवे, 
। जिह्वा काष्ठके समान.( कठिन ) ह जवे, ओर सरवन्द्ियोनि स्व स्व कतैव्य ' 
कम त्यागन करदिया दो तो अभिन्याससम्रिपात जानो 
``, : इति नूतनामृतसरागरे निदानखण्डे सनिपातज्वरभेदवणेनं नाम तृतीयस्तरंगः ॥ ३॥ - 
। : , . - आगन्तुकेज्वर 4 
आगन्तुक प्रभृतीना ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ . 
तुर्य तरंगे वे चात्र निदानं लिख्यते मया ५१॥ 
.. ` भापाथ- अष्‌ हम इस चतुथं तरंगके आदिमे यथाक्रमसे आगन्॒क 
आदि ज्वरोका निदानं छिखते दै । 
१ शघप्रहारः २ भूतबाधा, ३ काम; कोच, शोक; भयकी आधिक्यता 
 , ® विष भक्षण ओर ^ शापः.इन कारणोके द्वारा जो ज्वर `उत्पत्र हआ 
` हो सो आगन्तुकञ्बर कहाताहे । 
- शंघ्वकी चोरसे उत्पत्र हआ आर्गतकज्वर-शघ्प्रदारसे पीडा.उत्पत्र 
होके षादीको कुपित करती है. सो बादी रुधिरो बिगाडके चोरल्मे इद ` 
-स्थानपर अत्यत पीडा; शोथ ( सूजन ) तथा शर्यरके वणेको विधयेय 
( बदलना ) कर देती है उक्त लक्षण धारणकर ज्वर उत्पत्र हो सो शृष्छकी - 
चोरसे उत्पत्र इअ जानो ॥ 
 -:, ` रभूतादिबाधासे उत्त्रहुभा आगंतुक-शरीरमे उद्रग (वास) दुःखागंड- 
` चड हडपएरूटन ) रवे, कभी दहसे, कभी रोवे? कभी कम्पायमान ही प्रलाप | 
ओर चित्त स्थिर न रहे तो उक्तज्वर जानो. ` । 
३ कामः को, शोक - भयकी आधिक्यतसे उत्पन्न हआ इसके 
. भेदे. ` 
` ~ ,* कृ-कामन्वर ( पुरुषको ) हो तो भोजनम अरुचि होवे; मनम दद 


॥ ४. बुद्धिः यैयंता, आदिसे च्यत दो जवे (ये बातें न रहे) 
हद्यमे गी उटे; कवः सुर मोगमदी ध्यान. लगारहे, ओर शवासोच्सि . .. 


,-(ससभरना ) करे तो उस पुरुषको काम॒न्बर जानना चाहिय. | 
ख-कामञ्वर ( श्ीको ) दो तो मूच्छ अवि, समग्र अगम मरोडे उ, . 
१ यद अभिन्यासःसतनिपात मदाअसध्य मृल्युङूपक दे, इससे संरक्षण पाना देषकृषा तथा : 





` सदेयके हाथ हे । 


क द 


(११६) नूतनामृतसागर । ` - भ 
प्यास लगे, ने चप होजवं मनम स्तनमर्दन करानेकी इच्छा वि ¦ 
रोषो, पसीना निकले हद्यमे दाह सै, भोजनम अरात्‌ ोनवे' खन्ना? . 
निद्रा ओर धेयंका नाश होजवे उस सछीको कामञ्वर जानो. ` ध 
` ग-क्रोधज्वर-शरीरमे कंप अवि, शिरं पीडा हो, तथा ` पित्तञ्वर्‌ 
(उपर रिख चके दै ) के सदश स्वं लक्षण हों तो कोधञ्वर जानो. ^“ 

 च-शोकञ्वर ( जिसे “मानसीञ्वर" संज्नाभी दीदे) पुच्ःमित्रः सी 
आव्कि िछोह 'नाश' से, धन दरणसे ओर राजादि वरि पुरुपोके ` 
विरस्कारसे मानसीज्वर उत्पन्न रोता हे. रोगीको शोकं अधिको, अतिः 
सार हो ओर सव वस्व्ओंसे ग्छानि होजविे तो मानसीज्वर जानो. | 

ङ-भयन्यर-ग्रलाप करे, अतिसार हो, चित्त स्थिर न रहै, र भोजन ` 
से अरुचि होजाय तो मयञ्वर जानो. | 

8 विषं आदि मक्षणसे ल्वर-स्थावर तथा जंगमं विषभक्षणसे जो ज्वर 
उत्पत होता ३ उस्‌ रोगीके ुखपर श्यामता जाती, अतिसार -दोता 
मोजनषर अरुचि होती ओर प्यास अधिक कगती मृच्छ आती तथा सवं ` 
शरीरमे सुदैछेदन सदश पीडा होती ह. उक्तलक्षण अमृतसागरमे नही 
रिख है, अतएव दमने माधवनिदानसे शिखि दै. ` . । 

५ शापज्वर-गुर, माता, पिताके तिरस्कार कृरनके फलंमे उनका 
शाप रगनेसे जो ज्वर हो ` सो शापन्वरं कहाता हे इस्‌ ज्वरे ` डपूरटन 
होकर शरीर विकर होता हे ओर शेषलक्षणं सब ॒ ज्वरकेसदशदी होते है. 

इति आग॑तुकञ्वर- 
विषमञ्वरोत्पत्ति-मनुष्यको ञवर अके छट गया हो; पन्धात्‌ किसी : 
प्रकारे कुपथ्यसे वातादि अल्पदोष कुपित रोके, रखधातुके व्यतिरिक्त ` 
५ पट्यातुओमेसे किंसी धातुम प्राप्त देके चिषिमनज्वरको .उत्प्च ` 


१ ति व, ५ 
विषमञ्बरलक्षण-शरीरको शीत्‌ या उष्ण करके चाहे जब ज्वरका वेग 
` होभवे ओर यह वेग कभी न्यून ओर कभी अधिक होतारहे तो इसे = 
- विपमञ्वर जानो. ` त. १९ = 
. १ संदियाः 


[> ह ® ® $ ` 
८ वष्सनाभः इ रता आदे भक्षणसे रस॑, विच्छ्‌ आदि विषवाङे जीवकं 
टनस्षे॥ ` ` त ~ 


निदानखण्ड.३.- ` ` ` (११७). 


विषमस्वरके « भद्‌ है-अथात्‌ -१ संतत, २.. सतत); ३ अव्येदयु, ` 
9: तृतीयक. ओर < चतुथंक 
, १ संतत विपमन्छर-नो ज्यर्‌ ७ या.१० अथवा १२ दिन परयत निरः 
-- श्रं एकसां बना रहे, फिर अपनी अवधि पर्णं . रोनेपर शांत. हे सो संतत 
हाता. संतत = निरंतर = सदेव = सदा = नित्य ~ प्रतिकालं 
२ सततज्वर-जो ज्वर रपि दिनि (< प्रह धटे ) मेदो वार चे: 
` सो सततज्वर करदाता है 
` , ३ अन्येद्यु-जो ज्वर एक दिनके अंतर अवि सो अन्येद्यु कहाता हे 
इसे (इकतरा = एकंतरा ) भी कहते है नो एक दिनि चहृता ` ओर एक 
, दिन शांत रहता दे 
¢ तृतीयक-जो ल्वर तीसरे दिन चदे सो तरतीयक करता ३. इसे 
-तिजारी भी कते दै जो एक दिन चदती ओर दो दिन शात-रहती दहै 
` ५ चातुर्थक--जो ज्वर चौथे दिन च्डे सो -चातुर्धिक कहाता दै. इसे 
 चौथिया भी कंहते दै. जो एक दिन चता ओर तीन दिन शान्त रहता है. . | 
जीणेञ्वर~ज्वर अपनी आरम्भतिथिसे ७ दिनतक तरुणः ३९ दिनः 
परयत मध्यम, २१ दिनपर्यैत प्राचीन ओर २१- दिनके प्चात्‌ वदी जीणं 
-ल्वर कहाने लगती है. रोगकि शरीरम ज्वर २१ दिन रहकर देह दुबंछ 
तथा सखी दोजवेः श्ुधा न खगे ओर पेट सदा भारीपंनरी -वनारहे तो 
उसे जीणंज्वर जानो. ` 
अजीणेञ्वर-वारम्बार द्रवेरेचनं ( पतला दस्त ) होः, ख्व. उकारं 
अवि वमनकी इच्छ हो ८ जी मचलाना ) ओर उदरमे पीडारेतोरसे 
अजीणज्वर जानना चाहिय 
दृटिज्वर-जयुहाई अधिक अविं, उदरमें पीडा दोव, हाथ पोवभें एूटन 
( परूटाकरे ) देवे ओर.शरीरं निश्यक्त दो जवि, तो दष्िज्वर जानो. ` 
व रुधिरप्रकोपन्वर-अंगमे पटन्‌ होवे खमे रास चठे! शरीरम. शि- 
धरता त्रपा ओर मूच्छी हो ओर पेट एूटे तो रुषिरपरकोपज्वर जानो 
~ .मलज्वर-जिसमे मुखशोषः, दाह, अमः मूच्छ; वमन; हिचकी, उद्र 
शल आर शीशपीडा रो उसे मछज्वर कदते न 


|, 9 


(११३८ ) नूतनामृतसामर । ` 


कालञ्वर-ज्वखा वेग अधिक हो.:उद्धै ( उपरको ) श्वास्‌ चरे, . 
शरीरकी कति नष्ट हो जवे, पसीना अधिक निकरे, शरीर शिथिरे ` 


जवे! गी अपना योग्य स्थान्‌ छोड देवे ( नाड न मिरे ) ओर समस्त 
इन्द्रिये अपना २ क्न्य छोडं देवे तो कारु ( मृत्य ) ज्वर जानो. 
इति नूतनामतसतागरेनिदानखण्डेजगंतुकादिज्वरक्षणानिरपणनामचतुथस्तरगः ॥४॥ 


`, ज्योप | 
जव्रस्योपद्रवाणां च श्वासूर्दानां यथाक्रमात्‌ ॥ . 
तरगे पञ्चमे चात्र वणैनं करियते मया ४११५. 
.भषाथे-इस पाच तरंगे ज्वरे घास आदि उपद्रवोका वणन 
क्रते दे॥१॥ 
शसो मच्छोऽरचिरछर्दिस्तृष्णातीसारविड्ग्रहाः। 
दिक्षाकासांगदाहश्च ज्वरस्योपद्रवा दश १ २ पार १०१ 
भाषाथे-ज्वरके १० .उपद्रैव, १ शास २ मूच्छ ३ अरुचि 9 वमन 
(उर्टी) < दृषा & अतीसार ७ विट्वेध ( मलकी रुकावट ) ८ हिचकी 
९ कास ओर १० अंगम दाद, ये ज्वरके दश उपद्रव दै, दूसरा "दसा 
- ही भावप्रकाशमे सिखा. | 
नः 3 प्यास जउ्वरकी खी २ शास कास दोनों पुज ₹ हिचकी 
बमन दोन कन्या ® अतिसार भ्राता ५ अरुचि बहिन ( भगिनी ) & 
 विडू्ेष ( मल सुकना ) भानजा ७ अफ ( पेरपूलन्‌ ) शुर ओर्‌ ८ 
क्योकि कवी रोनेसे ये सव ज्वरे मीर रोगि महा- 
अपकारी ( दानि करनेवाछे) दी है. + 
क्षु ज्वरसुक्तस्य लक्षणमाह. ॥ 
| त मुखे करणसोछव- 
` मव्यथूत्वस॒।स्वदक्षयः प्रकातयोगिमनोन्नछिप्ता कण्डू - 
_ श्च मिं विगतज्वरलक्षणानि॥१॥ (4 ५ मग 
१ ्वरके रहतेदी श्वास आदि.अन्यविकार उ्त्रहो लन मचन्नसस = 


होने ९ के ५ रखतासे स] ज्व ॥ 
य होनेमं बाधकः रोवे ( यत्र दोनेही न देवे ) सो भ्वरोपद्व कहाते है । स ज्व्काः. 


मृच्छो दासी दै. सो इस छटम्बमे जो बाब्य हो उसका यत वेद प्रथम्‌ केर . 


र 


निदानलण्ड दे, ,` ` - (११९). ` 
 - -खुशतोप्याह. . ` ५. । 
स्वेदो छृषत्वं शिरसः कण्डः पाको युखस्यं च! 
क्षवथुश्चान्नकक्चा च जवरमुक्तस्य टश्चणम्‌ ॥ २॥ 
भाषाथे-अव ज्वर टट गयेके लक्षण दशते है 3 रोगीका शरीर ` दख्का . 
: पडजवि २ न ल चले ३ आष्ठाप्र पपड जमजवे अथौतं 
मुख पकजावि 9 अपने अपने विषयोको स्वीकार कर लेवें 
. समस्त शरीरम पसीना निकठनेखग्‌ & क्षधा ( शख ) बदृनवि ७ छक , 
` आने लगे < शद्ध रेचन (दस्त साफ) दाने लगे ओर ९ शरीरकी सवं व्यथा ` 


दूर होजवि तब वेद निचयं विचार ख्व कि इस्‌ रोगीका ज्वर श्ट गया. 
इपि नुतनामतसागर निदानखण्डे ज्वरोपद्रवनिरूपणे पश्वमस्तरगः ॥ ५॥ 


-“ " अथातिसारः।.-- _ ` ~ 
षृट्धस्वातेसारस्य वातादहि यथाक्रमात्‌ ॥ 


पृष्टे तरंगे कचात्‌ निदानं लिख्यते मया॥ 9 ॥ 
माषाथ-इसं टवं तरम वातादि छः प्रकारके ` अतिसारका निदान्‌ 
यथोक्रमसे ` छेखते.द ॥ १॥ धाः | 
मेदा-( गेहुका आग कृपडसे-छनाहुआा ) आदिके भारी पक्घा्र, अति 
चिकने पदार्थ, हते पदाथ, अतिरष्ण -पदाथं तथा विष एेसे एेसे पद्थं ' 
 भक्षणसे मोजन करके ( बिन पाचन हृए ) 'री पुनः भोजनकरनेसे ओर्‌ 
मरके वेगको रोकनेसे अतिसार उत्पन्न होता है १ 
अतिसारसम्पा्ि-रक्त कुप्य करनेसे मनुष्यके शसम मल वृद्धिको 
पराप्त दाक उदराभिको शांत करता तब शरीरस्थित्‌ रसादिषूप नर विष्ठाम्‌ , 
मिरके पतला मलक्प होता ओर अधोवायुके वेगसे वावार ग॒दाभागे- - 
दवारा निकरने लगता ३ -इस बाधाको अतिसार कते दै 
अतिसार मेद-छः प्रकारका है अथात्‌ १ वायुजन्यः २ पित्तजन्यः 
& कफजन्यं; ® सुत्रिपातजन्य, « शोकजन्य ओर & आमजन्य ५४ 
अतिसारः पुैषूप-पटिेदीसे हदय, . नामि, गदा, उद्र ओर पेदे 
पीडा दो; अगम एूटन दोनेखगे;  गुदाकी अपानवाय `रकज्‌[व षङ - 
( दस्त न ख्गना ) तथा अफरा दोजवे ओर अप्नरपाचन न दवे तो . जानो ` 
कि; इस्‌ मयुष्यको अतिसारषिकार उत्पत्र वेगा. ` `` 


( १२० चतनापतसामर्‌ 1 


१ वातातिसार-मल कुछ खलामिको स्यि होः मल्मे फेन (फस्क) 
परिल हो, सल श्खा हो, वार वार्‌ थोडा थोडा उतरे, मर छ - आमयु- 
क्त हो ओर उतसव समय पेद. ( पथे ओर उदर्के मध्यका स्थान) मे 
पीडा हो तो वातातिखयर जाना | 

२ पित्तातिसार-मर पीला-लरु-नीटा-पतला - तथा दुगेधयुक्त दा; 
गदा पकनवे, शरम पसीना निकटे. प्यास लगे; दाह आर मूच्छ दी 
तो पित्तातिसार जानन चाहिये. यदि अधिक उष्ण वस्तु खनेम अवि तो 
पित्त वटक रुथिरक विगाड देता है तव सुधिष्णुत् मर भिरनेसे र्ताति 
सार कदाता है यहं पित्तातिसास्से प्रथक्‌ नक वरच्‌ उसीकादी भद्‌ है 
` ॐ कफातिसार-जिसम मल चिकना, शेत, गाढः; शीतल दगास्यत्‌ 
ओर किचेत दुःखयपुवैक शदा्रारासि निकरे ओर भारी शरीर हे जवे तो 
कफातिसार जानो 

% सच्रिपौतातिस-येगीका मरु श॒करके मोँसवत्‌ देवे; वेमे तद्र 
रवे, उख मखे; प्यास अधिक खमे, भरम तथा मोहं ओर उपरोक्त 
ससित वातः पित्ताकफातिंरारे लक्षण ह तो स्चिफातातिसार जानो 

« शोकातिमार-जिस पुरूपके पच, मिः खीं तथा चनादि नाश दोजर्व 

उसका शोचवश अर्प आहार्‌ हो जाता दै तव शरीरा समस्त तेन 
अप्याश्वयमे प्रत्त होकर रुधिरको विगाड देता दे ओर विगडाहूञा श्पिर 
वियुक्त ( अथवा केवल भी ) होकर गजा ( चिरय~चिरमिष्टे ) सहश 
वड कषपूवक ुदाद्रारा बादर निकलता दै उक्त रक्षण शोकातिसाके दै 


2 आमतिसार-पुरुपक प्रथमके मोजनका अ्नाणं हे ओर उसी 
. पूर्‌ कोई गरि वस्तु ओर भी खानेमे अवि तव उसके बात, पित्ता कफ 
कटम्‌ प्राप्त दके घातृसणह तथा मल्को विगाड देते ह तवं आमातिसार 
उत्पत्र होता ह. गगोकं परम्‌ मरोड उठ) शख चले, द्गन्थित तथा अनेक 
वणगुक्त मलदने.मल्के सा आयक संयोग भी हो तो आमातिसार जानं 
ई यह्‌ अनिनार्‌ जसताध्येभनो तरुणावस्यावलि पुरुपको होवे तो चदिदैवेच्छासे क्व भी 
नाप) परन्तु 1नक् वृद्ध तया वालक्त्का हो तो वचना दुखेभरी है | 
^ उसराका एक भद भ॒ग्रातिसारमी ई जो चयार दशाम उतर होता ह ! 


~£ 


निदानखण्ड३.. ` - (१२१) 


यरीक्षा यह है कि; आम घेत ओर चिकनी होती हे जो- अमातिसाखाके ` 
 रोगीके मलको जलमे डाले ' तो आम नीचे जमजवरेगी ओः मल जल 
पर तेरता रहेगा; ` ` । 
७ मुरौ- ( अतिसार )-यह भी अतिसारका सप्तम भेद दै. कुपत्थी 
 युरूषको. वादी वटृकर कफयुक्त रोती ओर यर उत्थन्र करती द. य॒रो रोने: 
से'पेदमे पीडा रोकर युदाद्रासे अति फष्टपूवेक मल निकटता हे. इसके 
चार मेद्‌ ई. अथौत्‌-१ वातज २ पित्तज २ कृफज ओर ४ रक्तन 
१ बातजन-जिसमें अतिषीडापर्वक मर उतरे सो वातसे 
२ पित्तन-जिसमं अतिदौह ( जलन ) पूर्वक मरूरतेरे स पित्तसे है 
३ कफज-जिसमें कफमुक्त मल शहो सो क 
९ रक्तज-जिसमे रक्तयुक्त मल दो सो. रक्तसे.जानो । 
अतिसारकं असाध्यटक्षण-शकरके मांसवत्र॒ मल हो प्यास; दाह; ` 
अरुचि, धासःहिचकी) पाश्वशह ओर मृच्छ प्राप्त` दोजवे-.किसी कायेमे 
मन्‌ नही लगे, गुदा पकजवे, अयि नाश होजवे). ञवर बनारदैः .मू 
चद्‌ -दोजवे ओर -शर्रीरका बट नष्ट डे जवे तो' यह रोगी वचनाः 
-दैववशदी जाना उसके संशक्षणकी आशा नदीं है | 
अतिसारयक्तलक्षण-जिस रोगीको . मलबिन - मू्दी - उत्तम प्रकारसे 
दोने कगे, अपानवायु न रुके, बरन्‌ गदाद्रारा उत्तम . प्रकारे संसग दे; . 
. षा लगे, ओर कोडा इक्का पडजवि तो. अतिसार नष्ट इ जानो. - 
किः अव अतिसार न रहा. ` ` . ` इत्यतिसारः। ए 
इति न॒तनामृतक्षाग निदानखण्डे अतिारउसत्तिरक्षण निषठपणंनाम षष्टस्तरमः.॥६॥ 


संग्रहणी ~ 
प्थुग्दोषेस्समस्तेश्च चतुधा ग्रहणीगदः! .- 
त्र॑गे सप्तमे चात्र निदानं लिख्यते मया ॥ ३॥ 
भाषाध्‌-वातः पित्त; कृफ़ तथा सथिपातसे यह चार प्रकारका संग्रह 
होता है सो इस सातवें तरंगमें उक्त रोगका निदान-ङिखते | 
 संग्ररणीरोग उत्पाते-अतिसारं निधत्त दोनेषर ( भथवा मध्यके 
भी ) जो मन्दाधिवाला पुरुष अहित . पदार्थौका सेवन करे तो उसके 


(१२२) नूतनामूतसागर । ` _ 
पथ्यम आहारसे अयि एनः षितं रेके “रणी नामकी काको | 


अगाढ देती है तव वह्‌ विगडी इदं अ्रदणी करा कंच अ्रको अदण 
जीर प्के अ्नको गाद्वा त्याज्य्‌ कती ह तव संग्रहणी उत्पत्न 
होती ३. ओर इसीष्टिये इसका नामभी संग्रहणी हे. ध 
` संयहणीरक्षणोत्पाति-संयहणी चार प्रकारकी होती ई, अथात्‌ ९ 
बातज, २ पित्तन ३ कफज ओर 9 सुषिपातज. सा इन कार 
दित शेके बद्‌. मदणीकला सूयिहृए षडत्र आहारको कचा ( विन पा 
चन आदी ) तथा पचेडएको पीडा ओर्‌ दुगुधियुक्त ( ५. पतला 
जीर कभी गादा ) बाहर निका देती इसे संयहणी कहते ई. उक्त रक्षण 
हो तो संग्रणीरोग उत्पन्न इभा जानिये. र 
१ वातजसंयहणी कारण-जो मनुष्य वातज पदार्थ विशेष भक्षण . 
करे, मिथ्या आहार विहार करे ओर अति मेशुन करे तो बादी ङपित 
हेके जठराभिको बिगाड़ देती ह तब वातजरसंग्रहणी उत्पतन होती है. ` - 
9 वातजसंयरणीरक्षण-मक्षण कियाहुभा आहार छसे पोचन्‌ 
` हवे, कैटसुखे, भूख न रगे, प्यास अधिकं रगे, कानोम्‌ ( सनभन ) ` ` 
शब्दं शो, पाश्वे, जौच्‌, ओर पद्‌ ( नामिका तकस्थल ) मे पीडा ` 
 दयोकमी कभी शरीर भ्रमं सुदैसी चुभे, हृदयम पीड़ा उदे शरीर 
रश शो जावे, जिह्म स्वादं न_ रहे, मीठे आदि नानार्मोतिके पदा- 
की सक्षणेच्छा हवे, भाजन किये इए आदार पाचनानतर पेट ` 
-फूरे अथवा भोजन करनेसेदी जीवको संख हो अन्यथा नरीं । भोजन्‌ ` 
पचत्‌ पेव्म गोदा या डा ( फियानतापतिहटी ) की शंक रदः वारंवार 
मरोडयुक्त दैशपूर्वक अपशब्द करता हुआ ञ्ञाग सरित रेचन .दोवे 
ओर शास कास भी हो तो उस्‌ रोगीको वातंग्रणी जान 3 
२ पित्तजसंग्ररणीकारण-जो परप उष्ण वस्तुका अधिक सेवन करे . ` 
मि आदि वीक्षण ( चपर ) खे ओर खरे पदाथं विशेष खव तो 
उसका ० दोकर जठ्राथिको इञ्चदेता ईै, सो उसका काही,“ 
मक निकलने रुगता ह तव पित्तजसंयरहणी रोती है. = ` ` “` 


ध १ कि; आमाङ्य ओर पकाशचयके मध्य अन्ना 
नवार छठर्वी कला ह उसको ' ग्रहणी ` कहते है । 


पुः 
#2 


दिको महण ( पकड़ने धारण) कर ` 


निदानखण्ड ड ` . (१२३) ,. 
ˆ `ठक्षण~कचा मल नीरे पीर वणेयुक्त पानीसदित गददारसे निकले, ` 
खद्टी उकारे अर्व; हदय ओर कंठमे दाह दो, प्यासः रगे ओर - अरुचि । 
होवे तो पित्तनसंम्ररणी जानो. ` ` _' ` ~ ~ ,. .. ^ 
३ कफजसेयदणी कारण-जे पुरुष भारी, चिकनी, शीतर वसतु खव 
तथा मोजन के सोजावे ( निद्रा ख्वे ) उस पुरुषका कफ इपित हके, 
जठराभिको नष्ट कर देता हे. व 
` लक्षण-अत्र ढशसे पचे, हद॑यमें पीडा, वमन ओर अरुचि हो खख 
मीरा रै, खासी, पीनसः गरिषटता (येय्मे भारीपन ) ओर माटी उकारं 
` अविं खीभी प्रिय न रगे, आमयुक्त्‌ मर उतरे, बलरदितदी शरीर पृष्ट 
हृष्टि पडे ओर आलस्य अधिक अवि तो कफजसंगहणीरोग जानो. 
.. 9 सत्रिपातजरसं्रहणीक्षण-जिसम वातः पित्त ओरं कफ तीना, संम ` 
 हणीके रक्षण मिले सो सत्निपातसंग्ररणी जानो. इसी सत्निपातसंगह- 
णीका.एक भेद्‌ “अआमवातसंगरदणी" भी है _ | मि 
`. , आमवातसंयणीरक्षण-पतला? धेत, चिकना, आमुक्त `. ओर 
अधिक मल हवे, रेचन दोतेसमय विशेष पीडा देव. कृटिमें पीडा होती 
ही रदे, कुछ दिनपयेन्त अच्छा रदे परन्तु 9 ° पन्द्रह दिन्‌ तथा मासारन- 
तर वैसा होनेकगे, अथवा अुदिनरी होता रै, अति शब्दं करती 
` रहं, आलस्य आता रदे, शरीर दुबल हो जादे येवम पीडा होती रै". 


4 


दिनक तोये रोग पित होता पर रातरिको शात, रर, तो आमवातः । 
 संरैणी जानो. संगररणीका एक भद्‌ “घटी” भी दै... , "` ` 
, ` . चरटीयंनरक्षण-शरीर मना रदे, दोनों पामे शूल चरे, पेदमे. शब्दः 
 : हो ओर शेष रसण संमदणीकेदी हो तो उस दीर्य जानो.  . ` 
 .“ "-विरेष॑तः-संग्रहणीके साष्यासाध्य लक्षण अतिसारके' साध्यासाध्य 
लक्षण ( जो पूवं लिख चके ईं) केदी समान जानो. _ . -. : | 
`" 5 इति तूतनागतसगरे निदानसण्डे सहणीरलचिवक्षण, ` - 
2... निरूपणं नाम सप्तयः ॥७॥ _ _. 


“यह असाष्यं दे 1 २ यह भी असाध्य है । . - 
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(१२९ ) नूतनामृत्‌सागर्‌ । 
 - अश) + 

अराति षटप्रकाराणि सम्भवन्ति यथा्टणाम्‌ ॥ 

` तरे चाष्टमे तेषां निदानं कल्यत मया ५ १ 
मापा -मलुष्योको छ मरकारके अशे ( बवासीर › दते ई जिनका 

(दम इस आधव तमे) निदान छिस दै ॥ 9 ॥\ „ „= 
अथाशरोगोत्पत्ति-मलष्येकि श्लद्रारा ८ र म शंखकी नाभि 

सदश चार अंररप्रमाणकी त्रिवली ( तीन चक्र ) ६ अथात 


१ उपरे मागमे “प्रवाहिनी ' नामक वृकी है जो कि मरु पवना- 


दिको बाहर निकार्तीदेः ` ४ 
` २ मध्यभागमे-सजनी नामक वरी है जो मरः पवनादिको छोड्ती द 

३ अंतमागमे एक वटी है जो मर पवनादिके षटनेपर्‌ शदाको पव 
वत्‌ क देती ह इन्दी वरिबखियोम अशेरोग रोता ३ यदि _अतभागकी 
वीमे अके मसे शं तो साध्य, तथा मध्य भागस्थ वर्मे हों तो 
कष्टसाध्य ओर जो उपरकी वीमे शो तो असाध्य खोता ह 

अशरोग-छैः श्रकारका दै अथीत्‌ १ वातज, २ पित्तजः २ कफजः 
& सत्निपातज, ५ रक्तन & सहज 


अशत्पत्तिकारण-वात, पित्त सैर कफोत्पाद्क, उष्ण चिकनी ओर ` 


$ 


भीरी वस्त॒ंके विशेष मक्षणसे तथा बिदोषकारी. मिथ्या आहार विदा 
 रादिके करनेसे उक्त दोष कुपित होकर त्वचा, मांस ओर मेको बिगाड्देते 
है तब शदाकी विवलियोमं मांसके अंकुर ( मस्ते ) उत्पन्न दोते दै इसीके 
` अशे, मलव्याधि ( तथा बवासीर भी ) कहते दै. ` ~ 
.अशेका पूवैरूप-जिस पुरुषको पृणैरूपसे अ्रका परिपाकं न हौ अघन 


कूलमे रद, वैध कुष्ठ रो, भदाभि पडजवे, उकारं अधिक अव शरीर कृश्‌ 





९ लोग इसे साधारण भ्रकारसे दो सामे वियाजित करते हं जथौत्‌ ९ खनी जिसमे 
रूषिर भिरे ओर > वादी; निसमं रुधिर न गिरे पर शड़ा रोवे; खजाल चले ओर तडक 
उठे सो वादौ नानो य दोनो उन्दी छदो भदोरीमं हं पृथर नदी है। 

२जो आहार विहारादिक्ष विप्ेयसे नी पर माताके उद्रसेहौ उत्सन्न दो -आती है 

` (सहन = सदह्+ज ). = (सद्‌ `= संग+न- रसन्न इजा ) = ( सग उसन्न 
= शरीरके साथरी उतपन्न इ अदरोग \ ` - । 


~ 


१ 


त्र इञा ), ` 


` निदानखण्डदे ` . (१२५) ` 
दे उद्र कठजाि ओर अंगम पीडा ( इद्एटन ) हे तो जाने! कि. 
इसे बवासीर फिचित्कार पश्चात्‌ अवश्वदी दमी. - __ .-. 
१ बाताशलक्षण-जिसकी गदाम्‌ ' : सखे, सुद चमनेके संमान पीडा 
युत्त काले या नीरे, रगवारे, खरदर या कंटोर, तीक्ष्ण ( पेने) याफ्टे-' 
इए सुखवाले छट वेर. कंप्सुपष्प्‌  सरसेपष्प याः कद्व पुष्पक्रतिः 
मसे देवे शिर, पाश्रमाग, कैये, कटिः हदय जधा ओर पदम पीडा 
, विशेष हे, छीक उकार ओर चाक अभाव दोजवे, कासः. ` शासं? 
मंदाभि, शब्दम्‌, गोरा? एदा ओर उद्ररोग ह तो उस पुरुपको वाताश. 
. ( वादौकी बवासीर ) जानो. । च 
 . -र.पित्ताैकक्षण्‌-एदाम मोटे, काटे. नीरे, खाक; धीरे तथा त 
रके मसे दो, मसोमेसे उष्णः महीन रुधिरकी-धारा गिरे तदनतर वेगसे 
कोमल दोव, जोंकृके सदश्‌ खख रो, शरीरम. दाहः ` ज्वरं ओरं पसी 
नाका वेग दी, मूच्छ? ठपा ओर अरुचि ( किसी कायैमे प्रीति न होना) 
विष हो; मर पतर, नीलाः या का दै ओदर खचा, नेच पीठे पड, 
` ज तो उस पुरुपको पित्ताश जानो. =... „~ 
 , ३ कफाशैलक्षण-गुदामे गे, मन्द्‌ मन्द्‌ पीडायुक्तः ऊचे भारी कफस. 
लिपटे इए नाल पेद्मे ( नाभिके नीचे ) अफरा देवे, शासः 
. कास्‌, दय पीडाः अरुचि, पीनस प्रमेहः मूच्छ शिखीडा, शीर 
लग, मंदार, वमन ओर आमवात ये रोग दो? कृफस्‌ युक्त म गिरे 
, शरीर पीटा पडनवि ओर मसोसे रुधिर न गिरे तो कफाशं जानो 
¦ ' 9 सुग्निपाताशैलक्षण-जिसमे वातः पित्त ओर कका तीनेकि लक्षण 
` . हों उसे सत्निपाताशे क, 
:. .  र्ताशेलक्षण-गुदामे चिरमिटीके वर्णसदश मसे दवे उन मसु 
ते अतिरप्णता ख्ये इए रुधिरकी दीं धारा - ब! मल गादा ओर 
.' -क्पूवक्‌ उतर, रुधिर्‌ अधिक गिरेस शरक वणे मेकसदश दोजवे 
_ : चः, वरणः उत्साह ओर पराक्रम न दोजावे, शरीर रुख ओर कृश पड 


भ हष = 


` - ज्ञे ओर अधोवायु उत्तम-कारते न दी तो राशे जानो, ` म 
ति मिस रयिर्‌ पतला तथा कनके सदश गिरे, कटिः युदा 
. पीडा हबे ओर शरीर दुर दोजावि' तो वातरक्ताशे जानोः ` ` ' ^ 


(१२६) | नूतनामृतसाग्र । | 


ओर श्रेत, चिकना, भारी, टटा मर हो, मसंसि गार्टा_ तथा उष्ण. 
संधिरथार गिरे भर रादामे सदा ककसा खगा जानडे तो कफरक्तारं 
जानो. (स पतक । त 
& सहजाशैरक्षेण-मातके रजदष ओर पिताक वीयेदोषसे सदजाशं 
होतादै जिसके लक्षण ॒वातादिदेर्षोके _मिखापसे निय क्रा चाये. 
परन्तु विशेष लक्षण ये होते रै-सहजाशके मसे अति कठोर, पांड़वणं 
युक्तः अंतरछख ( यख भीत्रकी ओर ) कभी प्रत्यक्षः. कमी. अंतगेत 
( कभी तो देखनेम आति ओर कभी नदीं दीखते ) रहते दै शरीरकी नसं 
न्यारी न्यारी दीखती दै. शरीर कृश, वीये क्षीण, अर्पादारः कोधीः 
अल्यसंतानः मन्दाय, अरुचि, मस्तकः नेच्‌, कान नूकः रोगयुक्त_ ओर ` 
मन्दस्वर ( मीन शब्द्‌ ) रो तो उस पुरुषको सहजाशं जानना चाहिये. - - 
असाध्याशेलक्षण-जिस रोगीको बवासीरके सादी शोथ; अतिसारः 
वमन्‌ःदडपूटनः तषा, ज्वर, अरुचि, मंदापि ओर इदयशुर रोकर युदा 
पकजवि तो उसे पहासाध्य ( विशेष प्राणान्तक ) जानो. उक्त लक्षण _- 
धारणीय असाध्याशम रोगी निय सृच्छुयस्त हो जवेगा. वि 
` चमेकीर रोग-यहभी अशेषप कहां ३ अथात्‌ युदक व्यतिरिक्त ` 
किसीभी शरीरे अवयव यसे हों उसे चम॑कीर रोग कते दै. वि 
इति नूतनामृतस्रागरे निदानखण्डे अशरोगोतत्तिरक्षणनिरूपणं नामा्टमस्तरंगः॥ ८ ।! 
। मन्दाभिभस्मकाजीणे- . | 
मन्दा्िमस्मकाजीणप्रशरतीनां सजा कमात्‌ ॥ 
„तमि नवम चान 1 मया॥३॥ 
भाषाथ्‌-अष हम इस नवमे तरंगे मन्दा, मस्मक ओ 2 
णौदियेगोको यथाक्रमसे छिखतेहै. । । ॥ 
मन्दाधिरोगोतपच्चि मरु्योको चार प्रकारकी जढरायि होती है. 
` . अथौत्‌ १ मन्दाधि, २ तीक्ष्मायिः ३ विषमाथि ओर समभि. - ० 
- > मन्दासि कपी मकृतिवाेको कफायिक्यतासे मन्दाधि होती है. .- 
१पिरोपतः यह्‌ हे 8ि मदने वित्त जीर रक्षा व्क जरस . 
= इमीपक्ार अरोग नासिकामें स रोताहै। 





| निदानखंण्ड ३ (१२७) 
7 भकृतिवारे पुरूषको पित्ताधिक्यतासे तीणा 
हं 


` ३ विषमा्चि-बातर प्रकृतिवाटेको वाताधिक्यतासे विषमपग्नि दोतीरै. 
४ समागिि-जिस पुरुषकी प्रक्रापिमे वात पित्त जीर कफ इन तानो 
दोपोंकी ठल्यता ( सामान्य दशा ) रहती है. उसे.समागनि रहती है 
 -9 मंदापिलक्षण-योम्य आदार ( थोड़ाभी ) उत्तमतापवेक न्‌ पचे? 
मस्तक ओर उद्रमें षोड (वजन ) रदे ओर .शरीरमे इडफूटन रो तो . 
मन्दाधि ह 
२ तीक्ष्णायिलक्षण-जिसको अधिकसे अधिक भोजन करनेपर भी ` 
पाचन हो जवि उसे त््णापि जानो 
2 विषमायिलक्षण-कभी तो मोजन पाचन दोजवि, तथा कभी न पचे, . 
` पेर एूठे, शूर चङे, पेट भारी रदे, पेम शब्द होतारदे ओर अतिसार हो 
तो विषमौ जानना चादिये 
 . ¢ समाधिरशक्षण-प्रमाणित भोजन उत्तम प्रकारसे पाचन दौजवि तथा 
विशेष भी पच सके, अजाीणेदशामें भी पचसके; भारी पदार्थं भक्षणसे 
 अजीणे न दो, थ्‌ लगती रदे यदि किसी कायंवशात्‌ सुधाक ` वेग 
रुके ^ रोगन हो तो उसे सर्माप्रि जानो. पूर्वोक्त तीनों अप्रियोसे यह . 
उत्तम - 
` -भस्मकयोगोत्पत्ति कानि तके विरेष भक्षण ओर कखे. 
अप्नके सेवनसे कफ न्यून होकर वादी ओर पित्तको धृद्धिगत करता दै, तवं 
` वह पित्त (तथा वात ) पवनकी . मेरणासे अत्रि वदरकरं भस्मकरोग ` 
उत्पन्न करदेता है 
` भरस्मकरोग लक्षण-जो खायानवि सो भस्म रोजवि,दाह मृच्छ उत्पत्र 
हो ओर खाया हज पदाथ तो क्या परत समग्र घातुये भी मस्म हसी ` 
मान पटं, तो इसे भस्मक रोग जानो | । 
९ मंदाभिवलेको चह्ुधा रोगदका रहती दै। 
> तीक्ष्णामिवेको पेत्तिक रोम विशेषं होते है । 
३ .विषमामिवाटेको वातिकयोग विश्चेष होति ह । 
, ४ समामिधाखा पुरुष बडधा ससी (८ रोग रहित रदताद ) 
५ यह्‌ रोगीकां प्राणान्तक है 1 इ 


( १२८) नूतनामृतसागर्‌ । , | 
अजीणेरोगोतपत्ति कारण-अतिशय जठपानः विप॑पान मल मूच वेग 
्रतिवेध, दिवस निद्रा ओर शधि जागरणसे अजीणेरोग रीता ई _ 
अजीणैरोग लक्षण-पथ्य, दलका! समयायुक्रूल ओर्‌ यथोचित 9 
षी रं प्रहर चित्ते दपौ, मय क्रोध) कोभ, दीनता तः 
भी पाचन न हौ आय प्रहर वाधि, भोजन जग न रगे, तो उस 
को$ अन्यविकार बनादी रदे ओर वात भोजन अग न छग . त उत 
फरुषकौ अजीणरोग उतपन्न हआ जानो. _ ॥ 
` अजीणसेगसामान्यलक्षण-मनमें ग्लानिः शरीरम भारीपन. पेरमे अ्‌- 
करा ओर चित्तम भ्रम रदे, अपोवाघछु स्वच्छतासे न निके, वेधुुष्ट शो 
` ओर बारम्बार द्रव रेचन ( पतलाद्स्त ) दो तो सामान्य अजीणं जानो. 
असीणेरोग & प्रकारका देता रै, अथोत्‌ “१ आमाजीणे) २ विदग्धा 
जीर्ण) ३ विष्ब्धाजीणै,  रसशेषाजीणं, ५ दिनपाकीअजीण ओर & 
प्राककताजीणै' इनकी परिभाषा नीचे देखो. | 
१. आमाजीणे-जिस्य खायाहुजा कचादी अन्न गदाद्रारासे बाहर 
निकर जाता है, यद कफसे उत्पत्न.दोता दे. 
२ विद्ग्धाजीणै-पित्तसे उत्पत्र होता दै. जिसमे भक्षिताल्न जजातादै. 
३ विष्ट्धाजीणं-वायुसे उत्पत होता. जिसमें भक्षिताघ्र विषन्ध ( बंधः 
ना=हढ होना ) दौकर उद्रमे पाडा उत्पन्न होती है. (1 
< रस॒शेषाज्‌णे-जिसमे खाया इआ अन्न उत्तमरीतिसे पाचन न हके 
- सरूप दोजाताहै ओर वद श्रवहूपी मरु गुदाद्रारसे बाहर निकलता. 
५ दिनपाकी अजीण-इसम्‌ भक्षण कियाहृमा अन्न ८ प्रहर ८ दिन 
राभि ) मे पाचन होता है अथौत््‌ 3 बार भोजन कृरनेसेदी दिनभर भूर 
न रुगकर दूसरे दिन श्चुधा रुगे इसमें पेरमे पीडा. नर होती सो निदौष्‌ रै, 
2 प्रकृत्याजीणे-जो कि) नित्यदी रहतांहे जिसकी शांतिके स्यि शतः 
पदं गमन ( सोपुग्‌ चरना ) अथवा वामांगं शयन्‌ ( वाये करवररे 
साना अथात्‌ सोते समय अपनी दानी बाजू उपर ओर बाद ` बाजू नीच 
रके सोना ) इत्यादि उपायै. अव इन्दीके रक्षण वणन करते है प सना) इत्यादि उपायह- अब इहि रक्षण वणेन कते है. ` 
१ भोजन करेपर तरत पुनः जन करना। = `` 1 
२ इसे सामान्यअनोणं भी कहते हँ यइ वैकारिकनङ्ं हतां । ू 


निदानखण्ड ३ (१२९) 
१ आमाजीणंलक्षण-शधैर मारी हयो, वमनकी इच्छ रै, जेसा भोजनं 
किया द वैसी डकारे अविं ओर कचादी मर उतरे तो आमाजीणं जानो 
२ विदग्पाजीणलक्षण-प्रमः प्यास दार आर पसीना दोषै. धुमयुक्त 
खट्वी उको अविं ओर उष्णता सम्बन्धी अनेकं रग उत्प्र हवै तो 
विदग्धार्जीणे जासो 
३ विष्व्यानीणेलक्षण-पेटमे शुक चरे पेट पूर नवि, मल ओर 
अधोवायु सकजवे, शिर जकड़ जवे ओर बादीकफे बहुत ' रोगं इअ केर 
तो विषटन्धाजीणं जानो. 
9 रसशेपाजीणंलक्षण-अत्नप्र अरुचि होदे, हदयमे पीडा हवे ओर. 
शीरं तथा पेट भारी देवे, तो रसशेषाजीण जानो. 
` ५ दिनपाकी अजी्णंलक्षण-अ्नपर अरुचि; आस्य ओरं सं 
शरीरमे भारीपन होवे तो दिनपाकी अजीणं जानो 
£ प्राकरृताजीणेलक्षण-पनमे ग्छानि; भारीपन; षिव ( कव्जियतं › 
अम रोवे, अपेवायु ओर मल अवरोधित देवे,. तथा मटकी बारम्बार 
ग्रवृत्ति देवे तो सामान्याजीणं जानो. ` 
. अनजीणैके उपद्रव-मूच्छी, प्राप, वमन सुखसे छारका बहाव, शरी 
रमं शैधिल्यता ओर चित्तम भ्रम ये अजीणेके उपद्रव हे! सो जिक्र रोगीको- 
उक्त उपद्रव उत्पत्र दो जवे, वह निश्चय काटवशे हेगा! जो मनुष्य 
भी पराके समान मोजन करतादी जवि उसे अनेकानेक रोग्‌ 
उत्पन्न होते दै क्यो अजीणं समस्त रोगोका मूलकारणदी है अजीर्णं 
गया-कि रोगभी गये 
` अजीर्णे स्वल्प आम दोषे बद्‌ हके भी अथिमागको नरी रकती 
इसलिये अजी्णमं भी श्चा. लगती हे, उस की भ्रखम भी जो . पुरुषं 
अविचारसे भोजन करतादी जवे तो उपद्रवोके उढव. (वेग ) से-नषट दों 
जवेगा. इत्यजीणेनिदानम्‌ - 
विषूचिका रोगोत्पत्तिकारण-प्रथम जिम परूपके मदायिसे . आमाजोण 


१ जिसे खोकमे बहा महामारी, मरो, गोी तथा सपटेका बीमारी कं दै 
इसीको उद्र भाषावाछे देना ओर प्रेजविाठे काटा ( ८१०८९. ) कहते है, इसका श्चोप्रो- ` 
पायं न किया जावे तो इसते रक्षा पाना दैववरदी जानो । ` ` 


(१३०) दूतनामृतसागर । 
हो उसीपर अतिगारेट वस्तु खाई जवि तो विषूचिका रोग शोगा. 


विपूचिकारोग ठक्षण-जिस अजीणमे अंयमे वा रद्के सड छेदने 
की पीडा द, छौ शय अतिसार रषे, वमन अवि षा ल, 
वेटमे शूल चरै, भ्रम होवे, पर्‌ षै, पग्‌ पूटनदी) जहार अव, दाह होः ` 
शरीरका वण पुट जवै, कैपने रुगजंवि ओर मस्तकम पडा हवे तो 
विषूचिका रोग जानो. | कि 
विपू्िकक उपद्रव-यदि विपूचिकामें निद्रा न्‌ अवि कोड वस्तु प्रिय 
न र, शरीर कम्पायमान होः एष रकनवि ओर संज्ञा न रै तो वह्‌ 
सेमी अध्य नाशको पराप्त हो जवेगा- १ 
` अलस्रोगोत्पत्ति कारण-पायजन्य विष्व्धाजीणेसे अलसरोग उत्पत्न 
होता दै. 
अरसयेग रक्षण-जिस रोगमं पेट तथा कूंखं अधिक पटं अंताम 
शब्दं हेव. रोगी अतिविकर दशमे देवि, पवन ( शरस › नीचेकौ जानेस 
र्कक्‌ उपृरकी ओरं कृष्‌, हद्यलंडादि स्थानम भ्रात देवि. मल, 
र ५ अधेवायु सकं जति, तषा अधिक खगे ओर उको अधिक 
अवं तो उसे अर्सयेग जानो. ॥ 
विरविकरिगेःतपत्ति-विदग्धार्जणेदरा ` विरुंबिका रोग॒ उत्पतन 
होता दै. ॥ ॥ - । 
विरुम्बिकारोग लक्षण-जिसम्‌ भोजन क्रिया इञा अद्र कफ ओर 
वयु दूपित्‌ हके उपर नीचेन जा सके अथोत्‌ न्‌ ती बमन शा 
` से निकरे न्‌ मलद्रारसे मल होक निकटे व्रन्‌ वीची रदके कुश देवे 
। न ^ ५ | ह | 
ति का, अलस ओर विलम्बिकां तीनोके सुय॒स्पद्रव रो- 
गोम रागीकि दात नख ओर ओष्ठ काटे पठा, सन्‌ ख वमन, । 
एत्‌ रहै, नेव भीतरको षु जाः व्रर्‌ शब्दोचारण हवे ओर शरीरी 
स संधिं टीटी प्डनरवः तो वह रोगी अव सत्यको प्रप्त होगा- - - 
_ अजीणरोग नि्र्तिरक्ण-उकार चद अनिरगेः शरीरम उत्साह वटे, 
१ कोह कोड मंयोमि ५८६ = 








` निदानखण्डड.' ` ` (१३१) ` 


-मट, मूघ्र ओर अघोकाधुकां सरण भीं माति रोनेर्गेः शरीरम दख्कापन 

आनते ओर क्षुधः त्रपा, भर्खीमोति पाप्त हेजवे तव अजीभिरोग नष्ट 

इआ जानना चाहिये „, - 

` ~ दत्ते ततनामतत्चागर निदानखण्डं मदन्याद्रामाणा टक्षणानरूपण. - 
नाम्‌ नवमस्तरगः ॥ २॥ 


, क्रमि। 
पडा: इमः कामलया निदान च यथाक्रमात्‌ ॥ 
हकीमकस्य रोगस्य दिगर्मो टिख्यत मया ॥१॥ -. 
मापाथं-कृमि, पाड, कामला ओर दीमक रोगका निदान हम इस्‌ 
दशवे तसम यथाक्रमसे लिखते दै 
 कमिरोगोत्पत्ति-करमि दो ्रकारकीं होती दै अथात्‌ १ शरीरके वार 
ओर दूसरी भीतः .. फिरभी मेख) कफः रक्त ओर विषठासे -उपजकर कमि 
चर प्रकारी है अथात्‌ १ विष्ठसे रट, पसीनासे, २ जं, ३ चामं 
ओर ® रीखादि. पेटकी कमि ई सो कैचुएके सदश रोती दै 
कमि उत्पत्ति-अजीरणैमे भोजनः मीढः खहा, -द्रवपदाथेका : विरैप 
सेवन; व्यायामका अमाव; दिनको निद्रा ओर विपरीतं आहारं विहारः- 
दिकके करनेमे परमे कृमि उसत्र होती है 
, कृमिलक्षण-ञ्वर चदे, शरीर विवर्णं होजपे, पेटमें शूल चे, ददयमं 
पीडा होवे, तथा भ्रम; अरुचि ओर अतिसार जिस मप्रप्यको दोजीवे 
उस्‌ अवश्य कृमिरोगे उत्पन्न हुआ जनो 
पड्रोगोत्पत्ति-पांड्रोगके ५ मेद दै. अथौत्‌ वे' पोच कारणासे 
उत्पश्र होत. १ गात्‌, २ पित्त ३ कफ)  सविपात ओर & मृत्तिकामष्ण 
से, अधिक श्रमः दिनकरो निद्रा ओर खटाई तथा तीक्ष्ण वस्वो विधेय 
~ भक्षणसे वातः पित्त, कफ, तीनों पित होकर रुधिरको बिगाड देते द जिस्‌ 
त्वचा पीली पडनाती दै इसीको एंड अथवा ( पीलिया ) रोगः रते द 


१ यसव प्रकार मिलकर जीर भी इने पिस्उतरूपस २१ भद्‌ प्यः इसके सनन्त 
"भेदापे ज्ञात दोना हो तो माघवनिदान देखो 1. - - । 





(१३२) नूतनामृतसागर । 


पाड्रोगका पू्॑हप-तचा फटने ( चरने ) लगे, अंगमे पीडा दोव; 
मृत्तिका भक्षणपर च्छ दौड नेवंपर कु सुजन रोवे, मूत पीरा पड- ` 
जवि ओर अप्र पाचन न देवि तो उसे पाडगेम्‌ जानो. 

वातपांडलक्षण-जिसकी खचा, ने यू हषे काटे या रार हौ- 
जवे शरीरम कम्प तथा पीडा रेते, पेट एला रै ओर आमादिकः दवे 
तो बातपांड जानो. 

पित्तपाडलक्षण-जिसकी तचा नेच, मूत्र, मर पीला टो, श्रीरमे दाहं 
प्यास ओर वर रै ओर मल पतला दोजवि उसे पित्तका पांडरोग जानो. 

कफपाडलक्षण-एखते कफ गिरे, श्रीरपर शोथः तनद्रा आर्स्व - 
तथा बोद्च ह, खचा नेव, मूच भरेत दोजावे तो कफ्पाड़ जानो. 

सुत्रिपातपाडलक्षणै-ज्वर, अरुचि, हद्यपीडाः वमन तृप विकलता). 
णता अर इन्दरयोका विषय त्याग होजावे तो सत्निपातर्पाड है. 

मृतिकामक्षण . पाडरोगोत्पत्ति-मृत्तिकामक्षणसे एकटी दीष कुपित 
होकर पाड उत्पत होता दै, इसका निणय देखो-क्मेटी ्रचतिका मक्ष- ` 
णसे वा, खारी मृत्तिकासे पित्त तथा मी्ीसे कप्‌ पित्‌ होकर यह 
मृत्तिका स्थातु ओर मक्षित्‌ आदारो रूस कर देती दै ओर आपतो 
परिपाक नदीं होती परन्त॒ नसोको एलकर (रसादि बहानेवारी › नाड 
योक णिष्रौको भरके उन्दोका कमेः (स्सादिका बहाव ) वद्‌ करदेतीहै ` 
तव शसीरका बल, अंतकरणकी शक्ति देदकीः कान्ति ओर जठरा 
नाश रोजाती हैः इसप्रकासे उक्त रोग उत्पन्न होता दै. | 
,. मृत्तिकिमभक्षण पाड़गेगलक्षण-तचाका पीतवणं हो; शशेरमाघ्का 
विवे हके, तद्रा, आलस्य! कास, शरास, शुर अशे) अरुचि, ने्- 
` परः इन्द्य्‌ आदिषर शोथ, पेटमे कृमि, अतिसार ओर्‌ ( कफ तथा रक्तसे 
यकत) मल ये लक्षण ही तो सृत्तिकामक्षण पाडरोग जानो. . 

पाडमालकेः असाध्यक्षण शरीरा रुधिर नाश हो जवि, शरीरा रंग 
शतस दीखे, दात्‌, नख. नेच पीतवणे होजवे. सवे देहपर शोथ आजति, 


` ९ इसपरयकी चिकिस्सा करना व्यर्थही ह, क्योकि आरोग्यतो होनाही नही किर 
सपर्य ससा करना व्यथंही दहै, क्योकि आरोग्यतो दौनारी नही फिर - 


»" कप्ुलाभय 


| ` निदानखण्ड २. (१३३ ) 
अंतिमार तथा ज्वर हवै ओर रोगीको सवे पदाथं पीरेदी पारे दषटिपडं 
तो जानो कि, यह पाड़रोगी अवेश्यदी मृद्युव्श दो जवेगा. ` । 
कृामलारोमोत्पत्ति-जो पांडरोगी, अत्यंत उष्णः पित्तकारकवस्तुका 
भक्षण करे तो उसका पितत, रुषिर ओर मांस दग्ध दीक कामलारोग 
उत्पन्न रोता दे. प । 
कामलारोगलक्षण-जिसके नेव, खचा, नखः सखादि' ह्दीके , समान . 
परे पडज्वि, मर, यच छ रक्तवणंको लिमि दौ" शरीरका वृण पीले 
मेटककेसा रोजविः इन्द्रियां निवैल दशाम राजे. दाह अघ्रसे अरुचि" 
अत्र पाचन ओर शरीरम श्रीणत्र ( दुषैरुता ) दोजवि तो कामटारोग 
-जानना चाधि. ` । | ५ 
रंलीमकरोगका विषय-यदि पांडसे रोगी पुरुषक तचा वणे हया 
धूसर, काला, पीला होजवि. वरं उत्सासे रदित होजवि, तंद्रा) दामि). 
जीणन्व र, कामे दीपनी शक्ति न रै, अंगपीडा, दादा अरुचि 
ओर भ्रम ये रक्षण हों ते हलीमकरग जानो . . र 


1 


इति नूतनामतसागरे निदानखंडे छमिपमतिरोगरक्षणनिरूपणंनामर्दशमस्तरंगः॥ ३ ०॥ 
। व रक्तपित्त येगरट्‌ग शोष! - . . 
- निदान स्कपित्तस्य रोगरष्ररोषुकास्तथा॥ ,. 
` ज्यमर्गाकमित्‌ चास्मिच्‌ त्र॑गे किख्यते मय्‌ १॥ ` 
आपाध-रकतपित्त, रोगराट्‌ ८ गाजरोग ) ओर शोप इन रोगोका निदान. 
दस 9१ वे तरगमें छिखते रै. 1 
रक्तपित्तरोगोरत्ति-वाममे भ्रमण, श्रमः मागेगमनः मधन शोक, 
ओर उष्ण, तीक्ष्ण, कट नमक तथा खटाैके मक्षण _ इन कार्यो, अति. 
बहुतायत देत रोनेसे पित्त द्य दके शरीरस्थ रुधिरको दग्ध कर देता ८. 
तव वद्‌ रुधिर उद्धेमाग ( नाकः ने! कान) खख ) तश्रा. अधेोमागे 
--( छग, योनि, गुदा ) से निकलता ह, अथवा जो शधिर अत्यन्तंदी- 
कुपित होजवि तो `स्वं देहके रोमद्रस्से. भी निकलने रमता द, इसे 
¦ रक्तपित्त कहते दैः ~. व = 4 
~ ` १ इठीमकभी पांडुकादी भद ह जो वातक्त्तिकोपसे उसन्न होतादै। त्तर क्ताहै। ` ` ` 


( १३९ ) | मूतनामृतसगर | 


सतपि पूवहप-्जममे वीडा, शैथिर्यता?: शीतल्ताकी अभिलाषा! : 
कड तथ घुस षुं निकर्ता इजा जान पडे, वमन, साधिर्‌ मखं 
अवे ओर ऊगहं तथा श्वासम = तत लोके सदश गंय अवे तो विचा- 
रलो कि, इसे रक्पित्त दोगा. . ~ “~ _ व 
रक्तपित्त मेद-यह सेग 9 कृफ्‌ २ वात ₹ त ओर 9 सत्निपातसे 
उत्पतन दानिके कारणसे चर भागोमे विभाजित किया गवा र = 
कषजरकतपित्त ठक्षण-जो रक्त गा" कुछ कुत? १5१ 
चिकना तथा समूरके चन्देवेके समान वणवा <। तो कफजं 
रक्तपित्त जानः _ त 
वातजरक्तपितत लक्षम-जो रक्त श्यामता लिय फनघुत्त पतर ओ 
श्खा हो तो बूतजस्कपित्त जान. क 
पितिजरकपितत रक्षण-जो रक्त लाल, पीला? सर आविक च 
समान या काला, मो मयसमान, वमनीसमान्‌ चकन, अभगास्समान 
धूसर ओर खुर्ेके रंगसमान दो तो पित्तजं रत्‌ अन 
र सतरिपातज सपित्त लक्षण--निसमं तीनों दोषोके लक्षण युक्तं मिते 
रो उसे सुत्निषातज रकपित्त जाना. _ | 
रतपित्तके साध्यस्य रक्षण-जौ रपिर! नाकं नेतर, कान ओरं 
सख इन रदधदारसे गिरे तो साध्य, छम्‌ योनि, शदादि अधोद्वारसे 
मिरे तो जप्य ओर दोनो मासि प्रचित रोजवि तो.असाध्य्‌ जानो. 
 रतपिततके उप्र दवेता, शास, कास? जयश वमन = सकता, 
पड़ता, दा, मच्छ, भोजनुपर अतिदाद्‌) सवेदा अधेय इद्यमे अति- 
पीडा, चय्‌, मल दरवद हो, मस्तकमे ताप! धूमे दयि, अत्नपर ` 
असावि अर अचका अनपचन अ रक्तपित्तके उपद्रव है, इनसे युक्त ` 
रोमीको ईरदी वचि. _ ~ 
रक्तपित्ते इलक्षण-य्‌ट्‌ रोग वृधं तथा रोग्षीण पुरुपको माणहाक्‌ 
री ह. ज इस रोग रोमीको अकाश भ छल श्थिरसमान दीखने खगे 
अथवा नेच रुधिखत्‌ लार रोजा ओर सव्र रुधिर सदश दीख पड 
तो वह अच्श्य निषन ( पर्युक माप्त) रोवेगा. < 
अपनी शक्तिम अधिक पराश्नम करना इसे साहस कहते ई । | 


#,। 


४ षि निदानखण्ड ड. ` ॥ - ` - (१३५) ५ 


अधिक गरिष्ठ तथा विषमशनसे राजरेय होता ३. यह धिदोपरूपदी है. ` 
परनत॒ कफ परधानं मानां हे सो कफः वात ओर पित्त ये. पित्‌ रोके रस 
सुंचारके मागैको रोक ठत द तव रताद बृदव्‌ षद हदनेसे ` महष्य 
सुखता ( कश ) जाता दै. अथवा विशेष मेधुनसे भी वीय॑ःक्षीणं होनेसे . 
वाध पित रोके मनाको इखाय्‌ अस्थ्यादि (खाड ) रसप्यैतको क्षय ` 
करता ई, तव वह्‌ मद्य दिनप्रति शीण शरीर र्कर मने ख्गता है 
रेते कारणसे राजरोग उतत्न देतादै _ _ ` । 

`. राजयोग मेद-यह रोग « प्रकारका होता हे, अथौत्‌ १ वातज्‌ २ पित्तज , 
३ कफल ४ सत्ियातन ओर ५ हार. इसके रोगरज' क्षय, शोप 

आर राजयक्ष्मा ये नाम भी दै. शोष ६ प्रकारका ह. 


श ॐ ९०) 


राजरोग पूवरूप-कास, चासः अंगपीडाः खसाद्रारा कफ पतन) 


कन 


तालु सुखवि? वमन, अभिमद्‌, मादकताः पीनस? न क्क चरत्‌) निद्राकी - 
आधिक्यता" वेतनेन, मासुभक्षणेच्छा ओर भेधुनेच्छा इनकी विशेषता हो 
तो रजरोगं शेगा एसा जानः. $ 4 ५ 
_ रुजरोगलक्षण-3 कव तथा -पाशमणये पीडा दो, इाथपावसं दाह 
, यो ओर सर्गम ज्वर र तो राजरोग जानो. ए. 
. ` तथा २ मोजनमे अविः ज्वर! कास? शरासः चक्क त रुधि 
` संसग ओर शब्दम घरवराहट हो तो रजसुग जानो", = ~ | 
` --वतन्राजरोमलक्षण-सरमंग ( बोलने घरी ) यल ओर कन्थ. 
` तथा पाशेमागमे संकोच ( खिचाव ) हो तो बातजुजरोग जान. 
: - _ पित्तजराजरोगलक्षण--ज्वरः दहः अतिसार ओर मुखसे रुधिरपतन 
^~ हौ तो पित्तजराजरोग जाना... क 
` -केफजराजरोगलक्षण -मस्तकमे_ सारीपनः. भोजनम अरुचिः खोस 
- ओर गला ( गरूप्क्डनःा ? लगजावे तो कफजराजरोग जानौ. ५ 
` ` . सुश्निपातैनराजरोगक्षण-जिस . उक्त वात पित्त ओर कफ इन | 
. , तीनोके लक्षण दीं उस्‌ सत्रिपातजराजरोग जानो. ` न. 
र. ` खदयप्रहारजरानरोगरक्षण-शरीरमं पीडा ही? सखस भमनम रर .पीडा हो; ` मुखसे वमनमे रषिर - 


1 


४) 


, द जौजनपर एनः भोजन कमी अधिक कमी थोडा, कभी अबेरा कभी सवेरा, इस 
 ' भकार जो भोजन किया जवि सो विषमारान कहता 1. 


““ ` रर्ये दोनों महाअध्यायहै! ` ` 


[नि 
> 


ति 


(१३६) सूतनामृतसागर । 


गि ओर शरीर शूलाः पडजवे तो इदयकी चोटसे यह राजरोग रत्प्र ` 
आ जानो 
४ असाध्यराज्रोगलक्षण-~जिस रोगीके ने श्रेत पडजवें अघ्नसे अर्चि क 
सेवे ओर रास, प्रमेह तथा मूक अतिवृद्ध द तौ वह रोगी अवश्य सर 
जवि. यदि असाध्य राजरोगपर संरय उत्तमप्रकारसे चिकित्सा, कर तथा 
रोमी तरुण, द्रव्यमान अर पथ्याधारी छे तो १००० दिन पत जीवित , 
रहकर पश्चात्‌ म्रजविगा । 

साध्यराजरेगटक्षण-रोमी ज्वर रदित हो, बलयुक्तं हो; वेयकी दीह 
पथ कट रोवे तो भी उस अभरतसदश स्वीकार करे, अतितीव्र श्चुधा 
लगे ओर पृष्ट हो तो उसे साध्य जनो 

शोपरोगोत्पत्ति-य्‌ह राजरोगकादी एक भेदं है. छः प्रकारसं उत्पन्न ` 
होता हे अथात्‌-१ अधिक श्ची प्रसंग, २ अधिक शकः ३ जरः 
अधिक मागेगमनः, < व्यायामादि अतिश्रम ओर & इदयमे चोर ठग- 
नेसे यह शोषरोग होता रै 

१ अधथिक्‌ स्रीभ्रसंमसे उत्पन्न इए शोपरोगके लशक्षण-ङिगेन्द्िय ओर 
पातोम पीडा हो, मेथनशक्ति न रहै शरीर पीला पडजवे, चिन्ताग्रस्त 
रहै शरीर शिथिटसा बना रहै, सव धातु क्षीण होते होते केवर अस्थि- 
मात्र रहजाव, तथा राजरोगके लक्षण भी युक्त दों तो छीपरसंगकी आधिः 
क्यतासे उत्पन्न इ शोपरोग जानो 

२ शेकजनशोपरोगलक्षण-दसके रक्षण उक्त लक्षणोसेदी यिर्ते दै 
कशेपंता यदी है फि) इसमे वीयं क्षय नदीं होता 

र जराशेपरक्षण्‌-श्रीर कश दोजवि, वीयं बूर बुद्धिका क्षय होवे, 
, शार कृभ्पायमान द्य, भोजनम्‌ अर्चे दी, शब्दम वेट हो, कफ वट- 
जवि? देह भारी पडजवे पीनस रोजावे, अंग श्खासा दोजवि ती 
. जगशापरोग जानो 


< अधिक मागेगमन्‌ शौप्रोगलक्षण्‌-अंग शिथिल होकर भूनासा 
हो जवे; शूखापन आजकवे; सवी स्पशज्ञानरहित्‌ ` दोजवे, तषास्थार्न 
( कट यखादि ) सखता रहे तो मागैगसनशोष्‌ जानो 
र 0 मागमनराप्‌ जानो. -__ 


१९ जरा = दृद्धावस्था = बुदटापा = वतासावस्था । 


न= क 


निदानखण्डडः ~ (१३७) 
~ ५ श्रमजशापरोगलक्षण-उक्त लक्षण हीकर हदयम्‌ चोट लगनेके 
लक्षण भी द्यं तो श्रमजशोषरोग जानो 

& हदयप्रहारन्‌ शोपसेगरक्षण-अधिक मार आदि उगनेसे हृदयम 
-घद्घा ( भार-चोर › वैठकर्‌ तथा अतिमेधुन के शूखे पदाथं भक्षणसे 
यह रोग उत्पन्न दोता दै तव उस मयुप्यके य रक्षण होते है अथोत्‌ हृदय 
पारः तथा कटिमें पीडा, अंग सूखना) कम्पः वर, वयः रपि ओर 

परिकी न्यूनता, पीले कफरुक्त खासी, कमी कभी खांसीमे र्तभी आना 
सुधिरयक्त वमन, व मयः ज्वर, -अतिसार ओर सबको अतिकृपण अनाय 
सदृश दृष पडे तो -हदयमे चोट लगकर अतिगम्भीर व्रणद्रार शा 
रोग जानो 
इति नतनागृदस्रागरे निदानखण्डे रक्तपित्तराजरोगादिरक्षणानरूपण 
नापिकादशस्तरमः ॥ 3१-॥ 
ए -------------------- प 


कासः दिक्षा चस्‌। 

अथ कासस्य हिक्ायाः.धसिस्य हि यथा ऋमात्‌ ॥ 

रगे दादर चास्मिन्‌ निदानं लिख्यते सया ॥ 3 ॥ 
 मपार्थ-इम्‌ वारव तर॑गमं अव हम कास) क ^ श्रसका निदान 
यथाक्रमस्‌ टिखते ई 
` कासरोगोत्पत्ति-यखम धुव तथा धूलिका प्रवेश शूखे अका भक्षण 
भोजनम कुपथ्य, मल, मज, तथा छीकका प्रतिरोधः आर चिकनाई या 
मूली आदि वस्तुक भक्षणपर जकपानके करनेसे खांसीका रोग ` उत्पत 
हाता. सो यह सग इदयकी प्राणवायु युक्त देके कंटस्थ उदानवायुका 
रेता. इअ दोनोको युक्तकर विगाड देता ई तव ' कल्क विगडा इजा 
उदानवाय मलप्यके कंठे कामि ( फूट ) के एटे प्वके समान्‌ शब्द्‌ घल 
द्रारा-वडे वेगसे बादर निकलता है यदी कास रेग दै, यद्‌ पोच भरकारस 
रोता अ्ांत-१ वात, २ पित्त, 2 कफ) प्रहार ओर ५. क्षयीस 
---छ्पत्र होता ै..इन पांचा . मकायम एकसे दूसरे ` उत्तस॑ततरं बरव 

जैसे वातसे पत्त, पित्ते कफः कफसे प्रहार आर प्रहारं कषयाका कलत 

बटास्च होता दे वि 


नी 


(१३८ ) नूतनामृतसाग्‌र ) 


कसरोगका परवशूय-गलेये कटि पडजावे) कंष्के भीतर सुनार चरं 
ओर भोजन न किया जवे तो जाना कि) इस कासराग हागा 
वाय कासरोग लक्षण-ददयः कनपटा मस्तक, उदर्‌ आर्‌ पाश्चम्‌ ह ` 
चर खख निस्देः हे जवि, पराकमः वरु तथा स्वर नेष्ट दो जवे; भोजन 
करते समथ कमे व्यथा हे सूखी खासी चरे ओर्‌ वोखन्पं दूय इञा 
शब्द्‌ निकट तो वाकार जाना 
पित्तकौसरोग रक्षण) हृदयम दाह) ज्वर) इख प्णक्छपनः सुखं 
सखन प्यास ख्गना, कटु वमन दोना ओर शरीर पील पडजानाय 
लक्षण हँ तो प्तिकी खासी जानो | 
कुक्‌ कासयेग लक्षण--षुख कफसे लिपया रंहे मस्तकमे पीडा होः 
, भोजनम अराव रहे शरीर भागी ह कंटये खुजाल चङे ओर सुखसे शकमें 
. कफके उद्ेकेडटे अविं तो कफकास्‌ जानो 
ग्रहारज कासीत्पतति-अति मधुनः बोद्ध उडानाः मागगयमनः) सछछुद्यदि 
कृरनाःघोड, दाथी आदिपर चटके दौडाना ओर शूखे पदाथोँके भक्षणसे 
वाय कुपित हकर हदयमे चोट लगती खासी उप्पघ करती ३ 
प्रहारज कासलक्षण-गप्रथम सुखी खासी चले, तदनतर ख॑खारके साथ 
रुधिर्‌ गिरने कगे, कंड, अस्थि संधियोमे पीडाः ज्वर, गृ, घा, प्यास 
ओर कवरूतरक सदश वर्वर शब्द्‌ खे तो प्ररारज कार्येग जादो 
क्षयीकासरोगोःपत्ति-कुपध्यः विषमाशन; अतिमेधुन, सर यथावरोध 
ओर अतिशोकसे मतुष्योकी अघि सद्‌ होकर वात पित्तं ओर कृप कुपित 
दते है तव्‌ उस मुष्यको क्षयी होकर कासको उत्पस्च करती है 
षयीकासरोगलक्षण--शरीर क्षीण दोजते? दाह. ज्वर, मोह हो, शखी 
` रखसीचटं = देह दिनोदिन दुल होती नवे र्तमांसकी हीनता से जवे 
ओर खखारमे रा ( पीवं ) गिरे तो असाध्य क्षयीकास्र जानो | 
कासुमाचकं असाध्य रक्षण-वातः पित्त तथा कफकी खासी साघ्य 
- आर महारज तथा क्षयीको खासी असाध्य जानो. जो यह रोग वृदावस्थ्यःः 
उत्पन्न इ ता असाघ्यही ह॑. . । 


च्करोगात्पत्ति-उष्णः वातरः मारी, सूखी, तथा वासी स्त॒ भक्षण 


निदानखण्डदे. ` ` , - (१३९)... 
खमे रजं ( पृ = वारीक- पृ्तिका ) कू. परवशः -चम्‌ मागगमन ओर. ' 
मलमू्का वेग रोकनेसे दि ( दिचकी ) रोग उतपन्न देता ३. 

रिकाकी परिमापा-व दोनों ओ पाथ ( पटी › तथा ओतहि 
योको थ देती इई) ड शष्ठ रोकर उपक चट्ती ह. ओर पर्णाः 
को जस देती खसे भयंकर शब्द निकाटती ई उसे दिक्षाकदते. दै. 
वाय॒ ओर कपे सरयोमसे ^ प्रकोरकी दिका, उत्पत्र होती हे. अथौत्‌ 
१ अघ्रजा२यमटा देश्षदा ९ गम्भीरा ओर ^ महती- „ 
` दिकाकः पूरूप-कंठः दद्य भारी हो, ख कृसेखा हौ ओर अक्ष 
-(कंख ) मे अपरा से तो अलुमान कुर रो कि, इसे दिका उत्प रोमी. ` 
 ,. १ अरजा दिकीटक्षण-अयकतपषक अधिक अ्नभक्षण तथा-अधिक 
, जलपानसे वा कुपित देके उ्वगामी होती दे इसे अङ्ना कहत ~ ` 
२ यमलाहिचकी  रक्षण-ङुख समयक अतस्ते ददौ हिचकी रेग 
आकर शीश ओर ग्रीवाकौ कम्पित कर उस्‌ यम जानो. | 
,_ द द्रारिका लक्षण-जो क्ट तथा हदयकी संधिसे उत्प दक . 
चेर वेर ( समयं , अतर देकः ) मंद २ चट उसे हिचकी जानो. 
 - € मम्मी , चक लक्षण-जो हिचकी नाभिस्थाने भर्यकरतां - 
क उथ्कै विशम पीडा तथा उपदरवेकि साथ उत्पत रोतीदै-. ^. 
` ^ मदतीहिचकीरक्षण-जा सथ मर्मस्थानौको पीडितं ओर शरीः. 
रको कमित करतीहृदं ॐ सो मुदतीरिचकी जाना, कर 
` दिका असाध्य रक्षण-रोगीको हिचकी चत समय शरीरम कम्प , 
` अवि द्धं दि हो, अंधियारी आजव, शरीर क्षीण हो, ठीके अधिकं 
अँ ओर भोजनम अरुचि दो जावे तो असाध्य सकि जानौ. र 
` . “ शासरोगो्पत्ति-जिन वस्तजक्‌ भस स्का रोग उत्पन्न देता है 
~ वहु उन्दसे श्रास्रोग भी दता ह. यद भी पच प्रकारका दै अथीत्‌ . 
१ महाश्षस २ उद्टधास ३ छिन्नधास ० तमक ओर ^ श्द्रधास्‌. ` 
- , -श्वास्रोग पूवहय-हदयमें पीडा, खड, अफः मलमूप्रावरोघः मुख 
रस (नीरस ) ओरं कनपटीमे धीडा रो तो जानो कि? -अब शास 
उतपत्रसेगा.. __ __-------------- † 
१ वडवा इन, रक्षर्णोडुक्त गम्भीरा ओर महती-हिकारी इजा करती ह । 


~ 
प 


4. 


(१४० ) चूतनासृतम्‌गर । 


श्ासरोगस्वक्प-स्वं॒॑शरीस्म भमणकारी -कफसे मिख्के समस्त 
नसोको सेक दैवे ओर वायुका बहाव वद्‌ होकर शास (दम ) चर उ 
इसे श्रासरोग करते दै. वा शा 

१ मराश्रासलशक्षण-मवुष्य शासस इः खत रोः मतवा ब्रपभ्‌ 
समान निरतर ऊवे स्वरसे श्वास खीचे, श्रासका शब्द्‌ दूर पत्‌ सनई 

देवे, नेच कायसताक्त देवे, संज्ञारीन दोजवि! सुख फटजावे, ने फट 
जावे, बोलनेम असमथ हे, अतिदीन्‌ जैसा दि पडे तो महौश्रास्‌ जानो. 

२ उद्धै्ासलक्षण--म्बास्‌ उपर खवे ओर वह शरस, नीचे नरह 
अवि ञुख कफयुक्त दज, ने उप्रके च्टकर्‌ चकित विचकित ( वः 
रादट युक्त ) दोजवें, मोई ओर ग्छानि दय तो उद्धेश्वास जानो. 

ड छिन्रधरासरक्षण-सवे शरीरे पचो वाघ ( प्राणः अपान समानः 
उदान ओर व्यान ) से पीडित टूटती इद घास स्वे, शित इञा चास 
नले म्मस्थानं ट्टे, अफ हो अविः, पसीना निकले, नेञ फटजर्वे, 
शासु रेते समय नेच सतवणे देनव, संज्ञा न रहे ओर शरीरका वणं 
विपयेय हो जवे तो दिश्रश्वौस जानो. ध 

9 तमकश्वासलक्षण--शरीरका पवन उल्टा पूमके नसको रोक देवे 
है, तब रीवा शिरको पकडके कफ उपजाती वद कफ कर्मे जके घुरछ्र 
शब्द्‌ कता इअ प्रा्णातिक वासको उपजाता दे, जिसके वेगसे रोगीको 
ग्लानि प्राप्त होती ३. रोगीकी अयि रुकजाती है, “वास्‌ छनेके समय मोह 
होता दे कफसे अतिदुःख पाता है, गरेका कफ य॒खद्रारा बाहर निकर 

नेपरण्कं या दो घड़ी सखस बीते ह ओरं भाषणभी कर सक्तादैः 
सोता है तभी श्वास आजाती है निद्रा नदीं आती वैवनेमे भी चैन 
नरी पडता दै! उष्णता प्रिय होती हे, नेप शोथ आजाता दै,ख्ला. 
टपर पसीना हो आता ह, यल सूखताहे छशरकी मायी ( घोकनीं ) 
सदश्‌ म्वास्‌ आती ह वषौकी पवन, म्र ओर _शीतर वस्तुंसे, „. 
-धासघ्दधि पाती है, ये रक्षण निसं रेगीको `हो उसे तमकश्वास जानौ 
_ ^शदर-वासरक्षण-ह्खी वस्ते भक्षण ओर परिश्रमसे षद्रश्वास्उत्पत्न ` 


"=-= ------------------------ ब भ म 10 छं 


१-२.३ थ तीनो महाअसाध्य हे इनम रक्षा देववर है । भ 


. निदानखण्ड ३. - - ` (१४३). 
होती द, यह शरास मतुष्यके खानपानकी' गतिको नदीं रोकतीः इन्दो 
को विशेष षीडाभी नदीं देती, किन्तु श्वासमा चरती दै 

शासका साध्यासाध्य निणेय-~सदरश्वासमी प्रथम अवस्यामें साध्य 
'प्रन्तु विरोषके तरुणावस्थामे वाल्य पुरुषको साध्य्री है" तेमक- 
खास कष्टसाध्य परंतु मदाउद्ं ओर चिश्रश्वास ये, तीन तो महाअसाध्य 
ओर प्राणदारकदी जानो. ` ~ 
 ‹ इति नूतनामृतसागरे निदानखण्डे कास, दिका, श्वास॒रोग लक्षण 
। निंकपणनाम्‌ हादशस्तरगः ॥ १२॥ 


~ - स्व्रभङ्ख, अरोचक, छर । 
` - स्वरयेदारोचकयोरखर्दश्चात्र यथाक्रमात्‌ ॥ 
` तरे रामचन्द्रे हि निदानं छिख्यते मया ॥ 
मापाथं-अवबं हम इस तर्ये तरंगमे स्वर्गः अरोचक . ओर छदि ` 
इन रोगोका निदान यथाक्रमम वणेन कते ई. . .. ~. 
स्वरमगरोगोतपत्ति-दीरवस्वरसे भाणः. पठन? विष भक्षण ओर 
कषम किसीप्रकारकी चोर लगजानेसे वातादि दप पित .दोनेके कार“ 
. -णसे कैटसे शब्दुप्रकाश करनेवाली नाडियोमें स्थिर हके _स्वरको भग. 
` कर देते दै. सो यह स्वरभंग रोग छः प्रकारका होता है, अथात्‌ १ .वात 
२.पित्त ३ कफः  स॒त्रिपात ५ शरीरी ' स्थूरता ओर 8 क्षयीरोगसे 
` स्वरभंग होता है । 
 “ वातस्वरभगलक्षण-जिसके नेव, यख, मटः- ओर मूष श्याम दं 
- गर्दभ सदश टय हआ शब्द्‌ निकटे तो बातस्वरमंग्‌ जानो 0 
पित्तस्वरभगलक्षण-नेच, सुखः मर) मूत्र पीटे . . दौ ओर बोटनेकं ` 
समय कंठमे दाह दो तो पित्तस्वरभंग जानो ; 
. ` कफस्वरभंग-षदा -कठ कफसे सका रे, शके साय मद्‌ बोलना 
“चने ओर राधिके समय कफ अधिक - बदटृजावे तो कफस्वरभगं जाना | 
, सतिपातस्वरभंग-जिसम्‌ वात्‌, फफ तीनेकि लक्षण ` युक्त दों 
उसे सत्रिपातस्वरभंग जानो 


(१५२ ) चूतनामृतसायर । 


सथूरूतास्वरभंम-गलेके भीतर दी भीतर वले) शब्द्‌ स्पष्ट न. जीनेपडे : 
विरुबसे शब्दं निके ओर प्यास अधिकलख्ी तौ स्थरताको 
स्वरम्‌ जानो. _ _ 
क्षयीस्वरमंग-जिसकै 
उसे क्षयी स्वर्भग जानो 1 ८.४ 
- अरोचकरोगोपत्ति-शोक, क्रोध मोह! कोभ? भयः, दगध, ग्टानि- 
कारकं भोजन ओर्‌ ग्लानिकारक रूप देखने वरिदोप कुपित दके अस 
चक (अरुचि करनेवाले ) रोग्‌ उत्पन्न करते ई. र 
अरोचकं रोग < प्रकारका ई अ्थात्‌-१ वात, २ पित्त २ कफः 
४ सतिपात ओर « शोकादिसे उत्पत ०८. ६ 
वातारोचकलक्षण-युख केसे रहे इदयमें शट रदे अर अत्नप्र 
रुचि न रहे तो बातारोचक जनो. र 
पित्तारेचकृरक्षण-एख कडवा) खकः उष्ण! नीरस या सलेना रद 
शशमे दाइ ओर युखशोप ह तो पित्तारोचक जानो. वः 
कफारोचकरक्षण्‌-खख मीठा तथा चिकना रदे, श्रीर्‌ भसमं वंक 
होः युससे लार गिरे, शरीरके प्रत्यवूयवमे पीडा ह ओर्‌ भोजनकी ` 
“ ओर जीव नक चरे तो कफ़ारोचक जनो. 
` “ सृत्निपतयेचकलक्षण-जिसमें विदेपके शुक्त लक्षण मिले दे, उसे. 
सश्चिपातासोचक जानो. द 
शोकारोचकरक्षण-श्चवा न्‌ रगे, उलसे खाया न जद, अर्थात 
सखम भास इधर उधर्‌्रूमने ले 6 तो शौक्ररोचक. जानो. | 
अरोचक रोगका पूवशूप-पुखमे अद्रादि पुदाथंका लियाहृजा प्रास ` 
छुखमी स्वाद्‌ न दशंवि तो जान्‌ कि, अरोचक दोगा. ¦ 
„ _ शृद्वेषलक्षण-जिख पुरूप्को भोजनके देखतेदी तथा भौजनका नाम 
लते अतिशय गानि मरृत्हकर चित्त खित्र दोजघे ओर भोमनकी 
सचिरकिचित्‌ मानम न रदे" उसे शक्तदरेप रोग जने. यह मी अरोचककां 
एक विशेष भेदी ई. , . | । , 
का चिकनी, लानिकारक्‌ वसतु 
क मनन इमः दनितस्थानावलोकन्‌' उदं मि 
\ यह अच्छा नही हानिकारक! - | र 


वोलते समय यरखसे. वाफ़ ( वाप्प निकरे , 


` `" ` निदानखण्डइ. ८ (४३). : 


(ओर लियो गमेषारण ) से वात, पितत, कफ, पित हि अंग 
ीडित्‌ कसे इए लकी ओरं दौडते दैतब भक्षित पदाथ उषद्वाया निकट 
जाता दे इसे छदि ( वमनः बाति! उरी छटनी? तथा उर, )रोग 


हते है. `` ॥ १ 
छर्दिरोगके ५ मेद्‌ द अथात्‌-१ वात, २ पित्त २ कफ! ४ स॒धिपात्‌ 
ओर ५ ग्कानिकारकं पदाथे सेवनसे उत्पन्न होता दै. क 
- छरदिरोगका पूथेरूप-्रभमरी खहा, कड़ा रस हद्यमें अवि, उकार 
~न अवि, खसे छार गिरे, खसे वार्‌ बार ` खदा पानी विर अवि, सख 
` कडा रह) अनन जखपर रुधि न वचां तो जानो कि इसे क कामें 
अवश्य वमन दोगाः ` कक 
-  वातछदिलक्षण-हदय, पाव॑माग मस्तक्‌ नामिमें .पीडा, हो, सखशोष 
चे; स्वरमेद हो, कारम उत्चस्वर निकटे, फन. कृले रंगयुक्त कसेखा 
वंडे वेगसे अति्ेशपैक वमन्‌ ह तो वातछर्दिजानो.  -- 
\ पित्तछर्दिलक्षण-षलशोपः च्छः तृष्णा, अन्येरी, ओर चकर अवि तट 
-नेयं उष्ण ह ओर दर तथा खार रकी उष्ण उर्टी हो तो पिततं नानो 
;: कषयर्दिरक्षण-तंदा, मोजनमे अरुचि? ` शरीरम भारीपन रीवे?. खख 
.मीटा छ, नीद्‌ न अवि ओर्‌ चीकन। ` 'मीटा" गाढा कफथुक्त वमन हौ 
तथा वमन होतिसमय सव रोम रोम खडे रोजावें, तो कफठर्दिं जानो- -. 


[9 


, ` ` `सुभ्िपातख्दिलक्षण-शूल) अपच ( पचे नदी ) अरुचिः दाई, शासः 


[५ 


` भ्रमेद इत्यादि समस्त्‌ रोग निरतर + रह ओर सोना, खा, नीला तथा 
` लाल, गाढा उष्ण वमन्‌ दोय तो सन्निपात जाना. । 


`. ग्टानिखदिलक्षण-जिस ग्छानिकारकः 9 संससे उल्टी है रो 
उसीका बारवार स्मरण बन्‌ रै, तो म्लानिछा्वनाना- , _ 
„ , -विरेषतः-ग्लनि कर्दमे. भी वरिदोपका .निणेय प्रकत सोत्युसाग्ट 


` करना चादि छर्दिमात्के साध्यासाप्य ठक्षण तथा उपद्रवोसे विशेष्‌ 

ज्ञाता. दोना चादौ तो चरक सुश्वतादिक ग्रथ देखो. ..: , ,` 

८ , इति सूतनागृतसागरे निदु स्वरमदारोचकछव्रिगाणार्शण , 
 .: जिर्पणं , ` ५ ॥१३॥ | | 


ख 8 
ॐ" 1 
८६ "प्‌. जवन 
५ ॥ 


( १७४.) नूत्‌नामृतसागर 1 


तृप्‌ मूच्छ, मदोत्यय 1 | 
आर्यद । _ _ 
अव्ष्यब्नेऽ तरङ्के च तपा मच्छमदात्ययादीनाय्‌ ॥ 
सेगाणं हिनिदान विवाय लिख्यते मया यथास्य १॥ 
भापाथे-अव्‌ इम इस चोद तरगमे यथाकमसे तपाः. मृच्छौ ओर 
मदात्यादि रोगोका निदान ङिखते दै. 
त्पारोगोपत्ति-मय, श्रम, वनाशे वदा आ पित्त, वतते मिल्क 
ताल प्रातरत ई इसल्यि जलप्रसारणी नसे रुककर तषा उत्यत्र. रोतीरै 
तषारोगं सात प्रकारका द अथौत्‌-3 वायु! २ पित्त! २ कफ, शघ्परहारः 


र, 


< बलनाश, & आमः (ओव) ओर ७ भजन्‌ करनेसे उतत्र रोता दै. ` 
तृपारोगका स्वषूप-निरंतर जर पीनेषर भी तृपति न दवेः जर पीनेमे 
ही चित्त गा रहै, तो तषारोग उत्पन्न हुआ जानो. | । 
. १ वृचुटषार्षण--एख उतर ( क्ति रहित. दो ) जतिः कनपदी ओर 
म॒स्तकमे पीडा होतीरै, नसे सुक जवे, खमे रसुका स्वाद नाश टो जवे 
ओर शीतरु जलपानसे तपा बद तो वातत्पा जानो. _ ` 
. -रपिततृषा लक्षण--मृच्छी, भोजनपर अर्चि, दद नेच रक, खखशोष 
होजावेः ठंटी वस्तु परिय खगैः उख कट्‌ दोजविः शरीरम ज्वर रद ओर 
मक; मूत्र; नेत्र, पीत्वणे दोजावे तो पित्तत्तपा जानो. 
३ कफृतपोतपृत्ति कपा जटठराथिका रकाब _ होकर जल्ग्रसारणी 
नसोका शोषण होत है तव कृफतृषा उत्पतन दीकरये लक्षण हो जति दै. 
-कप्तृपालक्षण्‌-रोगी तपासे पीडित होतादै, अधिकं निद्रा अनि 
ठगती है शरीर बद्र दहो जाता है, सुखमीटा रहकर दिनप्रति सखताः 
जाता हेये लक्षण ५8: छ | त 
४ शस्नप्रहारदपा-शक्नादिकी चोट लगनेसे शरीरावयव रुधिरवाह 
४ त अपिक पीडा देनसे बाखार तृषा रगै उसे शघपदार 
पा जानो. । । । । 


५ बलनाशत्पूरक्षण-श्षीणता होकर हृदयम पीडा रेपे त 
जावै, सुखशेष हो ओर अधिक जलपान करनेषर म तृषा ष व | 
तो क्षोणताकी तृषा जानो. _ (2 = 


क स "भ्त 


हि निदानखण्ड २. . - (१४९५): 
& आमनृषालक्षण-क्षीणताकी त॑पक लक्षण इसके लक्षण हैँ 
` ७ मोजनतरषालक्षण-चिक्ना) खट) खाराः मारीं अत्र अधिक्‌ खनसे 
जो तत्का त्रपा खगे उसे भोजनत्‌षा जनौ | 
तूपारोगोपदरव-यखका स्वर मद पडजवेः कण्ठ, ताह, सृख जवे, ज्वर 
मोहः; कासं, चास ये सव दों तो इन उपद्रवोसे बचना कठिनी है. ` _ 
मूच्छयोगोत्पत्ति-क्रीणतीा,) अतिक्कपथ्य मलमूचावरोषः प्रहारसे बाहिरी 
इन्द्रियों ( नेच). कणे आदि ) _ तथा . मनःस्थानमे अिदोपप्रवेश होनैसे 
संज्ञा प्रवाहिणी नसको रोक देते दं तब अन्धेरी प्राप्त होकर वह मनुष्य 
क्स प्रथ्वीपर गिरपडता है उसे सुख इःखादिका बोघ नदीं रहता; ` 
से वेय मच्छ तथा मोह भी कहते दै. मृच्छरोग छः प्रकारका द अथात्‌ ` 
१ वात, २ पित्त; ३ कफः. रुधिरः, -« मद्यपान. ओर & विषभक्षणसे ` 
होता र परन्त्‌ उक्त छो प्रकामं पित्तप्रथान रहता दै । 
मृच्छ पामान्यद्प-कुपत्थी, पराक्रमरीन; क्षीणतायुक्त ओर मयप 
पुरुषफ़ अज्ञानका। .सुख्यहेत्‌ पित्तकूप तमोरण षट्के . ज्ञानद््प सतोगुण 
ओर रजोगुणको आच्छादित कर देता दै, तब दशो -इन्दियोमें िदोपकां 
ग्रवेश दोके ज्ञानवादी नसे भी. आच्छादितं दीजाती दै. अतएव - ज्ञानना- 
शक्र बदेहुए तमोगुणके वेगसे - मनुष्य बेसुघ होकर प्रथ्वीपर गिर पडता . 
हं इस दशामें प्रात दके वह मूच्छित कदाता | - 
„ मूच्छोका पूवहूप-हदयमे पीडा देवे, .विशेप्‌, जमाई अवे, नमे. 
ग्लानि हो आओर-संज्ञा नट होकर चित्त भान्ती जान पडे. तो. अनुमान 
करो किं किचित्कालमे इस पुरूषको मच्छ अविगी वि 
वातमृच्छ लक्षण-प्रथम आकाशका वणे काला). नीला, या खल 
सा दीखे; तदनतर. अन्धकारमे प्रवेश इसा जान पडे अहपकाल्मे 
पुनः ज्ञानयुक्त दोजवि, शरीरम कम्प; -दडपूटन दयम पीडाः शरीर 
कृशतायुक्त ओर शरीरकी तचा खार तथा प्रसर ( धूमके रदः सदश ) 
दृष्टिपडे तो वातमूच्छां जानो < 
पित्तमृच्छ छक्षण--पथमःआकाशका वणं लाटः. इरा, तथा पीला. 


टि यड़कर मच्छ आजव) - तदनेतर पसीना आनेप सज्ञायक्त दादेः 
-+ , ,१०- भ ह 


( १४६) नूतनाग्तमार । 


तपा रगे, शरीर सन्तप्त दौज ने्बोका रंग खल तथा - पील पडजावे 
खत टरस्ते इए ( अस्पष्ट ) अक्षर निकटं ओर शगर पीटा पडजवे 
त्‌! पएतसनच्छं जाना 
कृपमच्छछ लक्षण्--प्रथम आकाश मेवाच्छदितसा दीख पड, पधात्‌ 
मच्छ अवि; फिर कुछ्कार पथात्‌ संज्ञा प्राप्त दवेः शरीरपर्‌ जानं पडे 
किभने कु चमं या गीखा वघ गोद्लसा ओद, यख दर मिग्नं 
लगे, बार वार थूके तो कफमृच्छी जाना 
सधिपातमृच्छ्छं सक्षण-रक्त तीनो दोपोके लक्षणयुक्तं दो तो म॒त्रिषात 
मृच्छ जानो. सो सत्रिपातकी मृच्छ मरप्यको अपस्मार (भिगगी) कै 
समान गिरा दैती है, परन्त॒ अपस्मारमं रोगीकी वीभत्स ( भयानकः } 
चेष्ट दोजाती हे, ओर सतिपातमृच्छीमे यह दशः नर दोती. यद्‌ मच्छ 
2 प्रकार की मृच्छोसे मिश्च होनेसे मृच्छमे नदी गिनी जाती 
रक्तजाग्रच्छ छक्षण-जिसको सत देखतेद्ी अथवा इगेन्यमायसे प्रथ्वी 
आकाशमस्े अन्धकारशूपसे हृष्टि पडे, फिर चवगकर मच्छ रोअवि 
नेच तनन ओर भलीरोति घास न अवे तो-रक्तमच्ं जानो 
मदयमृच्छं लक्षण-अपिक मदयपानसे मनप्य कुछका कु वकता इ 
घरणीपर्‌ गिरपड, संज्ञादीन दके ( जव तक सद्‌ न्‌ उतरजवि ) हाथ चैर 
पीटत्‌ा इआ-भूमिपर पडारहता दै ओर तरपा अधिक लगे तो मदयमृच्छोजानो 
विपमृच्छां छक्षण-शरीर कम्पित दो; निद्र अपिक अपरे, प्यास 
विशेष लगे, संज्ञादीन होजवे) सुख काला पडजति ओर्‌ अतिसार होकर 
भोजनसे अरुचि रोजनवे तो विषमृच्छं जाने 
- ` विशेषतः-सलुप्यं जिस प्रकार मृच्छे अचेत होनाता है, तैसेही 
भ्रम्‌, तद्रा, निद्रा ओर संन्यासमे भी सज्ञादीन दोजाता है, परन्त॒ इन 
चारके ठक्षण मच्छोसे मिघर रहते दै अतए जदे दशदेगे तथापि ये 
मच्छके भद्दी दै 
नमलक्षण-रजोरण अर्‌ वाते एित्तके संयोगे भ्रम्‌ होता है 
तन्द्रलक्षण-तमोयण जर वात्‌ क्के सयोगने तद्र होती हे. ` 
ल्तण-तमायुण अर्‌ कफक्‌ं भिलापएमे शणियका सन ओर १०८ 


# 4 


निदानखण्ड २ ( १४७) 


दंशो इन्द्रियां म्देदितं टीकर अपने अपने विफ्योको त्याग कर देती 
निद्रा आतीदे 1 
सन्दाम लक्षण-तिदोपके वेगे मरुप्यकी नाडी) देह, ओर मनकी 
क्रियां नर रोकर निवंख परपको संन्यासरोम्‌ उत्प. होता है, तव वह 
पुरुप पंडित होकर काष्र; तथा मृतक सष्रश पडा रहता है. इस रोगपर 
वेगेदी चिकित्सा करनी चाहिये नक्ष तो प्राणनाशमें कुक .विटंब नर दै. ' 
मदूत्यय रोगोत्पत्ति-अति विरुद नियमसे मदिरा (मघ, दरू ब्रडी 
शराब) पनकरे तो मेदात्ययरोग उत्पत्र होता दै. क्योकि जो गणायण 
विषमे हे वही मयम इते दैः मद्यजो गुक्तिसे सेवन करिया जवि तो अप 
-तके समान लाभदायक रोति तथा अथुक्तिसे पीवे तो विपसदश प्राणना- 
` शके होता रै । जेसें नियत्‌ समयपर परिमित आहार करना अ्छपयोगी 
होकर रागरहित वल वीय्र्त रखता परंतु ` कुसमयपरं अप्रमाण मक्षि- ` 
तान्न रोगशकागक तथा शरीनायकर रोजा हे. यथावत्‌ विप ओर सयमी 
युक्तिम्‌ रक्षकं तथ। अयुक्तिसे मक्षक दी होता दै. अत्व जिन खोगोकी 
जातिमे सथपानसे कुछ दोषन हवे तो ३ निप्र छिचित शाघ्रोक्त निय- 
मंसि पानकेर तो मदात्ययरोग न रोके शरैर आरोग्य रहेगा. परत जिन 
_ वर्णेकि लिये मद्यपान शाष्ादिसे वनित है व उसके ुणोकी ओर ध्यान ¦ 
` देके कदापि इच्छा त्‌ करं नते स्वधमेपे च्यत होकर अन्तमं .नरक- 
` वामी होगे अतएव मठजी आदि ऋषिमुनियकी आज्ञा है किः ज। मय- 
पान कगनेवाठे भी मद्यकरा त्याग करद्‌ तो मरप्ण्यफरफे विमाय दाकर 
 स्वगेगामी देगें 
मद्पानविधि-पातःकाट स्नाना्ठिक करके पसश्रचित्त्े- २ ठकेम्र्‌ ` 
उत्तम मयपान-करो, तदनतर मध्याहकालमे घृत शकफेरारि उत्तम व्यज- 
। नके संसगेसे 9 चार टफेर मय पिय, तदनतर सयकाल्को मी मरभम 
प्रहरमें भोजन्के साथ ८ आठ रकेभर पियो ओर उत्तमोत्तम फट दुग्ध- 
मखई आदि पदाथ मक्ष्णकगो तो सदा तरुण रहकर कामः तेज वर; 
वद्धिः स्मरति ओर दपादिरू नि्यप्रति प्रृद्धिगत इण आर, जो अन्यथा 
पयोगे तो वख बुद्धि तेजः स्प्रति, दपं, ना ओरं संज्ञारीन तथा सदा- 
व्यय्‌ रोगम्‌, आलस्य; ्रलापएादिमे एरिति 'रोकर शरीरका नाश शोज 


(१४८ ) सूतनामतसागर ) 


मदात्ययसेगोत्पत्ति-श्ुधितः स्वद्‌! अनियमित कालः प्रमाणनि , 
पिक्यता, कध, मय्‌, तृपा, श्रम) निवृताः मलमूद्का वग, खड पृद्‌ा भृ ` 


जर उष्णतसि पीडति दशा इन बतिकं मलापसर जा माद्य सवन - | 


करोगे तो मदात्यय, परमद, पानार्जोणे ' तथा पूनविभ्रमरोग हगे मदात्य- ` 
यरोगके चार भद्‌ द १ वात्‌) २ पित्त, २ कफ आर € सत्रप, मदात्यय 
वातमदात्यय छक्षण-हिचकीः वासः शिरःकम्पः पाचु; निद्रित 
जर अतिप्रलाप ( अनथ बाक्य कथन ) करे तो वातमदात्यय जनों 
पित्तमदाव्यय लक्षण-अति तृषा, दाह) ज्वर पसीना मह आतिसार 
रेवि चक्र अघे ओर शरीर हरा पडजवे तो पित्तमदात्यय जानो. 
कृफ़मदात्यय लक्षण-अरुचि; खद तथ। सटोने मर्षित पदथयक्त 
वमन्‌ हो, तन्द्रा, शर्यीरमे भारीपन हो तो कफमद्‌त्यय जानो 
स॒धिपातमदात्यय लक्षण-जिसमे वात; पित्त कफ तनके लक्षण मि- 
धरित होगउसे सच्चिपातसदात्यय जानो. 
परमदरोग छक्षण-पीनसः शीश, अंगमे पीडा, शरीरम भारीपन; सुख- 
स्वादका नाशः पल मूर्धंकी रुकावट; तद्रा, अर्चि, प्यास हो तो परमद) 
रोग जानो 
पानाजीणं लक्षण-पेर अधिक पले, वमन्‌ हो, दाह उदे ओर अ्जीणं 
हो तो पानाजीणे जानो । 
पानविध्रमरोग लक्षण-शीश) हदय) अगमे पीडा हो; कप्‌ थुके, खसे 
घुं निकरः मच्छ हे, वमन अवे, ज्वर चदे आर मयं तथा मिह पर. 
अरुचि दो तो पानविभ्रसरोग जानो 
मदात्ययके असाध्य लक्षण-रोमीका नीचका ओष्ठ कटक जवे, शरीर 
ऊपर ठंडा रोजाव) हदयमे अतिदाह हो सखम तेलकी गंध अवे, जीभ ` 
दृति कारे पडजावे, ने काले - खार या परे पडज्वे, हिविकी अवे, 


ज्यर्‌ चदे; वमन दीक) ` पाशश्ूल उठे, खासी चरे ओर चक्र अवे तो 
असाध्य मदाच्ययरोग जानो. ` | 


इति नूतनामृतसागरे निदानखण्डे तृपामदाव्ययादिरोगाणां लक्षण 
` निहपणे नाम चतुदेशस्तरंगः ॥ 3४ ॥ 
~~~ 


निदानखण्ड २. (३४९) 
दद! उचाव, ` ५ 


` शरोपधीथवे चास्मिन्‌ तरे हि.यथाकमात्‌॥ .. 

, दाहोन्मादस्जोनैलं निदानं टिख्यते मया॥१॥ . 
. - मापाथ-अव इम्‌ इस १५३ तरंगमे दाह ओर. उन्माद्रोगका निदान. 
-यथाक्रमसे लिखते दह ॥.१॥. : क 


[> 


दादरोगोत्पत्तिकारण-१ पित्त 


1 


र „र. दृष्ठ ( विकारी.) रुषिणृद्धिः . ३ 
कतम श्वादिकी चोट! £ मदयादिपान, < तृषावरोधः & -ध्क्षय ओर 
७ मर्म स्थानम परहार लगनेसे दादरोग उत्यत्न होता दै. .यद रोग उक्त 
सात. कारणे . उत्पतन होकर उक्त सातदी विभागोमे- विमानित 
कियागयाहि.  .. -----, त 
` १ पित्तदाई लक्षण--सतं लक्षण रोगीके शरीरम पित्तज्वरं नाई उप्‌- 
स्थित हो तो पित्तदाह जानो. ध 


है 


२ रुधिरपृद्धिदाद्‌ . लक्षण- सवं शरीरम दाह.रगजतरः शरीरत शुभां 


= 


निके, शरीर ओर नेका वणं ताम्र सदश {-तविके सुमान +, वमल हो 


जंघे, सखस स्तकी गथ अवि ओर सव अंग अथरिसमान जलनेल्गे तोः 
दुष्टरुधियद्धिदाद जाना. . , -, ~ -- ध. 
` ` इ कोटिमे शघ्ठकी चोरसे उत्पन्न दाह रक्षण-को्‌. रशुषिरसे भरा रहः. 
-शरीरम अति दुःस्‌द दाह उ तो उक्तदाह जानो, यह्‌ असय प्राणान्तक. 
४ मयुपानदाद्‌ लक्षण-मयपानको उष्णता पित्त जार स्कु - वटी. 
इई चचाम श्राप दक भयंकर दाद उतपत्र करती, दः जिससे सवं गीर्‌. 
अचप्म दो जाता दै इसे मकौ दाद जानन्‌] चाहिये. | । 


८. ठषावरोधदाद लक्षण-प्यास रोकनेसे शरीरी नरसम्॒नध द्व 
(रस रक आदि › धुय क्षीण दोर पित्तकी उप्णेता बुदनी ई .ईस - 
लिय 'शरीर `मीतर वाहरसे दग्होकर -मनुप्य्‌ अचेत -दीजता ₹ तव्‌ ` 
` उसका कं, तां आदि.मूखकर्‌ जीभ बाहर निकटे. तडफडनि लगती 
-*हे. इन छक्षणोति युक्त हो तो तरपवरोधदाह जानो ` _ ` 2 

` द शतक्षयदूह रक्षण-रोगी) मच्छ, तपा दक सुम रवर रा 

जवि संर उठने वेढे तथ्‌ काथंकी शक्ति न्‌ च्टे तो वातषवरदाहं जाना, 


न 


"इम दूद्वे व्चना.मी दुल्महा ई 


(१५० ) नूतनापूतसगर। 


७ प्रहारजदाह-श्िरः हदय) १५९५१ आदि ममेस्थानमे चार ख्य 
कृर दह्‌ उत्पन्न ह ते प्रहारजद जानो. ता 

दाहः असाध्य रक्षण -उप्रस शरीर शीतक ओर रोगकतं हृदयान्त. 
रमे अल्य॑त दाई दो तो असाध्य जानो. 7 । 

उन्वादरोगोर्पत्तिकारणः- प्रकृति विरुद्ध पदार्थ, अपविव्र मोजन अर 
धतूरा) भम्‌ विषादि भक्षण; देवता; रुषः ब्रह्मणः तपस्वी, राजा आदिका 


अपमान, मय तथा दषेकी आधिक्यतासे मदष्यका _ मन विगडकर 


वातादि दोषयुक्त रोजाता है. तब मनुष्यकी स्मरणा 


त्ते नाश होकर 
वृह उन्मत्त ( मदथुक्तः दिवाना गरल) पागर खफ्ती ) हो जातादै. _ ` 

उन्ादरोगमेद-यह रोग & प्रकारका रोता है. अथात्‌ १ वात, रपि 
तत्‌ २ कफ, ९ सन्निपातः ५ शोक्‌, ९ विषोन्माद. ड, ` 

उन्पादस्वक्टप-क्षीण पुरपके विरु आहारे चिदोष दूषित दोक 
बद्धक स्थान (हृदय्‌ ) को विगड देते है. ओर मन प्रवाहिणी नाडियोमं 
प्रात सोकर मलुष्यके मनक मोदित ^ कायोकायेके विचार रदित 
स्थिर ) कर देत रै. वह पुरुष (पागल ? उन्मत्त कृहाता हैः 

उन्धादशेगका पूवेह य-द टिकनि न रहे शरीरका पराक्रम नाश 


जवि, घो्थता जाती सै, हष स्थिर न रहै, सलीमूति वातोखाप न कर 


= 


स्र, हृद्य सूना पडजवि) तो अमान्‌ कर (क इसे उन्मादयेग दोगा. 


\ वातोन्माद लक्षण-हूखी या शीतर वस्तु भक्षण ओर्‌ विर्चनकी , 
विरोषतासे घातु क्षीण होकर वाद्‌] बटजाती है, तब उस मनुष्यका हदय ` 


४ अभ्य 


मिगडकर स्मरण तत्काल नारा होजाता है. जो वह मदुष्य निष्कोरणदी ` 
ईस, नाच, गति, वे, हाय ओर यल्‌ नरको नाद चेष्ठा दिखिवि, ` 
शरीर कषर काल! या खार, रीजवि ओर माजन करके पाचन इए ` 
पर्‌ यह्‌ येम भी वटे तो वातोन्माद जान. ि 

२ पिततोनमाद्‌ रक्षभ-अजीणेप मोजनकरने तथा कड़वा, खहा या; 
उष्णपदधं लानेसे वदा हआ पितत दयक विगाडकर उन्माद्रोग उत्पत्र 
कृरता ह. तत्र वह मनुष्य किसीकी वात नहीं मानता, नम्र दोना, मारने : 
लगता, इयर उर मागता शरीर पीटा पडनाता, इष्ण वस्तुक इच्छा - 


3 


न 
न 


, ५४- 


निदानखण्ड र .. (१५१ } . 
करता आर मुत पीला ` पडजाता दै. जिस रोगीके ये ` रक्षण होसे 
पित्तान्माद्‌ जानो 
.. ~ - २ कफोन्माद लशक्षण-जो मचप्य अधिक खाकर चरम ` नदीं केसे 
उनके- पित्तसहित कफ बदृकर हृदयम प्रविघ्र दोजति है. ओर चित्तके 
षिगाडसे बुद्धिः स्मरति नष करके मनुष्यको उन्मत्तकरदेतेदैजो 
र्ग्‌ अल्पं माषण करे, क्चुधारहिति दौजवे, निद्रा स्री आर एकान्त 
स्थान्‌ःअतिपरिय खगे) वमन्‌ हो, वरदन रोने ओर सुखा्िकं शेत 
रोजवं तो कफोन्माद जानो । 
 सतैपातान्माद्‌ लक्षण~उक्त तीनां ( वात; पित्त) कफ). दोषोके 
लक्षण दों तो सत्रिपात ( बिदोषं ) उन्माद जानो | 
५ शोकोन्माद्‌ लक्षण-राजा, प्ररटश्ु; चौर अथवा सिहादिक -भ्यं- 
कंर जीवोंका भयु; धनः बन्धु ( पुव; कर्य, भ्रतादि ) का विर, मेथ- ` 
नके लिये इच्छित छीकी अपाप ओर कामशांतिमे वाधा पडनेके काट 
णसे शक ओर ढःख होकर उन्माद्रोग दोतारै, जो रोगी विचि षतं 
करने रमे, मनका अभिप्राय यथाथकूपसे प्रदरित केरनेकी संज्ञान रहे. 
कभी मवि). कृभीं रसे ओर कभी रोवे तो शोकोन्पाद्‌ जानो | 
& विषोन्मादं छक्षण-नेच खाल दों) दीन दौजवे, शरीरका बर तथा 
इन्द्रियोकी कान्ति नाश दोजवे मौर मुख श्याम पडजवि, जौ ये, लक्षण `: 
रों तो विषमक्षणका उन्माद्‌-जानो इससे बचना दठेभदै 
उन्मादरोगके-असाध्यलक्षण-जो रोगी नीचा मस्तक या उचा यख 
रक्खे शरीरफा बर ओर मांस नाश दोजवे, निद्रा न अवे. ष्र्‌ जागतष्धी ` 
रहे तो वह उन्माद्रोगी सर जवेगा -- 
४ इतिः षट्ष्रिधो उन्मादसेगनिदानं समाम्‌ । 


` अवं दम इसके अनंतर भतोन्मादादि व्रह्मरक्षसोन्मादपयत ३१६ विशेष्‌ 
उन्मादोका निदान लिखते है 
१ भरूतोन्माद लक्षण-भ्रत लगे हए रोगीकी वाणीः चेटा पराक्रम अर्‌ 
ज्ञानाज्ञान यथास्थित न रहकर विचित्र ठेगका दी रहता ईह, परंतु मनुप्यत्वस 
कू विरद नदीं दोजाता है स 


( ३५२२.) चूतनागतसायर्‌ । 


. २ देवोन्माद लक्षण-जो रोगी सब वतिसि संतुष्टः पवि आर तऋह्मण्य 
( शीटस्वभावादि ब्राह्मणक नवश॒ण युक्त ) रेः सुन्दर पुष्पक मार आरः 
सुधित ( गंध, च॑दनादि ) पदाथ घरण करता रहै! ने न मीच, विनृपट. 
यी संस्कृत मदय प मापण छोक ओर वातां करनेटगे, शरीरका तेन 
-वृटता जवे ओंर अन्य छोगोको इच्छित वरदान देनेखगे तो शरीरम देवता ` 
प्रवेश होनेका उन्मादं जानो 


३ अषुयेन्माद लक्षण-रोमीके शरीरम पसीना न निकटे; ब्राह्मण गुरु 
देवतामें दोपबतवि, दधि कुटि होजवे किसीप्रकार के कटनेका भय नं 
लगे) कुमाय प्रीति बटे, किसी वस्त॒से त॒पति न हय मोजनादिमे दृएात्मा 
हा) ता असर प्रवेशका उन्माद्‌ जाना | 


९ गंध्वोन्माद लक्षण-द्ष्टत्मा हो पुष्पवारिका्े निवास स्वीकार कर 
गाना, बनाना, तत्यपे प्रीति रो, अरपमापी हो ओर आचारम मन लग 
रहे, तो गन्धरवेन्माद्‌ जानो 


५ यक्षोन्मादरक्षण-नेच लाल हे, मलिन तथा रक्तवघ्च धारण करः 
अपन अभिप्राय दशित न करे, तेनप्क्त हो शीघ्रतासे चरे) सहनशील 
हो ओर “ किसको क्या दू ' एेसा कहता रहे तो यक्षोन्मादं जान 

& पित॒जीन्माद्‌ .लक्षण-जी मनुष्य द्भ ( उाभनएक प्रकारका ` 
घासनछुश ) पर अपने पितरको सवेदा पिडा देता रहे शातिस्वमव हो 
दाहिने काधि पर अगोद्ा घरक पितरोके अथे तपेण करता रहे, सदा पि- 


त॒सक्तिम खगा रहे आर मांस) गड क्षीर आदिके भक्षणकी इच्छारक्चे तो 
पित॒जेन्माद जानो 


७ सरपन्मादं लक्षण-सपेमरह्यरहीत मनुष्य कृथी सपेके सहश लोर- 
जवि, कभीःसपेके सदश जीभसे गफ चरे, कोष करे, गुड, दघ; मधु 
क्षीर, इनके भक्षणकी इच्छाकरे तो सर्पोन्माद जानो 


== ~ ~~ ~~~ -- ~~~ ---~-~ ~~ ~ 


के क~ 


रिष्टनन महात्माथनि जो रीति स्वीकार की सौ आचार कहाता ३ । 
२ वकषन्माद्‌ आर गन्धवेमाद्कैे र्ण पूर्वामृतश्रागरमें समानरी छिपे 


ये परन्तुवे 
परस्पर चद्‌ ह्‌, अतपव वह्‌ दमन यक्षोन्मादटकधण माधवनिदानसे छित ह । 


सवान्तादसा पृवान््तन्प्यरय चदा थाः इसलिये माधदनिद्‌नसे लिला है! - : 


निदानखण्ड ड ` `. (१५३) 
~ . राक्षसोन्मादलक्षण-जो मासि सतः तथा मव्रकी इच्छा केर! निल- : 
जता, निरता, श्रता, . क्रोध, अपवितरताः -वंलका विशेषता हा आर 
:राधिपें विचरता रदे तो राक्षसान्माद्‌ जाना 

९ पिशाचोन्माद लक्षण--उपरको दाथ किये रदे, मनमाना बकना 
करे, शरीरम दु्मधि, अपविचताः लाच) चंचलत्ता रई, बहुत सत) 
उद्यान ( निर्जन वन ) मे निवासकी इच्छा करे, राता 'दजा नाना तका 
रकी चेएठ करे तो परशाचोन्माद जानो 

सूचनां -य न्व उन्माद निदानय्रथोसे स्वि द। अव इसके अगि. 
.पुवांमृतसागरसे लिखते ₹ 
. १ सतीदोपोन्मादलक्षण--निश्वल मन न र्दे, _निस्सन्तान -दाजात्‌) 
-सतीका इतिदास ( प्राचीन कथा ) सुननेकी रुचिकर मौन रजवे यदि. 
` बोरे तो वरदान देवे, पविजितापवैकं उत्तमवस्तुर्जमं मन लगति, तो सती 
- दोपोन्मादलक्षण जानो 

२क्ष्पालदेषेोन्मादलक्षण-षुख ओर नाकसे रुधिर गिरे" मस्तकमे 
-श्मशानकी भस्म उलि, खोटे स्वप्र देखे) पेट आर सान्वयाम पीडा हो 
- चित्त स्थिर न रे, तो क्षत्रपाक्दोषोन्माद्‌ जान्‌(- __ 

३ देच्यन्मादलक्षण-पक्षावात ही, शर ओर रुधिर भूख जवे, यख 
ओर दाथ पडे हो जावि, क्षीण देद दोजावि, ओर स्मरणका अभाव हो 
.ज॒वे, तो देव्युन्याद जोनो 

% कामनरन्मादलक्षण-कापि ओर मस्तक मारी रदः मन स्थर न 

सीणाद् दोजावे, नाक, आवः दाय ओर पावमं दाहा! वाय नधन 
पड जवि, शरीर मूखकर सई उभानकं समान पाड हो, तो कामन 
( जाद्‌ ) का उन्माद जानो 
„ ५ शंखिनी, डफिनी, दोपोन्माद लक्षण-सवीगम पीडा इ।) नन्‌ चतं 
दसै, मच्छ दो, शरीर कपेः रोवे ईषे, प्रछाप्‌ करः मोजनमे अरुचि, स्वर 
भंग हो शरीरका बक आर श्चा नाश दीजवि? ज्वर चट? चकर जत 
तो शंखिनी, डंकरिनी ( डकन ) दोषीन्माद जान्‌| 
_ “द्रतोन्माद्‌ लभण-जो.मनुप्य प्रातःकाल वरत्‌ उ क 2 कटी चरसे उठ कर भगे; 


कण 





९ देऽयुन्माद्-ेवीका रन्माद्र जिसे मारवाड त्रासन अथवा मादस्यां भी कद्ते हं! 


( १५४ ) नूतनामूतसागर 


कुवाच्य भाषण करे, बृहत्‌ चिद्वि, शरीर कपे, रोवे खाने, पीनसे अभाव्‌ 
रो ओर लम्बी २ शरातं छोड तो प्रेतोन्माद्‌ जानो. 


व 


्हराक्षसोन्माद लक्षण--देवः ब्राह्मण युरसे द्रप र्वे. आप स्वं 


थ £ 


वेदवेदान्तादिसे ज्ञाता हो, स्वये अपने शरीरको पीडित करै, प्र , नाश 

न करे तो ब्रहमराक्षसन्माद्‌ जाना. 7 
सुचना-ये सातो उन्माद पूवाभृतसागर्से किले दै परन्तु माधवनिदा- 

नमे नरी लिखि गये दै. | 


उन्मादरोगके असाध्य लक्षण-नेच फटेसे दोजवे, सुदा इधर उधर गिर? 


घूमता रहे, यखसे फेन, निद्रा अधिक्‌ अवि, खंडे खडडी कम्प्‌ आकरं 
गिरपड, तो असाध्योन्मादरोग जानो. - ह 

उन्मादप्रवेशकाट-१ उक्तरक्षणयुक्त उन्माद पूणेमासीको हो तो 
देवोन्पाद्‌, संध्यासमय ह तो भूतोन्माद तथा असुरान्माद, अष्टमीको हय 
तो गन्घर्वोन्माद, प्रतिपदाको हौ तो यक्षोन्माद, अमावास्याकोःदो तो 
पितसोन्माद) पंचमीको दो तो सर्पौन्माद, चतुदंशीकी रात्रिक हो तो रक्ष 
सोन्माद, तथा पिशाचोन्मादः, जानो. 


९ 
॥ 


\ 
५, 


५ 


उन्मादनिवृत्तिकार-जे जो तिथि ओर समय जिस निस उन्मादके ` 


भृवतका कडा गया देवरी वही काल उनके बलिग्रदान तथा शमनका- 
भी जानना चाहिये. | 


शंका -आापन दवन्मादादिमे यद दुरित किया कि, मतुष्यके शरीरम 
इनका प्रवेश होता है तो शरीरम समाति इए वे दमको दीखते कयो नहीं 


ॐ परेश हो तो दीखना चाये. । 

समाधान-सुनियेगा-जिस प्रकार दपण या_ जलम तम्हरे शरीर 
क्म्‌, मतिषिम्बः ५७ शीतोष्णता ओर कान्तिमणि तथा सूर्यसुसी 
कचम्‌ सू्किरणे प्रवेश दते 41 नदी-पडती हं परंतु यथार्थत प्रवेशित 
दीकूर अथिको उत्पत करती है ओर दम्हारे शरीरका षिम्बभी ठम्‌ 
ज्यका च्यो देखते हो. तिसी प्रकार देवमरहादिभी मरुष्यके शरीरमे प्रवेश . 


हत दए नरी दूखिते. पचत प्रवेश होक उन्मादको उत्पतन कर नाना षरका- 
रक। चेश दिखाते द । च 


इति ृतनाशृतसागरे निदानखण्डेदाह उन्भादरोगर्गनिसप्णेनाम पदशसतरंगः १५ 
"णर । 7 


` निदानखण्ड ३. ` - (१५५). ˆ 

| . `. अपस्मारः कातरोगाः । 5 

अपस्मारस्य रोगस्य वातजान्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ 

रसोपधीरो भङ्धस्मिन्‌ निदानं लिख्यते मया ॥ १ ॥ 
मापाथे-यव हेम इस १६ सोरदवे त्रगमे मृगी आर बादास्‌ उत्पत्र । 
रनिवटे सेगोका निदान्‌ यथाक्रमसे छिखते ह. , ॥ 
अपस्मार ( मृगी ) रेगेत्पत्ति. कारण-चिन्ताः शाकं आति इत ` 
हुए वात, पित्त कफ दृदयकी नसम प्रात्‌ दक स्मरणमात्रका नाश कर ` 
देते रै, स दशाको रोकमे गीरीग कहते । 
अपस्मार भेद-यदं रोग चार प्रकारका अथौत्‌-9 वातजर पित्तजे, ` 

३ कप, ओर » सतिपातज्‌. ` । 
` अपस्मारं पूर्वहूप-दय. कम्पः. शन्य हाजा पसीना निकटे, एक्‌ ~ 
 -ध्यान रगजवि, मृच्छी आजव, निद्रा न आव्‌ आर जानना होजवि 
` तो अनमान करो कि इस मवध्यको अपस्माररोग उप्र दगा _ 
अपस्मार सामान्यहूप-अन्धकारमे प्रवेश इसु जानपड) नि 
~ घूम जवि, शेर मटके ( रिरे ) दाथ चैर ओर अगं ` फेकताहुञा मूच्छि- 
` त होकर घरणीपर गिरपड तो अपस्मार प्रात इजा जान्‌(- . , ननि 

१ वातापस्माररोग-कम्प _ आत्‌; किरकिरवे) युखते फेन ` 
भिरे, वास वेगसे चले, काठे पीरेसे कुछ आकार रोमीकी दमि अवं 
तो वादीकी मृगी जानो । 

२ पित्तीपस्मारलक्षण-मुखसे पीला फैन रिरे, त्वचा यख) नच पठि 
पडजवि. तृषा. अधिक ` रगे, सवग उष्ण होजवे, पीटा पीकासा दीखे 
सीर समस्त जगतमाचमे अयि व्यापत्‌ देखे तो पित्त मृ जान 

३'कफापस्मारलक्षण-यखसे शेत फन गिरे) शरीरकी ` तचा नन्‌} 
यख शेत होजावै,. जाडा कगे, रोमांच हो अवे ओर सवं जगतमा्में 
वेतरी श्वेतसेःपदाथे दि पडे तो छेम्मिक अपस्मार जानो 

सुत्रिपातापस्मारलक्षण-पूर्क्त दोनो ` दोषकि लक्षण ह। ता सक्तः 
पातं ( धिदोषज ) मृगी जानो । 

अंसाध्यापस्मारलक्षण-भेदिं .-चढजवं ओर नत (फर्जाव ता अत्ता. 
ध्यापस्मार जानो) यह 


( १५६ ) दूतनामरतसगर । 


अपस्मार परा्काल निणय-वारवै दिन वतापस्मारः पद्व दिन पि- 
तापस्मार ओर तीस दिन .कफापस्मार प्राप्‌ दोतादै परन्तु उक्त नियम्‌ 


से कु न्यूनाधिक कालम मी परातत हो सक्ते र जिस मकार नियत कालम 


उततर होनहार वनस्पति, अघ्नादि भी अगि पी उपपत्र इआ कूरेत ह 
उसीप्रकार पृगीभी कभी कभी अपने सूचित कार्ते अगि पीर होती दै 
पर उसका समय पणे विपयंय नही हीत्‌ ६. ॥ 
वतम्याधि रोगोत्पत्ति `कारण-कसैरे कव) तण, रल्‌ पदरथ 
खानेसे, स्वल्प शीतर ठंडा (वासी) भोजन कृरनसे, परिय भेथुनः 
धातु क्षणता, शोक) भयः मसक्षीणत्‌, वमन्‌ विरेचन; म मल 
वेगकरोध, वृद्धपन, ठंवनः, जलक्रीडा ओर्‌ रहार इनकी विशेष्‌ प्रबरतामु 
तथा वपतु व तीसरे प्रहर व १ प्र रात्र शप्‌ रनेके , समय बल्तान्‌ 
वाय॒ कुपित दीने शरकी खारी नसम मरवेश्‌ होकर ( एकं तथा स्वग 


सै रहनेवाके ) रोगोको ` उत्पन्न करती है. जिनके. निम्न किखित ८४ 


चोरासी भेद्‌ दै , . , 
शुद्धनाम. व्यवहारीनाम शुद्धनाम. व्यवहारीनामः 
१ रिरोग्रहयोग, मस्तकका दुखना. १७ वाहक्ञोषसेग, युजा सुखजाना. 
२ अस्पकेशरोग, छोटे घाटरटना. १८ अपवाहृकरोग, यजा न मुडना- 
३ जुंभादिकरोग, अधिक जसुहाई आना. | १९ चचितरोग, ~: * 
४ हमुप्रहरोग, उड्टी न दिङ्ना. २० विन्वासीरोगं, ईगदियेके नीचेखुनाल :.. 
५ जिहास्तंभसेग, जीभ न दिङ्ना. २१ ऊभ्ववातरोग, अधिक उकार आना. ` 


६ गद्रहरोग, अटकंकर चोखना. |२२ आध्मानरोगः अफ़रा (पेटपफूलना. ) 
७ अरपभाषणरोग धीरेधीरे बोलना. 


- | २३ प्रत्याध्मानरोग, नाभिसे पेटक फूखना. ` 


८ सूकरोक, ँगापन. ` २४ वाताष्ठीलारोगःनाभिकेनीचेयुठडाहोना 


-° प्रलाप्येग, खकरा छख बोलना. | २५ भ्वयष्ठालारोग.काभिकेनीचेपीडायुक्तण,. 
१० वाचाछरोग, अधिकवोलना, २६ तृनीरोग गुदा ओर्‌ छिगकीषीडा, 
११ नीरसरोग, जिहवाकास्वाद २७ भरतितूनारोगः सूजाशयकी पीडा ` 
१२ वधिररोग, वहिरापन. २८ दिषमभिरोग, अनियमित पाचनशक्ति 
९३ कणनाद्‌, कानोमें घरघरशब्दरोना | २५ आह्ापरोग, पेट नसोका तनाव. ` 
१० चङसन्पेगः शशरकोस्पशज्ञाननरहना| ३० पाशरशरूढसोग, पसरी खना. 
१५ जादितसेग, सखए्क आर टेटाहोना| ३१ पृषठशचूख्योय, पीटश्षे पीडा, 

` ६६ मन्यास्तंभरोगः गोवा न सुडना.' ग 


2 अविकमूत्र रोग 
`" =चित अभिलािङू जर्‌ रोद हन तीनो ले < 


1 + 


स 9 


न "यवहार नाम नश पाय जाति 


निदानखष्ड - ( १६७). ˆ 


.. शद्धनाम. व्ययद्‌ारीनाम. - य॒द्धनाम--- - - -व्यवहाशेनाम 


३३ वस्तिषातसेग, मृत र्क नाना. [५८ अभिकूपिकरोग) , ~, ४ 


हृष मलृ्टटना, कठिनम्‌ दाजाना- `| ५९ कम्परोग, रारीर कोपना 
„ ३५८ मश्वरोप्र. ` मह नं उतरना- | ६० स्तम्भरोग, कपैर जकडनी. ~ .- . . 


२६ गधस्ीरग, ` मंदमतिदोजाना. 1६१ व्यथासेग, शारीर चटकना 
२७ कलायसंजरोग, कंमितमति होना. (६२ लोदरोग) ` > ' 

३८ उंजरोग, ` छगडापन. ` ६२ मेदरोग, मेदका वदना. 
३९ परुरोग, पणुसपन. ` ६४ स्फु(्णराग,  अंगफकना. 
९ कऋोष्दीपंकयोगः मुटनकीः पीटा. - ६५ रक्षता, रुखापन, 


2१ खष्टारोग, पो दाय मुडजाना, | ६६ उयामतारोगः कालापन, 
५२ वातकेटकरोग, समुद्री पीडा. , | ६७ क्षीणतारोग. दुवलापन. - ~ - 
४३ पाद्ट्पराग, सिनता ४ ६८ दीतलतासेग, सरार ठंटा रहना. 
४८ पददादसेम, पारवोमं ननं पटना. | ६९ रोमाञ्चरेग, पखकरित शरीर होना. - 
४५ आकषिपसेग, शरोर इगना ( डुलना ) । ७० अंगमर्दरोग, दउपएटनं होना. 
६ दैडकरोगः कासर. ७१ अगवथ्रिमरोग, अंगश्रांति. 

.. ४० वाताक्षेपरोग, वातस रधर णना. (७२ स्रायुसेकोच, नसोका सिमिट नाना. 
2८ पित्तिपरोग, पित्ते शगार इगना. । ७३ अंगदोपरोग\ शरारसखजाना 

„ ४२ दृडापतानकरोग, सूखे काष्टसमानपडे | ७८ भयराग) डरना 


_ रहना ` ७५ उन्माद्रोग, पागलपन. 

` ५५ अंभिवाताकपक-रोग. शरीर इगते | ७६ मोहरोग, ` असाववानी. ` 
- चीरसी टगना. | ७७ निदढानाक्ञ, ` नीदनञाना, , 
५१ अंतरायामरोगः ने्ांका खिचाव ७८ स्वेदभाष, पपस्षीना न निकलना. 


९५२ वाह्ययामरोगः, पीटकी नसोका खिचाव | ७९ वलक्षीणरोग, निवंटता-नाताकती 
५३ धनुर्वातः कारीर ' कमानकेसमनहोजाना | ८० वीर्यनाङरोग धाठक्षीणहोना, 


ध । व ध सिति, | १ रजोधर्मरोग, खीको मासिकरजप्रा्षि, 
न ८२ गर्भनारोम, गभ॑गिरनाना 
५६ अपतानशोग, केवलनेत्रफटान. 14 


५७ पक्षावात्तरोग, छकवा मारजाना. ८४. रमना थकावट दूर दोना 
' ` ये चौगसी प्रकारके वातरोग ह जिनमसं इष्य सुख्यकं निदान लक्षण 
आगे स्खत दह 0 

ररोग्रहरयोगटक्षण-कुपित हआ वात रक्तम ॒प्रवश इक्‌ ` मस्तकक्‌ा 
-घारण करनेवाली नसाक जवौ पीडाञ्ुक्त अर ` काटा करक मस्तककृ 
जकड्‌ देता द इने गाग्रहमगे कदत ह. थह असाध्य ह- - ` 


रि 


( ९९८) नूतनामृतसागर । 


अल्यकेशरोगंरक्षण-रोमकूपस्थ वाथ छुपित हके उस स्थान ( बाल 
कै रचिं) की नसौको निवल करदेता है इसख्यि वह थोड़े. बा 
निकरते दै इसे अत्पकेशरोग कहते ह इस रोगमे सख्य करण निबल- 
तादी दे. जुम्भादिकरोगरक्षण्‌-प्रभमं सखकी एक शवासुको खखदीम्‌ 
पीकर तदनतर उसी श्वासको यखद्रारा बाहर _निकाट्नेकौ जखदाई 
कते द ओर जसुहाईकी बहुतायतको जृम्भाधिकरोग कते ई. ह 

हुलुमरहरोगलक्षण-दतोनके चीरनेसे जिहको अधिक धिसनेसे 
अधिके चवेना खनि ओर्‌ किकी धकार चोर कगनेसे डा्दकी जडे 
रहनेवाला वाघ कुपित हके उखके खुला या मूदादी रख देता तव ' उस्न 
मटप्यके खाने बलनेमे अतिकष्ट पडता है इसे दव्रहरोग कहतेदै. , .. 

जिहास्तम्भरोगलक्षण-शव्दको पवृत्त करनेवाली नसमं रहनेवाटी 
का कुपित होनेसे जीमको खींचकर स्थिर ( जसीकी तेसी ) रख देता ` ` 
ह तद्‌ मनुप्य खलिः पीने, गोलनेसे असमथ होजाता दह इसे जिहास्तम्भ 
गग कते दै. क 
। इति सृतनामृतसागरे निदानखण्डे अपस्मारवातन्यािरोगदृक्षण 

निरूपणनाम षोडशस्तरगः !। २३६ ॥ 


1 





वतेद्धवरोगाः। = ˆ ` 
मगिचासिंषटिल्यतेसपचद्रे रोगाणवि करर्ण बृतजानाम्‌ ॥ ` 
सान्यान्परंयान्युश्चतादीन्विचायं ज्ञने यषा सन्ति वैयस्ु 
ददा: ४ १५॥ सुपूज्याःपाठोवा ।। शािनीवृमिदम्‌ ॥ इति, 
 मापार्थ-अव्‌ हम इस्‌ सबहवं तरंगे वातरोग (वादीसे उतपन्न हेने- ` 
` उष रोगा, क निदान माननीय खुशचतादि अथोको विचारे छ्िखते ` 
: ई. जिन वातरोगौका प्णे्ञान रोनेस्‌ वे खवैय ( सुन्द्र कय, स्‌ ` 
` जयेम एन्य स॒तकारपाच ) होजता दै. किम्बा निन सुतादि. प्राचीन ~ 
अथक योधसे वैच समै होजातादै 1 
च्य हितैः शेषान्‌ निनि क । | 


~ ५.6 
जनीदष् ८~ ~ 1. 


निदानखण्ड.३. ` - (१५९) 


त्वचाञ्चुन्यरोगलक्षण-जिस्‌ - पुरूषको शीत, उष्ण, कोमल, कठोर 
आदिका स्पशेन्ञान नष्ट होजवे उसे सचाञ्यन्यरोग जानो 
अर्दितरोगलक्षण-अत्यन्त दीघं शब्द्से बोलने; कठिन - पदाथ. खन, 
जुर्‌ ठेते संमय रस देने, उची, नीची गदेन करके सोने; मस्तकपर . 
अधिक बो्चा उटने इत्यादि कारणोसे मस्तक; नाकः ओट; टृद्धी, कलर 
ओर नेजकी संधियोमें रहनेवाटी वायु कुपित होनेसे खक किसी एक 
ओर टटा करके अर्दितरोग उत्पन्न करती दै, जिससे प्रीवा सरित यख 
टदा हकर मस्तक दिता रहता दै, बोलते नही बनता, नेघादिक विकर- 
त होजति ओर यख जिस ओर टदा होता उसी ओरफो गदेन; . दी, 
दति ओर पशू म पीडा होती हेः जिस रोगीको ये लक्षण हों उसे 
अर्दितरोग जनो. सो.यह रोग तीन प्रकारका रै अर्थात्‌ 3 . वातजं 
> पित्तज ३ कफज 
१ वातार्दितरोगलक्षण-खछर अधिक गिरेः शरीरम अधिक पीडादी 
शरीर कम्पित हो, शरीर फर्के) उडी न जडे ओर ओंठ सूनजनवे तो 
वातादितरोग जानना चादिये 
` ` २ पित्तादितरोगलक्षण-यख पीला पडजवेः ज्वर चदैओर तषा 
अधिकं लगे वो पित्तादितरोग जानो | 
३ कफार्दितरोग लक्षण-अधिक मोह हो; कंठ, शीश; गदेन इन तीनो 
स्थानोमें शोथ र ओर य तीनों अंग स्तन्य होजावें तो कफार्दितरोग जानो 
, असाध्यार्दितरोग लक्षण-क्षीण पुरुष निस्की पल्कन ल्मे, बोलीं 
स्पष् वञ्च न पड. जीभ) नाक, नेसे जल बहतारहेः रकैपतारदे ओर 
~ जो ३ वषमे अधिक अधि होगहं हो तो यह नही उधरगा 
ˆ मन्यास्तम्भरोगलक्षण-दिनमे अधिक सोने ओर अधिकं वेढे रदनेते 
विकारकफो प्राप्त हज कफ वायुम मिलके ्रीकाको न्दी यडने देताः इसे 
मन्यास्तम्भरोग कहते है. ` । 
. वोहुशोषरोगलक्षण-कामे रहनेवाखा वायु पित दोनेसे भुजा स्त- 
ध हकर सुख जाती ह इसे बहुशोषरोग कहते ह 
अपवाहकगेगटश्षण-भजाकी नसेमि रदनेवालख वाय कुपित दोनेमे 


(३६० ) नूतनामृतसागर्‌ । 


नको संकुचित (स्क ) करके युजाकं स्तम्भित कर दता ई? दमं 
अपबाहृक या धुजास्तम्भ रोगक्हतेदै. _ ‰ = _ 
. विश्वाचीरोगलक्षण-हाथकी अंरटियोकं नीर सुजल _ चर्‌ तच. 
भजक पीछे खजरी होकर भुजाको निरुपयोगी करदवे तो विश्वान 
रोम्‌ जाने. पित ॥ 
उद्धैवातरेगलक्षण-कुपभ्य सेवनसे अघावाभु ऊुपित्हाके कफत्त 
होकर बारंबार उकार उतपत्च करती दै इसे उद्ैवायुरोग कते ईै. | 
 आष्मानरेगलक्षण-पेर्मे अफरो चदजवि, पीडा दौ, सृलद्रारकी 
पवन ( वायुस्रण ) द्‌ दोजवि तो आध्मानरोग जानो. 
प्रत्याध्मानरोगलक्षण-पाशैमाग तथा इदयपस् तो अफरया नदो 
केवर नाभिस्थानते पेटमारपरदी अफरा दो ते प्रत्याध्मानरोग जानो. 
वातष्ठीलयोगलक्षण-नाभिके नीच अचल या ( सचरू ) गुटीके सदश 
गोर उपरकी ऊंची; इधर उधर नीची ओर दृट्‌ एक गठन ( गांड >) .. 
उत्पत्र होती ह जिससे मर मूच रकं जाता है इसे वातष्टीखारोग कदते दै 
प्रत्यष्ठालरोगलक्षण--वही वातष्टीखा पीड़ायुक्त, मल; मूच तथा अधो- 
वायु प्रति्वधकं ओर पेरमे तिकछछीदरोग हो तो परत्यष्टीटरेग जानो. | 
तूनीरोगलक्षण-मलमू्ञाशयमे रइनेवाली वाय॒ कुपित होकर गद्‌! 
ओर लिद्धन्द्रियमे पीडा उत्पन्न करे उसे तूनीरोग्‌ कहते है. | 
त प्रतित॒नीरोगलक्षण-गदा ओर लिगमं रहनेवाटी वायु गुदा ओर 
गक पीडा क्रती हद पडू ( नाभिके तलेका स्थान ) मे पीडा उचप्र 
करे उसे प्रतितूनीरोग ह 7 = 
अरकञ्युलरोगखक्षण--कटि कमर कौ तीनां इड, पीर्की तीनों दडः 
ओर बसमे पडा उत्पन्न दो उसे धिकशुल नौ 0. 
ह वायु कुपित होनेसे मरको 
सर्वकः नानाप्रकां राग उत्पत कर्‌ उस्‌ बर्तिवात्‌ कृहते द 
र्‌ बस्तिवातमं यातो सृत ब्रूद २ करके उतरता हे, या पणरपस्चे वदना अना, 
 -इसीदिये चिकतित्साखण्डमे दानाम विवि श का इ र 


न्यू 


&\ 
¢ 
न ॥॥ 


निदानखण्ड र. : . ` (१६१) 


ग्रभसीरोगलक्षण-यहःरोग परिे कूटे फिरं करमशः कमर; पीठ, जवि, 
घुटने, पिड़री ओर पौवमे प्राप्त होकर पेरफो कड देता, सुह . चुभनिके 
सदश वेदना करता, तथा कम्प उपजाता ओर रपौवकी गति मंद केर देता है 
ये लक्षण दों तो गृभरसीरोग जानो. यह दो प्रकारका होता है. अर्थात्‌ 
१ वात ओर २ वातकफसे उत्पत्र इभ । 

१ वातगध्रसीरोगलक्षण-अधिक पीडा दो, शरीर रेड दोजवे). जे 
घुटने ओर संथियोमें स्तम्भ तथा एूटन हो तो वातमधसी रोग जनों 

२ वातगृधसीरोगलशक्षण-शरीर भारी रोजवि, अयि मंद पड्जषे 
ओर मुखसे रार अधिक गिरे तो.वातकपगरधरसी रोग जानना चाहिये 
इति नूतनागूतत्तागरे निदानखण्डे वातरोगक्षण निशूपणंनाम स्॒तदशस्तरंगः ॥ १७ ॥ 


४ वातोद्भवरोगाः। ` ` । 
हेतं गदानां हि समीरजानां पीयुपिन्धो छिखितम्पुराणे ॥. 
भगेटिखाम्यत्रयथाषएटचंदरे टोकोपकाराय छुमापयाहम्‌॥ १८॥ 

(५ इन्द्रवजयम्‌, 
भाषार्थ-अवं दम इस अरव तर॑गमे. वातोद्रव रोगोका ' निदान ` 
श्राचीनामृतसागरकी पद्धतिसे मतुष्योके लामके सख्यि सुन्दर नागरी 
-भाषामें छिखते दै । 
 -खंजरोग लक्षण-कमरमें रदनेवाला वाय जोघोकी नसोको पकड्के 
१ पवको स्तम्मित कर देता दै उसे खगड़ापन कतेदै. ` | 
 " पंगुरोगलक्षण-कमरमे रहनेषाला वायु जोवोकी नसोको अहंणं करके 
दोनों जौघोकी नसोंका नाश कर देता है तब मदष्य चलनेसे असंमथं 

होजाता ३ रसे पगुरोग कहते है, ` 

कंलायखंजरोग लक्षण-संधि्योकी बैधनकूपी नसे दीर्टी प्रडजानेपे 

मचष्य कम्पित हकर ठंगडति ष चटता ह उसे कलाय्खजरोग कहते दै. 
कोषुशीषकरोग रक्षण-घुटनोम बादी ओर रक्तविकारसे शोथ देवि 
विशेष पीडा हवे ओर घुटने शगार ( स्यार ) के मस्तक. सदश कर्‌. 
इोजावें तो केष्टशीषंकरोग जान प 


[~ 


( १६२) नूतनामरतसामर्‌ । 


। खद्रोग टक्षण-पेर, पिड्रि, जाघे ओर पर्हूचे मरोडे खाजार्व; तो 
ख्टरोग जानो. वा तयनयेषौ | -" 
वातकंटकरोग रक्षण-उचे नीव स्थानमे पौव रखनेसे श्रम जान पड, 
ओर पबकी गद्धियेमिं पीडा हो तो वातकंटकरोग जानो. ॑ 
पाददाहरोग कक्षण-बातः पित्त ओर रक्त तीनों युक्त टोकर पादत्र 
( पगतरी, तवो ) मे दाह (जलन ) उत्पन्न करते उपे पाददाह कहते ६. 
एादरषरोग लक्षण-दोनो या एक पौव छनञ्नन करके सोजविं ओर 
दावने या रकन देनेसे एनः पएवंवत्‌ जग उठे (ञ्जनञ्चनादट मिरकर 
. अच्छे हेज ) उसे पादहषे (या दविनञ्चिनी चटना ) रोग जने. ` 
आक्षेपकरोग लक्षण-वायु कुपित रोके रक्तप्रारणी सवेम-डयेमिं 
भप्त होता है तब बारम्बार चिति हके शरीरको दिखाता ३ उसे अक्ष 
यकरोग करते है व ४ 
विशेषतः-चोट रगनेसे वायु कुपित दोकर आक्षेप उत्पत्र इहो तो 
साध्य ओर अन्यथा कारणसे ह तो असाध्य जानो. ` । 
अंतरायामरोग लक्षण-पैरकी अगली डी पेट; इद्य, छती ओर 
गरे रहनेवाला वायु वेगयुक्त होकर नसेके समूहको खीच ठेता हे तव 
मनुष्यके नेत्रः उदधी ओर पटी स्तन्ध - होकर अंखसे आपी अप. कफ 
णिसा ओर दष्िभमसे अणेको घबुषाकार बना इआ दीखता है जो ये. 
लक्षण हौ तो अन्तरायामरोग जानो ~. ` । 

' बाह्यायामरोग रक्षण-जिप्‌प्रकार अन्तरायाममें वाय॒ अगेकी नसे 
भरात्‌ होकर आगेको श्युका देता हे, उसीपरकार बा्यायाममं वाच पीरेकी स्वं 
नसम निवास करता हुआ कूपित होकर पीठेको नवा ( छका ) देता है. 
जिसमे कमर्‌! खे ओर जघोकी ने द्रूटजावें उसे असाध्य बाल्नायाम 
नानना चषि. `, | - ~ `. , 
क धवुस्तम्भरोग .लक्षण-जिसका ` शरीर धृष ( कमान्‌ ) -के सदृश 
रोज गुरीरका वणं पठट जवि, संस भूद (वैष ) जवः देह शिथिक 
दोजावे, चैतन्यता न रै ओर पसीना भी निकरे तो धलुवात जानो. इस 

„ . शयम्‌ रगीको जीनेकी १० दिनकी अवधिं होती है; 5. 


निर्दनिंखण्डं ३. (१६३) 
` कुव्जकरोग ट्षण-बायु इपित रोके -हदय या पीठको उंचीकंरके 
अधिक १०४ कृरतीदै. उसे कुन्जकरोग कहते ई 1 
` अपतं लक्षण-बातर वस्तंके सेवने वायु कुपित होके अपने 
स्थानक छोड देता ओर इदयम्‌ प्रात रोके शिर अर कनपर्ीमं पडा 
उत्यत्र करता द, जो रोगीक। शीर कमानकास। नव्‌ (क्‌ ) जवि, रोगी 
मोहको पर्त दो, अत्यंत कष्पूक उपरको श्वोस खे, नेच फटे रहना 
या मिच जा, कंटमे घरघर शब्द रोने ओर संज्ञा नाश होती जवे 
तो अपतं्रोग जने _ `. ` न 

अपतानकरोग कसषण-नेर फट जावि, संजञादीन रोजविः केटमें कफका 
चर्मटा चर, संज्ञा अनिमे चेतन्य्‌ दोकर अक्ञा हेनेपर घनः. मोहित. 
रोकर चैतन्यताका अभाव दोजवि, ये लक्षण ह तो अपतानक रोग जनो. 
यड्‌ असाध्य रोग खीको गभेपात्‌ ओर पुरुषको अधिक रुषिर निकलनेसे 
तथा अल्॑त्‌ चोट कने हतै. _ ` . क" 
` पूक्षावातरोग क्षण-किषी कारणसे वायु कुपित रोके मनुष्ये -अद्ध 


गी रहण कर लेता ओर शरीरी मोदी तथा मध्यम्‌ नाको सला 
कर संधि्योकि बंघन दीले कर देता हे तव्‌ मनुष्यका अध्‌ ९ एकः ओरका 
यश्च अर्थात्‌ नाक, कानः ओंख, हाय रपव ) शिथिरः रोकर वेकाम्‌ `तथा 
„ अचेत्‌ दोजाता इसे पशषाघातरोग कहते द. जिस्‌ भकार यंह्‌ अथौग शिथिटं 
दता ई उसी प्रकार सुग म शिथिल दोनत्‌ द. इस्‌ रोगके 9 पिबात्‌ 
पक्षात्‌ ओर २ कफवातपशषीवात य द्‌] मेद दै. कोई कोई आचायान 
इते एकग रोग, कोद पकषवद्रोग ओर राकमे बुषा रकव्‌( रोग कते द. 
. पित्तवातपक्षावात. लक्चंण-शरीरके भीतर बादर दोन ओर दाद दी 
` ओर मृच्छ अवि तो पित्तवातपक्षाघातरोग जान्‌" "न 
1 वात रक्षणं -शरीर ` भीत्र तथा वाहरसे शीतकसा जान 
यं, अंगप्र सूजन ह ओर देद मार हो तो कफात पक्षावात्‌ जान॑ 
`. पन्षाचात असाध्यक्षण-यूदि केव्‌ वायते पावा हो तो. कषटसा- 
` श्थ ओर गर्भिणी खी, पूता खी, वीकः वृदः शी एर चा मनुष्य 
ओर ( निसके शरीरम रुधिर निकृङ गया €। 9 न्य्‌ शरीरा फ 
यक्षावात हो तो असाध्य जानो- ` ˆ * ` ` + 


(१६९ ) नूतनामृतसागर । ` 


निद्ानशरोम रक्षण-कट्‌, तीक्ष्ण .आदि पदाथ भक्षणः चिता ओर 
कामादिका वेग रोकनेसे बाग पित दाकर निद्राके नृ _कृर्‌ दत्‌ च 
तव मतष्यको रेट रहनेपरभी निद्रा नीं आती. य रक्षण ह तो निद्रा 
नाशरोग जानो. ॥ ए 
सवौगलपितवात रक्षण-समस्त अंगभेरका वाय पितत हकर दह 
मरम पीडा उपजवि तो सवाद्गकुपितवात जानो.  , _ 
त्वमत कुपितवाघ क्षण-त्वचामे रहनेवाला वाथ पित्‌ दीनस "1 त्वचां 
ङखी, फटी इई, शून्यः पतरी, कारी, पीडायक्त, लाल होकर सिच्‌ 
इई जान पंडे ओर खचाका रसशोषण होजवे तो तम्गतव्रु कुपित 
हुः! जानो. ८ 
रक्तगत ङुपितवायु रक्षण-रस्थ वायु कुपित रदानेसं अंगम्‌ संताप 
सहित तीव्र पीडा उत्पत देवे, शीरका वणं कुरूप होजवि, अरुचि हवे, 
शरीरम फोडे फुनसी दोकर देह काली पडजत्‌ ओर भोजन करनेपर 
श्रीर्‌ जकडजवि तो सगत वायु कुपित इ जानी. 
-. “` मासमेदोगत्‌ इपितवायु लक्षण--शरीरजकडकर भारी होजाविं ओर द॑डा 
तथा सुक्वीके प्रहार समान पीडा तो मांसमेसुयत ॥ वायु ऊुपित्‌ जानो. 
यो अस्थिमल्नागत कपितवायु रक्षण-इद्धी ओर पबे पीडा दो, संधि- 
पर भूल चे, मांस, बर्‌ ओर निद्राका अमाव होकर समस्त शरीरमा- - 
अमे निरेतर पीडा हेती रहे तो डी तथा मना ( चिकना फेनः शरीरस्थ 
सप्रातुओमे चतुथ॑घातु ) की वायु छपित जानी. 
रुकरगत ङुपितवायु लश्चण-पुष्का वीयं ची प्रसगके समय्‌ शीघ्र 
पात रोजावे या विलब्बतक पत न दौ ओर दीका गभ नियतकाकरे पूष 
गिरजवे या विरम्बत्क अ्रस॒वोतपत्ति न्‌ हो तथा वयि ओर गमे ऊछ 
दुटविकार उत्पतन शे तो वीयंस्थ वा कुपित जानो. । 
कोष्ठगत छुपितवाभ छक्षण-पर श्रू कज; उद्रपीडा; इदयश्चूछ । 
अश, शुर्म्‌ ओर पाशवशृल उस्न दौ तो कोठगत्‌ बा कृपित ह जानो. 
. आमाशयरत ङपितवाय रक्षण-इदयः पारशव, नाभिमें पीडा हो, तषा ` 
रम? सुखः, कंठ सूख जवे, डकारं अधिक्‌ अवं ओर विषूचिका उतपन्न 
स तो आमाशयका वाद क्पित इअ नानो. । 


छ 


निदानखण्ड २ ( ३६५ ) 


पक्राशयगत कुपितवोय्च लक्षण-अँतमिं . शन्दं॑दहोः पेटमें शट हो, ~ 
पीथ्मे पीडा रो, मलम्रबं कष्टसे उतरे ओर अप्राह तो पक्राशयस्थ ङ्य 
काकोप जानो. ` 

गुदास्थकुपितवायु लक्षण-मर) मू रुकजवे, उद्रशुर ओर आध्मान ` 
( अफरी ) दो, जांघ, पीट ओर पाश्वैभागमें पीड़ा रो ओर पथरीका रोग 
हो, तो मृलद्रार ( युदा ) का वायु कुपित जानो । 

हृद्यगत ङु पितवाय लक्षण-हद्यमे पीडा हो तो -हदयके वायका 
कोप जानो 

कृणांदि इन्द्रियस्य. कुपितवाय॒ टलक्षण-कणोदिक  इन्द्रियकी शक्ति 
नाशको प्राप्त दो तो इन्द्रियस्थ वायुकोप जानौ । 

शिरागतकुपितबातलक्षण-शरीरकी नसाम- तड़क उठकर ' नसाका 
गोखा व॑ध जवि (इकद्वी हो जाव ) तो शिरास्थ्ाञका कोप जानो 

संधिश्थकुपितवातलक्षण-श्वरीरकी संधियोमे ( जोडमि ) शु चले 
ओर तडक उःे तो संधिस्थवातका कोप जनो. . -... ~ ` 
इति रूतनामृतप्नागेे निदानखण्डे वातरोगलक्षणनिरूपर्णं नामाशदशस्सरंगः ॥१८॥ `. 





वातोद्धवरोगाः। 


नोक्त यषा वातजाना पुराणऽग्रतसामर्‌॥ 
नन्दसोमे तरगतत्रिदानं टलिश्यते मया ॥१९॥ 
मापा्थ-अव हम इस १९ वें तर॑गमें उन रेका निदान उणेन करते दै 
भिनका निदान 'ृूवोमृतसगेरमें नक्ष लिखागया दै 
ख्ा्यगतकुपितवातलक्षण-शीरानामक रक्तप्रसारणी -नसोसे अन्य 
नसमे पाप्त इआ-कुपित वादु सवीग 'रोगको.ओर किसी ` एकदी विशेषं 
अंगकी नसमिं प्राप्त दोनेसे ए्काग रोगको उत्पन्न करता ह इसे खायगतङ्- 
पितंवात जानो । 
दंडापतानकरोगलक्षण-शरीरकी नसोमे. कफयक्त ` ुपितवाय ` प्राप्त 
मनुष्य दंडके समान ( जडषूपं ) दोकर पडा रहता है, उसे देडापता 
नकं रोग कहते है | | 


( १६६) नूतनीमृतसागरं । | 
्रणायामरोगलक्षण-मर्मस्थानके केटेमे कुपित ` हआ पादु प्रवेश हन. 
ते स्‌ देहमे फैरके शरीरको नवा ( का ) देता ६.-उसे बरणायाम्‌ कहते दै. 
जिहास्थितमूक्ादिरोगरक्षण-कफषुक्त - बाय, ` कुपित . देके. जिहा ` 
क शब्दसारणी नसौको चेर केता ह तब दोषौकी न्ूनाधिकेतास्‌ मिह" 


ह 


म मूक, मिन्मिन ओर गरदं रोग उतपन्न हो जति द ५ जिसमे - सवती 
भाव भाषा वद्‌ होजाव्‌ सो सक्रोगः नासिकास्वस्से बोरे सो सिन्मिनराग 
ओर दकलके बो सो गद्रदरोग जानो. वा 

कम्पवातरोगलक्षण-जिसमे सवं अंग ओर शिर केता रहै उसे वेप 
(ओर कम्पवात ) रोग कते दै. _ . & ~^ 
| अचक्तवातरोगमुग्रहाथमाद। ,_  . 
स्थातनामादस्प्च छििदरोषान्विनिर्शित। _ 
सर्वेष्वेतेषु संस पिचायेसूषटक्षयत्‌ ॥१॥ ` 
` आषाधै-अवरिष्ट बातरोगोका निदान तथ्‌। उनके स्थानके नामरूप 
„चिह्न ओर उक्त समस्त वातरोगे पित्तादिकके संसग ये सब अपनी 
बुद्धिसे जानो. । - ू 
पित्तकं पैचवायके का्य-( १ ) पित्तयक्तं प्राणवायु हौ तो वात्‌ 
ओर दाह होय. कफयुक्त रो तो दुबेरता, शेथिल्यता पकी अर सुख 
स्वाद रदित रोगा. ८ २.) उदानवायु पित्त होनेसे दाद? मृच्छ, भरम 
जीर घबराहट हो, कफयुक्त दो तो पसीनाका अभाव, रोमांच, . म॑दामनि 
जीर शीतकं रोमी. ( ३) सामान्यवायु पित्तयुक्त हो तो शेरे दाह, - 
दष्णता, म छौ ओर पसीना अविगा. कफयुक्त हो तो रोमा होकर मर 
मूच्की रुक्‌प्टं दोजाविगी- (४ ) अपानवाु पित्तयुक्त होवे तो दाह ,, 
उष्णता ओं मूर काल होगा कफयुकत दो तो शरीरके तर .भागमें मारी- ` 
पन्‌ ओर जाडा रगेगा. (५) व्यानाय कयुक्त दोनेसे शोध, शल ओर 
शरीर जकडकःर दंडके समान रहजावेगा. पिततयुक्तं होनेसे दाइ ओर घव- 
` १ अटकते अरक्ते वोखना, एक अक्षरको अनेकयार उच्रारना.जेसे “ 


ध -जेसे “पानी क्नेके 
डेपे ("प-प्‌.प-प- ठिनाईं ९ 
रिप ५प-प.प-प-पा ! पानी कहकर कठिनाई पूर्वक पानी शन्दका उ्रारण- करना । - 


निदानखण्ड-३-. ` (१६७) 


पंचविधस्य प्रकृतस्य वायो रथच दह। 
अग्यातहगतियंस्य स्थानस्थः प्रकृतो त्थतः ॥ : 
वायुस्स्यत्‌ सोऽधिकं जविदीतरागःसमाःशतम्‌ः॥ ऽ ॥ | 


। ( इति माधवः ) 
भाषाथ-अब पाचों प्रकारकी वायुके कायै ओर विहं छिख्तिं है~ . 
जिस मनष्यकीं  पंचवायु शरीरे" अपने स्वभाव व स्थानानुकूर स्थित 
रहकर फिंसीं भरकारसे अवरोधित न हो वे वहं मनुष्यं १०० सो वषं पय॑न्त ` 
रोगराहत जिगा, क्याफ शरीरस्थ वायुके ` विकारसेदी प्राणी रोगयुक्त ` 
हके पणं आय नदीं भोगने पाते दै. इस षातपर प्रत्यक वैय ओर मः 
 ष्यौको पुण ध्यान देना. चाहिये. उक्त १०० वपका आचुप्रमाण कलियु- 
के मलुष्योका है, इसखियेदी -मल महाराजने अपनी मतुस्यरतिमे शिखा है 
अरोगाःसवसिद्ाथौश्चतवेषरातायुषः.॥ 


५. युह॑पति पाटशः ॥ म०१.अ०८३ श्टो०॥ 
अन्यच-श पुरुषः ॥ इति स॒भ्रतेः ॥ कि । 
| शवशब्दोत्र बहत्परः कटिपरो वा ॥ “ "~ 
भाषाथ-मतुष्योकी आयु सतयगमे ० ° वषं, उतायगमे २०२ वषः 
 द्वारपरयगमे२ ० वषेथी ओर अब कृटिबुगमे -३° ° . दषंकी है. आयुके 
` उक्त निधित वर्पस अधिक आय भोंगनेके लिये -यस्यकारण - स्वधममें 
तत्पर रहना,ओर अल्पा . होनेका. युख्यकारण . स्वधम॑से च्युत्‌ -दोकृर 
अधमं , सेवन ¦ करना 2. क्योकि अधमसम्बन्धी काये कसनसे रागो- 
त्पत्ते ओर रोगोत्पत्ति रोनेसे आयु नष्ट दोजाती है 
॑ सूचना-इस तरंगमे जो रोगनिदान छख हे वे पृवौमृतसागरमें नं थे 
परन्तु दमन माधवनिदानादि थस चके लिखि दै... ४ 
॥ इति नृतनामृवप्रागरे मिदानखण्डे अनुक्छवातरांगटक्षण 

निरूपणं नामेकोनर्विंशतितमर्तरगः ॥ १९.॥ ` 

म्म 


उरस्तम्भादि पित्त-कफरीगाः॥ - - - 
मद्धेऽभनेत्रे रोमाणामरु्स्तंभामवातयोः॥. ` 
पित्तजानां शेष्मजानां निदानं डिख्यते मया ॥१॥ -. 


( १६८ ) नूतनामृतसागर 1 


. आपाथे-इस वीश्वे तरंगमे उरस्तम्भ, आमवातः पित्तरोग ओर कफः ` 
रोगोका निदान्‌ लिखत्‌ दै. ~ क 
उरस्तम्भरोगोतपि-शीतकः उष्णः भारी या चिकनी वस्तुः अधिक _ 
रुधा या अलपाजीणमे खाने, दिनको शयन्‌ ओर्‌ रात्रिक जागरणे वायु 
कुपित होके पित्त विगाड देती 2, तव दोनों जवि स्तंभित दोकर सनी 
हजाती ओर मनुष्य हलने चरनेसे असुमथं द जाता ई. 
उरंस्तम्भपूवेरप-निद्राः अरुचि, छर्दि. रोमांच अधिकृ रो, ध्यान 
लग जवि, कुक ज्वरंशहो ओर दोनौ जोवोमं पीडारो तो उर्‌ 
स्तम्भ दोगा. ॥ ॥क्क् 
उरस्तभ्भरोगलक्षण-दोनो पो सूजञावे, पीडा दवेः पौव कंठिनाइसे 
उ, दोनों जोम पीडा ही, दाह होः पृथ्वीपर पौव रखते समयु म 
पीडा हो, शीतोष्य त॒था स्पशै ज्ञान न हो, गतिनाश हो जवि, जोध काष्ठ 
सहश टूरीस्री जानपडं तो महावातव्याधि तथा उद््स्तम्भरोग जानो. 
असाध्य उर्स्तम्भलक्षण-शीरमे दाहः पीडा ओर कम्प प्राप्त हो तो 
वह्‌ रोगी अवश्य नाशको प्रात दोगा. 
आमवातयेगोत्पत्ति-मदायिवाख महष्यं इपभ्यपूवंकं चिकना अप्र 
खानेपर परिथम्‌ न कर तो वाकी प्ररणासे भक्षिताघ्रका कचारस कृफत्‌- . 
शय ( हृदय ) मे प्राप्न दोके नसोर प्रवेश होता ३. ओर वही रस बिदोपसे 
अति त दोनेसे शथैरकी नसोको पूरित करके अथिां्यको प्रग 
करता है तब शरीर मरी होकर आम तथा स्वं सग उत्पत होते रै. 
आसवातलक्षण-सदा्ववाखा मदुप्य अजीणैमे मोजन करता है इस- 
` स्यि उसके उद्रमे आम उत्पन्न होकर अनेक सेगोको उत्प्च करती ३ 
तव्‌ मस्तु, अंग, स्कंघ्‌, पृष्ठ, कटि, घुटनों पीडा शोतीरै, नसोको 
सकोच देता ओर शरीर स्तंभित होजाता हये लक्षण हँ तो अःप- 
वात जानी. । । 
. अन्थांतरोक्त आमवात रोग विशेष लक्षण-्जगमे पीडा, ओजनमे 
असाच, शरीरम भारीपन, तृषा ओर आरुस्यकी आधिक्यता, पाचनंश- 
स अभाव, अम्‌ सूलापंनं ओर ल्वरका वेगहो तो आमवात जानो. 


{ धन्वतरीनीने सुश्चतमें उसी नाता स 
= ५ ५ ऊर्रस्तम्भके वितव्याध्ररग 
इसारये मने उपरोक्तलक्षण सुशतक्तरं हो नातव्याच्ररसग नाम भो देया है ह 








स्स्व है। 


निदानखण्डड. ` (१६९) 
पित्तरोमोत्पत्ति कारण-कंडवी- खटी, उष्णः; दाहकारफ) तीण. 
रूखी) वस्तु मक्षणसे, भख, मेथुन क्रोधः; परिश्रमः मदयपानकी विशपत- 
से तषा, क्ुषाका वेग रोकनेसे, चाममे फिरनेसे; ओर अधिकं नोन खाने- 
“से पित्त कुपित होजाता है. तथा अपच `-दोनेसेः ` शरद गरष्मऋत्‌, 
मध्याह कार ओर अद्धैराधिके समयमे मी पित्त कोपको प्राप्न रोतारैः 
. तब कुपित पित्तसे निञ्रिखित ० प्रकारके रोग उत्पत्नहोतेदं- ` 
„. रोगनाम. . `. रोगनाम. , , ` ` 
, १ तरुणावस्थापरै शेत बार रोना. | २२ दाह (शरीर जलना) ` 
` २२ रत्ने (अखि लाल रोजाना )| २३ अतिसार ( दस्त लगना ) 
ड रक्तमू्र ( खार पेशाब उतरनौ ) | २९ उष्णतापर अर्चि 
8  पीतने्र ( पीठे नेच शेजाना-) | २५ शीतखतापरं प्रीति. , ष 
५ पीतमच् ( पीला पेशाब उतरना ) | २६ सवग्राह ( किसीवस्तसेपरणेता 
& पीतमल ८( पीला दस्त दोना) - .-नदोना) 
७ पीतनख ( नख पीले पंडजाना ) |*२७ सव वस्तुओंसे विशेष सेह 
. < पीतर्दत (दत पठि पडजाना )| २८ भोजनान॑तर दाह प्राप्त 
` ९ पीतशीर ( देह पीटी पडजाना ) | २९ श्षुषावृद्धि ( भूख बहुत . लगना ) 
१० अंधियारीआना ३० नकसीर ( नासके रक्त गिरना ) 
३१ सर्वव पीती पीत दष्ट. पडना । ३१ मलद्रावं ( पतटा दस्त. ) 
१२ अरपनिद्रा (थोडी नीद आना) | ३२ मखष्णता ( गमं दस्त दान) 
३३ मखशोष ( यह सुखना ) ३३ रवोष्णतां ( ममपेशाब उतरन) 
५९ प्रुखदुगन्थि (ुंदकी बुरी वासं ) | २४ मनकक 
, १९ मुखतीक्ष्ण ( मँ तीखा रहना ) | ३८ वायक्षीणता-. . 
, १६ उष्ण श्वास (शरास गमे चलना) २९ शरीरोष्णता ( अंग तपत रहना) 
` १७ य॒खमें खट्ापन. ` २७ पसीनाकी विशपषता 
१८ कारके साथ बाफ निकलना. | ३८ पसीनामें दुगन्धि आना 
` १९ चकर .आना.- ` | ३९ हा्थं पावका चमं फटनात्याञ) 
२० इन्द्ियोकी शेथिद्यता. . - । ° शरीर परूटन या फोडे अदिकी 
२१ क्रोधाधिक्यता ( गुस्सा चीरे) | अपिकता 
ये चाटीस रोग पित्तपकोपकी उष्णताद्रारा उत्पन्न होते 


(१७०) नूतनामृतसागर 1 


कषरोनेत्प्ति करण-भारी, मीटी, चिकनी, शीतल वस्त॒ तथा दूषि ` 
मक्षणसे, मन्दाभिसे, दिनम सोनेसे ओर अधिकं वैरे रदनेसे कफ पित 
होता दै. तथा प्रभातसमय मोजन किये पञ्चात्‌ ओर्‌ वसंतछतेम भीं कफ. 
कोपको प्रात होता ३ तब इसके प्रकोपसे अगे छिखित २० प्रक रोग - 
उत्पतन रेतेदै-  . ` ` `. “ २. 


` रोगनाम. '  रोगनाम. | 
9 सुख मीरा रहना- ११ श्ुधाकाअमाव (ध्रव न खगना). 
२ सुख कर्फसे लित रहना. “ १२ मंदाधि- त 
३ युखसे लार गिरा. ` १३ रेचनाधिकता बहुतदस्तदोना } 
४ अधिकं निद्रा आना १४ श्वेत मर उतरना. + 
५ केठमे घरोया चलना. १५ मूत्राधिक्यता (बहुतपेशाबदोना) 
६ कट्‌ रसकी इच्छा. ' ` १६ श्वेतमूत्र (-सफेदपेशावउतरना ) 
७ उेष्णताकी इच्छ- ` १७ वीयोधिक्यता. , , ` - 
८ बुद्धिजडता (अ््कदरोजाना ) १८ निश्चट्ता ( जड) ` 
९ स्मरणशक्तिकी अस्पताः १९ शरीरम भारीपन. ` 


१० आरस्यार्थिक्यता ( सस्ती ) । २० शरीरम शीतर्ता- 
कफके प्रकेपसे ये २० प्रकारके रोग उत्पन्न होते दै. । 
इति शरीनृतनामृतसागरे निदानखण्डे_ ऊरुस्तम्भ) आमवातः .पिततरोग) कफरोगारणां 
ठक्षणनिरूपणं नाम दशतितः.स्तरेगः ॥ ३० ॥ 
[1 
वातरक्त, शुखादिरोगाः \ 
| निदानं वातरक्तस्य खलादीन। यथक्रमात्‌ ध ` 
' एकविरतिमे मग रोगाणां लिख्यते मया ॥ २३१ 


- भापाथ-अव्‌ इम इस २१ वँ तरगमे दत्त ओर शूल.आदि रोगोंका 
निदान यथाक्रमसे लिखिते दै. । 


वातरक्तरोगोत्पतति~नोन, उष्ण दस्तु संडाहआ मांसः मृगकेबडे, कुक - 
थी, उदे, शाक, मांस, मछरी, ददी ओर अन्य विरु वस्त॒ खनेम ओर . ` 


 निदानखण्ड ३ ` ` (१७१) 


 कूंजी षीने, अजीणं दशाम भोजन करने, दाथ घोड़ा, -ऊरपर, आहट - 
होने, दिनके निद्रा रेने ओर क्रोध करनेकी . विशेष आधिक्यतासे सङ - 
मार ओर सुखग्रारी.पुरुषोको वातरक्तरोग उत्पत्र होता दै 
वातरक्तपूवंरूप-पसीना किचेत्‌ न निकरे, या बहती ~ निकटे, 
शरीर कारा पडजवेः शरीरका स्पशन्ञान नष्ट दो नवे, अल्प प्रहारपर 
विशेष पीडा दो, समस्त संधियो दीटी पडजवे, अधिक आस्य अवे; 
शरीरमे एन्सी बहुत ह, घुटने, जोध, कमरः दाथः परम. पीडा विंशष 
हो, शरीर भारी पडजवि, देह शुन्य दोजवे, देहम दाह - दो? वणं पिपयंयः 
(रंग बदर जाना.) रजवे ओर शयीरपर खार चदे -पडजवे तो जानो. ` 
कि, वातरक्तं उत्यन्न दोगा. | 
वातरक्तस्वषूप-सवै शरीरका रक्त दग्ध - दोकर दोनों पवोमेसे. -चने 
( रपकने ) लगता है, इसे वातरक्त कहते दै. इसके , ५. मेदहै-अथौत्‌ ` 
१वाताधिकं २ पित्ताधिक-३ कफाधिक ९ रक्ताधिक ओर -« संत्निपातकी 
आधिक्यतामे उत्पन्न इञा वातरक्त.जानो. ‰ ; ;- .. | 

१ वाताधिक वातरक्तटक्षण-पवमिं अधिक रट. हो, ` पवपर. कुछ . 
शोथ भी दो, पोवके तल्वे, चम या कोर रखी ओर. काटी -पडजवेः 
चोवीसों नाड़ी ओर अराल्ियोकी संधियीमें संकोच शः शरीर जकड- ` 
कर्‌ कंपे ओर सूना पड़जवे तो वाताधिक वातरक्त जानो.  , - - - 

२ पित्ताधिक वातरक्तलक्षण-शरीरमे दाह, मोहः मूच्छ, मद्‌; तृषाः ` 
पसीनाका बहाव; ` स्पशौसहनः पीड़ा; शोथः पकाव ओर उष्णताकौ 
विशेषता .हो तो पित्ताधिक वातरक्तं जान 

३ ` कफाधिक वातरक्तलक्षण-शरीरमे . शुर -( करी ¬) भारीपन 
शून्यता, चिकनाहट, शीतता ओर कंडतकी आधिक्यता दो. तो कफा- 
धिक .वातरक्तरोग जानो 

® रक्ताधिकं वातरकलक्षण-शरीरपर शोथ, पीडा). ठलाई) : चमक 
ओर कंडत्व ( खुजखादट ) दो तो रक्तापिकं वातरक्त "लक्षण जानो. `` ` 

५ स॒त्निपात वातरक्तलक्षण-जिसमें प्रवोक्त बिदोषोके - लक्षण एकः 
हि पड़ उसे-सन्निपातव्रातरक्त जानो. , ~. । 


~ 


( १७२ ) नूतनापरतसागर । 


दस्तवातरक्तलक्षण-जैसे पौँवकी पगथली तैसे दी हाथकी ८) 
एन्पी होकर अतमे स्व शशरभरमं दय जती" उते इस्तवातरक्त कतर. 
वातस असाभ्यलक्षण-पोकके ` तख्वसे उुटननीतक 9: फुनसिय।- 
रोज शरीर फटने ओर शने खगे बर मासि अर जटराभिका हीनता 
रोगत तो- असाध्य वातरत जानो. यह रोम १ वषकौ अवधितक 
याप्य रहति. का श 
वातरतोपद्रव-निद्राका अभाव) अश्चपर अरुचिः धासःशिरपीडाः श 
वेदना, मासका गलनाः पुनियोका पकना, अंगुखियोमे टेदापन यागलाव 
तृषाः जवर सोद, कम्प्‌, दिचकी ओर व्यच ये वातरक्तके उपद्रव दै. 
शुर्येगभेद-यह रोग आटप्रकारका दे अथोत्‌ १ बात २ पित्त 
३ कफ ४ स्चिपात ५ आमरस ( केचारस ) & वातकफ ७ कफपित्त 
ओर ८ वातपित्तका शल. ल 
१ वातश्ूलरोगोत्पत्तिकारण-घोडेआदि पंञुमौपर आड्‌ ` होकर 
दोडने, मेथुन, जागरण, जलपान, भीगाहुा अश्च, सूखा मांस, विरुद 
पदूथं मक्षण करने? मल) मूर ओर वायु ॒रोकने ओर शोक; वनः 
हास्थकी आधिक्यतासे वायु कुपित होकर ` हदयः दोनों पाश्व॑भाग- ओर 
रोमकूपमें शूकरोगको उत्पन्न करती ३. 
वातशूखुलक्षण-संध्यासमयं बदली ( बहल ) दोनेपर या शीतकाले 
उक्त हृदयादि स्थानम शर चल्नेरगे, चरते चरते षारग्वार रुकजवे, 
मलः सू रुकजवि ओर अतिपीडां हो तो वातुल जानो. । 

ˆ २ पित्तशलोत्पत्तिकारण-खारी, तीखी, उष्ण, खटी वस्तु, का- 
समिच, तिर, खली, कुर्थीके विशेष भक्षण) कौली, मदिर, आसवफे 
विशेष पान, ग्रमः मेन कोथ जर धृपमें धूमनेकी आधिक्यतासे पित्त 
कुपित होकर शू उतपत्न करता है. क 

8 दाहः मूच्छ, भमः को विशेष दो, मध्याह 
अवरानि, यीप्मऋतुम्‌ शरद्छवभं ओर शू अधिक चर ओौर नाभिपर 
अधिक पसीना अवि तो पिच्तभूल जानो. . ` 


£ ९ क्शयतपकतिकारण -चरपेशज पञुका मांसः मछरी, खोवा, 


- निदानखण्ड इ. ` ˆ . (१७६३) 


(मावा ) पेड; मेदाके क्षात्र, विशेष खाने ओर दध गन्ना (ईख) काः ` 
रस मधुर रसके विशेषं पानसे कफ कुपित होकर श्ट उत्पत्र करता है 
कफरुललक्षण-इदयमे पीडाः वमन रोनेकी इच्छाः खँसी, भोज 
नमे अरुषि, उद्रं ओर मस्तकमे भारीपन, मलमू्रका रकाव देवे मोजन 
-करने पर अधिक पीडा ओर प्रातःकाल "या वसन्तऋतुमे शुलचरै तो कफ- 
शल जानो 
® सत्िपात शुलरगोत्पत्तिकारणलक्षण-पूर्वोक्त तीनो दोषोके कारण 
ओरं छक्षण हों तो सधिपात श्र जानो । 
५ आमरुखरोग लशक्षण-अफराः वमन, शरीरमें भारीपन? मूत्राशयमे 
सुड्गुड़ाहट, हदयमें . जकड़पन देवे, कार गिरे ओर -कफञुल्के स्वे . ` 
लक्षण मिरे तो भआमशचुर जानो 
& वातकफञुखुक्षण-पेड्‌, हृदयः कंठ ओर दोनों पाश्चभागमे ` श्ल 
चदे तो वातकफद्युर जाना 
७ कफपित्तद्ल रक्षण-कुक्षि, दद्य ओर नाभिस्थानमं चुल चले तो 
` केफपित्तरुर जानो 
. < पित्तवातशल लक्षण-दाइ ओर ज्वरय॒क्तं शख- चरे. तो पित्तवात 
शूल जानो 
° द्रष्व्य-शुलरोगके ओर भी विशष भद्‌ ह, परन्तु हमने प्राचीनामृत- . 
सार्गरमें छिखित मेदोकेदी लक्षण रिख, जिन्द विशेष्‌ भद्‌ देखना दौ 
वे चरक सुश्वुतादि ग्रथ देखे. इसी शलके तीन उपमेद ओर सुनो ~ 
परिणामशूल्रोगोत्पत्ति कारण-उपरोक्त रेखाघ्ुसार केवल इसमें 
कुपित वायु कफपित्ते मिलकर चुखको उत्पन्न कसती है 
प लक्षण--भोज॒न करने पवात्‌ श्र उ तो. परिणामश्च 
ज र 
अत्रद्रवश्चुल लक्षण-भक्षित-भोजन पचे यान पचे परश्चर सदेव रदे 
पथ्य करनेपुर भी शात्‌ न हो तो अन्नदरवश्चुख जानो ॥ 
- ज्वरत्पित्तरुक .लक्षण--भोजन पाचन दतेदी शूल ॐ. उसे जरतिपत्त ..` 
शु जानोः ` ` ` | 


{ १३७६ ) सूतनामृतसागर ! ` 


शलरोगोप्र-तृषा! गूच्छी; अफरा, अरुचिः शरीरम भारीपन चासं 
कास दिक्षा ओर उदरमे विशेष पीड़ा होना ये शुरके नव उपद्रव द. 
इति नृतनापरतस्ागरे निदानखण्डे वातरक्तः शूटरोगलक्षण .. निरूपणं “ 
नमेकर्विंशतितमस्तरंगः ॥ २१ ॥. | 


_ उदावत्ते अनाई- ~ 
उदूवत्तस्य रोगस्य चानाहस्य_ यथाक्रमात्‌ ॥ ` 
हाविरोऽस्मिस्तरगे हि निदानं लिख्यते मया ॥ २२॥ 

मापाये-अब हम इस २२ वै तरंगमे उदावत्तं ओर अनाह .रोगका 
निदान यथूक्रमसे छित दै. | बा 
उदावतेरोगोत्पत्ति कारण--१ अघोवाघवेग, २ मख्वेग, ३ प्रेवेम, ` 
४ जय॒ह्वेगः 4 अश्ववेग, ६ छींकेवेगः ७ उकाखेग, ८ वमनवेम, ९ काम 
वदेग, 9० श्वुधविग्‌, ११ तृषावेग, १२ श्वासरोग, ओर १३ अ विग) इन 
तेरह वेगोके भरतिरोधसे १३ प्रकारका उदावत रोग उत्पत्र रोता £. ` क 
9 अधोवा् वातरोधोदावतं लक्षण-मल, मू सुक जवे, अपरा चद, 
यदा श्त्राशय शिगेन्दरियमे पीडा हो तथा अन्य वार्दीफे अनेक उद्र रोग 
ह तो अथोवाच ( सरण ) रोकनेका उदावत जानो. ए. 
२ सख्वेगादरोधोदावते रक्षण-पेटम ग॒ड्ग॒ड़ शब्द्‌ हो, श -उठे) : 
डमे पीडा चोः मर न उतरे, उकारं अधिक आवि, ओर युखसे मख 
निकर अवे तो मर रकनेका उदावतं जानो. | 
३ सूापरोधोदावते रक्षण-सू्राशय सिगेन्दियमे शर हो; भू कषटसे 
उतर, मस्तके पीडा हो, आमांशके अभावप भी पेदे अफराहो तो 
सू रोकनेका उदावतं जानो. . = 1 ४० 
९ कम्भावरोधोदावते लक्षण--गदैन ओर कं स्क नवेः' शिरेम्रह हो, 
जसहाई अधिक्‌ आवै नाक, कान, ओंम अधिक पीडा होः ओर 
वादके अनेकानिकृ रोग हों तो नय॒हाई रेकनेका। उदावते जनो. . 
९ ‡ अञ्जवरधोतावत रक्षण-आनद्‌ ओर्‌.शोक दो दशमे अपात ` 
९९ जौ किसी मी दशाम -आंषु रेके तो शिर भारी ओर नवरोग 
शगः ये रक्षण हो तो आंसू रोकनेका उदावत नानो. ४ 


निदानखण्ड.द. ` (१७९ ) 


 -& चिकावरोधोदावतं लक्षण-गीवा न रके) मस्तकमें शूल चङे, आषा - - 
शीशी हो ओर सवं दियं द्वक दज तो छीकरोकनेका उदावतं जानो. `` 
७ उद्रारावरोधोदावतं लशक्षण-कंढ ओर सुख भोजन्‌ करनेषर भी भारी ` 
रहै, मोह ओर व्यथा हो, अधोवायु सरण.न हो ओर वीयुके अनेक ` 
विकार हो, तो डकारका वेग रोकनेका उदावत जानो. ` । 
< वमनावरोघोदावतं लक्षण~मच्छरादि जीरबेफि काटने. सदश) .ददोरा ` 
( दाफड ) रोजावें, शरीरम खुजाल चरे) अत्नपर अरुचि युखपर ' छया 
शोथः पाँडरोग, ज्वर, ऊुष्ठ, इंदयपीडा ` ओर विसपं हे तो वमन रोक- 
, नेका उदावते जानो. ' ` ` | 
९.कामावरोेदावतं लक्षण-पेड्‌ गुदा, पेते ओर खिगिन्ियमें पीडा . 
--हौ, मूर रुक्‌ जवि, ` उपस्थेन्द्रियसे वीयं आपश गिरनेलगे, - शकरा 
_ (पथरी ) नेघविकार ओर शोथरोगे दो तो विर्यं रेकनेका उदावत जानो 
१० श्ुधावरोधोदावतं लक्षण-हाथ पमे पूरनः तदा, क्षीणता, हरि 
मंदता, अरुचि ओर बिनघ्रम कियेदी थंकावट ही तों भूखकां वेगं ` रोकः 
- -नेका उदावते जनो. `  - । 
११ तषावरोधोदावतं लक्षण-कठ ओर - मुख सुख जवे, श्रवणेन्द्रिय " . 
मंद पडजाप्रे ओर दयम पीडा दो तो प्यास्‌ रोकनेका उदावतं जानो. 
. १२ -श्वासरोधोदावते. लक्षण-परिभ्रमसेः उत्पन्न इडं श्वास रोकनेसे 
हदयमे पीडा, मोह ओर परमे गोख उठता हेये लक्षणदों तो. शास ` 
रोकनेका उदावते जानो. ` | 
१२निद्रावरोधोदावतं क्षण-अधिक जमुदाईं अवे, दडफूटन होते, ने 
भारी दनव, शिर भारी दोकर तन्द्रा. दो तो नीद रोकनेका उदावते जानो 
उदावत सम्पराक्ति-षूखे, केरे, कड़वे, भोजनसे कोठेको वाय॒ कुपितं 
होकर 'उदाबतैयोग उत्पन्न करती ह ~ 
. , उदावत, सामान्य या किशेष लक्षण-उक्ःकारणसे यायु. कुपित दोक 
मल, मूतर; वाय॒सरणः, आशु, कफं ओर ` मेदप्रसारणीः नाडी तथा मल 
सूचको भी उष्टगामी करदेती है, तंब हदय तथा पेदे श्ल ओर उवकां 
{ वमनेच्छा ) स मनुष्य ` विकल होकर. बड. क्टपूवक मलः मूर आर 
अयोवायुका त्याग करता ३ ओर ` उसे ` उक्तसेगके लक्षण परक श्वम्‌; 
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( १७६) नूतनामृतसागर । 


(य 


दाह, मोई! तषा, ज्वर, वमन, हिचकी सस्त्करोम, मनोभ्रमः) अवण. 

1 कानि मनभनाहर सुनाई पडना ) ओर प्रतिर्याय ( नाकवहनाः . 

जखाम ) तथा अन्य बहतर वातविकारभी उतपूत्र दाति ई ,. _ 

उदावतांसाध्य लक्षण-जो उदावतेवाल रोगी वपा क्रीणता). गृ ` 

ओर कशसे विकर हो तथा खसे मल गिरनेके तो वह पूणं रोग्यसित 
होगया उसका कचना देववशातुदी जानो. 7 
आनाहरोगोतपत्तिकारण-आँवकिम्बा मरु उद्रमे मसे संचित रान 
पर कुपिता द॑व जति ई ( संखके ददं दोजति दै ) तव मूलदरासस 
वृह दद्‌ मल यथाथ सुगमतापूषैकं न्‌ निकलनेके कारण पेट एूरुकर्‌ तन 
जता ह इसे अना ( अफ ) का रोग कते दै. (म 
आमानादरोग लक्षण-तरषाः. शिरो, आमाशयमं . र, शरं 
भूरी पनः हद्यमे पीडा) उवकाईै प्रतिष्याय ओर डकारोका अभाव ह 
तो अंबिका अफरा जानो. जये न 
मरखानाहटक्षण-शधर ओर कनपटी जकड जुरवि, मर? - मूर, रुक 
जति मृच्छ ओर्‌ रास अघे! पक्काशयमें शूल चे मलयुत्त ` उर्दी दी 
ओर अर्स रोगोक्त लक्षण हँ तो पक्राशयमें मरके संग्रहकी अनाह जानै. 

इति नूतनागृतसागरे निदानखण्डे उदावते-आनाहेगरक्षण 
 निपणं नाम दवा्विंशतितमस्तरगः ॥ २२ ॥ - 


श गुस्मरोगः । 

अथ पञ्चविधृस्यात्र ल्मरोगस्य हि कपाद्‌॥ _ 
 त्रयोरविशै वशगासममिदान (स्यत मथा॥२३१ _ . 
भावार्थ अब इम इस्‌ २३ वे तरंगमें < प्रकाखे युल्मरोगका निदान्‌ 

कमते किलते ह. ` ` ¦ 

गरमरोगोत्पत्तिकारण-माहार विहारकी विरुदधतासे वात्‌, पित्त ओर कफ 
पित्‌ होकर पुरुष तथा च्ियोके सूनाशयमसे हदयपयन्त गोलके आकारकी 
एकं गाढ (नससमूल) उत्पत्न कर देतह इसीको शुर्मरोग कहतेरै. यह शु्म- 
४५ ४३०५६ २पित्त; ११५ 9 सन्निपात ओर 4 रुधिरसे उत्पत्र होति. 
शर -दोनो पाशवशच, दद्यः नामि ओर पेड़, मूवाशय . 
इनम किसी एक स्थानम गुर्मरोग उत्पतन होता है. त - 


1; 


| निदानखण्ड ३- (१७७) 
गुरमरोगसंग्रा्ति-हदय ओर मू्राशियके मध्य एक गोट . गौठ होकर 
फिनेटमे या स्थिरं रद्‌. जवि. दिनप्रति उसका आकार बटतां जवि) अत्रं 
प्र अशूचि ह.मरः मञ्च, कष्ठसे उतरे, वागु बटृजवे, अंतिम - शब्द. होवे; 
अफरा चदे ओर पवन उद्रगतिको प्राप्त दोजवि तो र॒द्मरोग उत्पत्र 
इ जानो 
` १ वातगुल्मोत्पतिकारण-ह्ला अन्न भक्षण; ` विषमासन बैठक; मल- 
मूतरावरोध, शोच प्रहारः मल क्षीणता) ठंघनः विरुद चे्ा-भौर अपनी- 
+ वलवान्‌ पुरूषसे मलकरडादि युद्ध करनसे वातका गुल्म 
तादे. ` 
वातगुल्मलक्षण-गोला कमी न्यूनःओर कभी. अधिक पीड़ा -देवे अपो 
वायु निकटे नक, मर न उतरे, मुख अ।र .कंट सूखे, शरीरकी कांतिं ` 
(वर्णं ) काटी पड़जवि, शीतजञ्वर वचटे,'डखदय, कूल ओर. पार्थभागमे 
पीडा हौ, भोजन पचनेके पश्चात्‌ पीडा अधिक ओर. भोजन करैनैपर 
घरजवे; सूखे कसेरे ओर कडवे . पदाथं भक्षणसे' पीडाकी अधिका 
हो तो बोदीसे उत्पन्न हआ गुल्मरोग जानो 
पित्तरुमोत्पत्तिकारण-कडवा, खटा; 'तीक्ष्ण. ओर उष्ण रससेवनः 
मयपान करने, कोष करने धूपे बेठने, अग्नि तापने, चोट लगने? राधिर 
बिगड्ने ओर ओंवके बटावसे पित्त॒ल्म होतादहै. ` 
पित्तुल्मलक्षण-शरीरमे ज्वरः तृषा, पीडा, दाह). र॑ण हवे. पसीना 
अधिक निकले; भोजन करते समय ओर गोलोके हाथ ` ठगनेसे . अतयत 
पीड़ा हो तो पित्तलम्‌ जानो 
ड कफगुटमोत्पत्तिकारण-शीतलः भारी, चिकनी वस्तु खाने, दिनर्को 
सोने ओर बेटे रदनेसे कफण॒रम उत्पत्र होता है 
कफ़गुल्मटक्षण-शीतज्वर ` चदे, -शरीरमं पीड़ा). भोजनपर अरुचि) 
अंगमे भारीपन; वौसी ओर अुखसे कड, खद रसथुक्त -वमन दा तो 
कफका गुल्म ( गोला ) जानो 
च तीनों दोषोके कोपंसे सत्रिपातश- 
ल्म होता 
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( १७८) नूतनामृतसागर । ` 


सच्चिपातरद्मलक्षण-पूोक्ततीनो दोपि लक्षण हो तो सत्निपातयुस्मजानो. ` 
रुपिरगुह्मोप्त्तिकारण-यद्‌ रुधिरयुसम पुरुषको नहीं वरत्‌ खीकेदी ` 
हता है, नव मासे पू कचा गे गिरने) कुपभ्व भक्षण ओर मिथ्या आहार . 
विहार करसे गभेके ऋतुसमय अथवा विनती वायु कुपित होकर 
र्तका सं्रह्‌ करके गुस्मको उत्पत्च करता दै. | । 
` शूधिरगरमलश्षण-द्ीके _ उदरमे . पीडा उदे, दाह चले, श देवि व्ह 
अवयवरहित गोला पेटमे चा्यओर धूमः पिचमुर्मके सवे चिह्न हो ओर 
गसषारणके सहश सवं लक्षण दष्टिपडे तो रषिरणुरम जानो. 

विषं दषव्य-वैयको चारय क, इस (रुपिरणुर्म ) का निश्चय 
दशमास्‌ पणे हेनेपर करे कया साविरगुलमके ओर गभैधारणके रक्षण 
समानी हेते है ईरी विचित्र गति है न जानि, यमका विश्वास कर- 
क यत्र किया जवे ओर गम शे तो परणं अनधे द जवेगा. इसयियि 
१० मास ग्से बाछोतपत्तिकी अवधि तक ठरे जा गम्‌ रो बालकं उत्पन्न 
हेगादी ओर न तो पिर गुटमरोगक चिकित्सा आयदा रीतिसे करे. 

१ गुमरोगके असाष्यलक्षण-जो युम्‌ करमशः बद्ताइभा समस्त उद्रमे 
चयात्‌ होकर थाखन्तरमे पराप्त होजवे, नसेसि छिपटाइभा कड्एके अकार , 
होनवि. इयेरुता, अरुचि, उबकाई, खी, उर, विकर्ता? तपा, जवरः 
तनद्रा ओरं प्रतिश्याय ये उपद्रव उतपन्न करे तो असाध्य युर्परोग जानी. ` 

तथा २-रोगीके दथ, नाभि, हाथ, पपर सूजन चद, ज्वर शरासः ` 
वमन ओर अतिसारकी वृद्धि दो तो वह रोगी निय काव गात दोगा. 

तथा द-रोगीके शूलः तृषा, अघ्नपर द्वेष होजवि ओर यस्मकींगठ अक- । 


स्मात्‌ ग॒प्त प्रकट रोती जवि तो इस रोगीका कशल रहना असमव्दी जानो. 


इति नूतनामृतसागरे निदानखण्डे गुल्मरोगरक्षणनिरूपणंनाम चयोविशस्तरंगः॥ २३॥ 


युकृत्‌-ीहा-हदरोग. 
यङ्तदाह्दरदानां तरगस्मिय्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ =" ` 
सथ॒द्ररोचनामिते निदानं लिख्यते मया 1 ( 


~ मापाथे-दस्‌ २ चौवीशवे तरंगमे य्त्‌ श्रीरा ओर इद्रोगं 
निदान यथाक्रमसे किखते ई. र शहा उ सरोग, 


` ` निदानखण्ड ३. .. , ` ` (१७९) 
 :यकृत्‌-प्रीहान्तर-यङृत.ओर षहा शरीरके अग दै. इदयके . नीचे , 
दक्षिण पाश्वभागमे यकृत्‌ वामपाश्वमे पीहा रहता दै. फएीहा रोग॒नसके 
बंहावका मुख्य स्थान है. इसका रोगी अतिद्धेशपात होता है. -यञ्त्‌ ओर 
शीदमिं केवर दाहिने बेयिकाक अंतर है, इसख्यि उन दोनोकी रक्षणो- 
` पत्ति तथा चिकित्सा भी पस्यदी दै. प्रथम इम फुीदाको दरशते दै. ` 
परीहारोगोत्पत्तिकारण-मनष्यके उष्णवस्तः तथा ददी आदि कफ- 
कारी पदाथं भक्षण करनेसे रुधिर या कफ़ बकर एीहाको वडा देते द 
फीदारोगकी सम्प्रात्ति-मंदज्वर - मंदाथि दोकर बटनाश दोज्छवे, . 
शरीरमे पित कफ पित्तके लक्षण दीव ओर शरीर पीत वणका होजावे ` 
तों पीदारोग ( पिरद ) उत्पत्न हआ जानो. यह रोग १ वातः २ पित्तः 
३ कफ ओर &रुधिरसे उ्पत्र होता. ` । 
१ वातपीहारक्षणपेरमे नित्य अफरा रहा करे, उदावत रोग दी ओर ` 
परमे शल चरे तो वादीका प्रीह जानो 
५ तुषा, दाहः मोह दो र. शरीरका वणं 
पीला तो पित्तका प्रीदाजानो. - ` 
३ कफष्ीदालक्षण-पेरमे मंद मंद पीडा दी, पीहा दि पड भारी 
हो, शीरं बोञ्च जानपडे ओर मोजनमें अरूषि ह तो. कफ प्रीदा जानो. 
९ . शुषिरफ़ीहालक्षण-सवे ईइद्रियां शिथिक्‌ दोजवें शर्यरका. वणं 
विपरीत रजवे, अंग भारी ह पेट खाल.हौ ओर भमः दह मोह रोतो 
रुधिरणीहा जानो | 
असाध्य्ीदालक्षण-जिसमे परवोक्त तीनो दोषोके लक्षण दो वद असाध्यं 
यक्ृत्रोग--इसकी उत्पात्िलक्षणादि सब -प्रीहाके समानी द इसीलिये 
रथम यक्ृत्रोगके विषयमे कुछ न लिखा । 
द्रोगोत्पत्तिकारण-उष्ण, भारी, कमेटी; खद्दर, तक्णके अधिक 
भक्षण, अधिक अम हृदयम चोर, ` अतिचिन्ता ओर मलमूरावरोधके 
, कारणसे हृद्रोग उत्पत्र ता है. यह रोग १ वात २ पित्त, ३केफः ४ स- 
प्रिपात ओर ५ कृमि इन पोच कारणोसे उत्पन्न होता है 


१ पीदा षी रोगहै जिसे मारबाडीभाषामे षा इन्देरुलण्डीभाषामे खपर ऊर ` 
उदैभाषामें इसके तापतिष्टी जी कहते द्ध" । 


{ १८०) मूतनामृतसाग्र । : 

हद्रोगसामान्यस्वहप-मोजनका रस प्रथम्‌ द्यम ग्राप्त ठोकर बिदीष्‌ . 
की गररणासे विगड जाता ई! तब छती ( हदय ) म अत्यन्त पड उत्पतन 
ती &, इसे चैव्यरोग ह्रो कहते दै. _. ` वि 

वातहद्धोगलक्षण-हदयमे पीडा फेज, सड चमानेः. द्री मधनः 
रीस चीरने, फुरदाडीसे फाडने, या हाथसे चीरडाटनेके सदशं पीड 
रवे तो वादीका ह्रीग जानो ॥ 

पित्तह्धोगरक्षण-तृषा) दाह) घबराहट, मृच्छोः युखसे इछ दुगध 
ह, सुख सुखे हद्यं चूसनेके समान पीडा हो ओर युखसे धवा निकट 
तो पित्तका हृद्रोग जानो 

कप़नहद्रमलशक्षण-हदय मारी हं, खसे कफ गिरे भोजनमें अरूषि 
डा, शीर जकडवैद्‌ होजवे, हृदयम कफ जम जवे) मुख मीटर" आर 
अधि मद्‌ रोजवे तो कफका इद्रोग जानो 

स॒त्रिपातजˆहद्रोगरक्षणः-जिसमे उक्त करेहए तीनों दोषोके लक्षण दि 
पडे ओर तीर सुद छेदनेके सदश पीडा दो तो सत्रिपातका हृद्रोग जानो 

कूमिजहदोगरक्षण-शेगीको खाज; उबकादे थुक्ती ( थुकनेकी इच्छा } 
सल; हदयमें पीडा, नेबोके सामने अँधियारी, मोजनपर अरुषि, नेमे 

डा हो तो कृमिका हृद्रोग. जानो । 

हद्रोगके उपद्रव-छकोम ( तषास्थानकी ग्लानि ) ओर. भम दो). युख 
सूखे ओर कफकुमिके सवै उपद्रव हों तो हृद्रोगके उपद्रव जनो. ˆ ` 
इति नूत ०नि°यरुत्त-पीहा-हद्रोग ठक्षण निह पणं नाम चतुविशंतितमस्तरगः ॥ २४॥४ 


मूतरकृच्छन्त्मूतचराघात. " 8 


मूवकृच्छर्य रोगस्य मूत्रावातस्यवै करमात्‌॥ ` ` ` 
तरंगे वाणनेतररिमिन्‌ निदानं लिख्यते. मया २५१ 


माप्‌थ-इस पचीसवे तरंगे मूकृच्छर ओर मू्ाचति रोगोका निदान 
यधक्रमसे छित. ~ । ४ 


निदानृखण्ड.३. - ` (३८१) 


मूजङकच्छ्‌ रोगोत्पत्ति-तीक्ष्णः सूखा, कचा. अत्र, खाने, जलचर जी- ` 
वाका मास्‌ भक्षण करने, भोजनप्र पुनः मोजन . केरने,. अजीर्ण -दोने, 
यरिथ॒म हने, म॒द्यपीने, परत्यकरने, धोड़े आदिकी आरू (सवारी ) - 
करनेसे मनुष्यके माघातरीग उत्पत्र होता 
यह रोग १ बतः २ पित्त २कफ) £ सत्रिपात, «^ प्रहार, & मल- 
वरोध, ७ शुक्रावरोध ओर ८ पथरीसे उत्पत्र -रोनेके कारण `आ 
प्रकारका 
मूजकृच्छरोगके स्‌मान्यलक्षण-बातः पित्त) कफ, अपने अपने कारणों 
से फुपित हो मृजाशयम्‌ प्रा्तदोकर मूत्रमागेमे पीडा करते दै तव मू 
अतिकणएपूवंक चिनक्‌ृ चिनककर उतरताहे गरयका सकाव तो थोडा परन्तु 
पीडा अधिकं दोतीदेजोये लक्षण होने तो मूच्छ हआ जानं 
१ वातमचकृच्छलक्षण-जावः छिगेन्दिय,  सरघाशय ओर ` मूाश- 
यकी सन्पियोमें पीडा दवे, थोड़ा थोडा मू वाखार उतरे तो. वात- 
मू्कुच्छ जानो 
२ पित्तमू्रकृच्छलक्षण~पीला या खल तथा -अत्यन्त उष्ण. +भ 
सिगेन्दरियसे बड तडकप्रवेक उतरे तो पित्तमू्रकृच्छ जानो. _ ; 
२. कपम्र्कृच्छलक्षण-म्ाशय जर - लिगिन्िय- दोनो. -भारी दों 
दोनोमें शोथ हो, मूघ्मे फेन आजव ओर मूतर कषस" उतरे .. तो, कफम्‌ 
चक्रच्छ जानो 
9 स॒घ्निपातमृञकृच्छटक्षण-तीनों दोपोकि समस्त लक्षण दष्ट. पड 
` तो सचिपातमूप्रङृच्छ जानो | 
५ प्रहारजमू्क्ृच्छलक्षण-मूत्र सकजवि ओर्‌ वातमू्ङ्च्छके समस्त 
लक्षण हां तो चोट ठंगनेकामूघकृच्छ जानो. इससे वचना दैववशात्‌ ३ 
६ मलवरोधमूक्रच्चछटक्षण-मलके वेग रोकनेसे ब्रु कुपित हो- ` 
कर मूचाशयमें ओर परमः अफय करतीदै. जो जवामि पीडा ओर 
मूञ कृष्टसे उतरे तो मलावरोधमूषरछ्च्छ जानो. . . ,: . ` 
, ७ शक्र वरोधमूचकृच्छलक्षण्‌-मू्राशय अर ५9 -ने तरी 
यंपिधित मूर अतिकष्टपरवेक उतरे -तो वीयं रोकनेका -मूघकृच्छरोग जानो 
र ओर शकरा (रती ) य दोनों अंमस्थान्‌ः - 
कती, वादीसे मूखती ओर. क्से ` 





` ` _ < पथरीमूजङ्च्छलक्षप्; 
पोतामे रटती द. पथरीःपि। 


( १८२.) नूतनामृतसप्रमर । 4 
वसती छ सतीर्य होकर मूचमते निकलने समय मूको रोकती दै 


तव रोगी हदयमे पीडा, शरीरम कम्पः कुरिमे शूरः म॑दामि ओर मूः 
छो होती ये ठकषण स तो पथीका मूच जानो" यद्‌ अतिदारुणः 
भूजराचातरोगो्पत्तिकारण-उपभ्य करनेसे वात्‌ पित्त, कफका , प्रकोप 
सोकर मूत्ाघातरोग उत्पन्न होता दै. यद रोग्‌ 9, वातकरुडलिकाः २ अष्टाखः 
३ वातबास्ति; 9 मूातीतः ५९ मू्जटर म्रचात्छगः ७ प्रनक्षय्‌) <मन्रम्राधः 
९ मूघ्ु्र, २० उष्णवात्‌ ११ मूतसाद्‌, १९ विदूविघात ओर १६ 
बस्तकुण्डली, य्‌ १३ प्रकारका दै. न र 
१ वातद्ुण्डिकाक्षण-हखी वस्तु खाने ओर मनच्छरके धारणसे 
वा मूघ्ाशयमर प्रात होकर पीडा करता, मूको नसम्‌ विचरता इअ! 
पित रोता ३. तव कफः मूके छिदरको रोक देता ₹ै ओर वायु डल 
करार सकर किमन्ये सखम रदता ह, इसल्यि मजप्य थोडा थोडा 
अयन्त पौडपूवक मूता दै जोये रक्षण हं तो वातङकण्डल्का जान 
यह असाध्य है रोगीका बचना दुकंभदी जानो. त 
२ अष्टीररोगलक्षण-मूत्राशयमे अफरा हो, गुदासे वाुस्रण्‌ न दो? ` 
गदामे वायुकी हट ओर पत्थरसदश गांड पडजवि, मरु न उतरे ओर अति - 
पीडा हो त अष्टीलभेग जानो. । र 
३ वातबस्तिरक्षण-मूघका वेग रोकनेसे मू्ाशयमे वायु प्राप्त होकर . ` 
मूभरसारणी नसोका खख रोक देती ई, जो मूच न उतर, कख तथा मरा 
शयमे पीडा हो तो बस्तिवात जाने, यह अतिकषटकारी रोग रोता है. . 
9 मू्रातीतलक्षण-जो मद्य मूको विरम्बतक रोके रंहे पश्चात्‌ 
मूच वेगसे न उतरे मेद्‌ धारासे प्रवाद दो तो मू्रातीत जानो. ध 
८५ सू्जटररोगरक्षण का बेग रोकनेसे शदाकी अपानवाघरु. 
उद्रको पवने भे नामिके नीचे अफरा ओर अप्यन्तपीडा -उत्पनन . 
के तो मू्जटररोग जानो. _ ५. 
९ मूत्राघात ओर ङ्च विरेषान्तर नही सूषङ्छम मूत भोड़ा सुकरता पर च 


सोडा अधिक होती है. ओर यन्राघातमें मूच अधिक न 
अर्यात्‌ एकः दूसरे वत ९ कं र्कता पर पाडा होती द 
भयात्‌ एक दूसरेसे विपरीत है, ४. 


9 


। 


निदानखेण्ड ड. ` (१ ८३ ) 


& मूत्रोत्संम स्षण-पेद्‌ या खिगेन्दियिकी नेमिं प्राप्न हए मू्रको .. 
रोकं रखेनसे मूके संग थोडा थोड। रुधिर ` पीडायुक्त या. विनाषीडादी 
-गिरने रगे तो मूोत्सगरोग जानो. । [हि 

` ७ मूक्षयरोग ठक्षण-अतिश्रमस शरीर सूखा होकर मूप्ाशयमें 
रहनेवारे वातः पित्त कफः मूको नए कर देते है. तब अतिदाह ओर 
पीडाएवैक किवैत्‌ २ मूत उतरता रै इसे मूपक्षयरोग कहते है. 
` < मतर्रयि लक्षण-~मूराशयमे अकस्मात्‌ छोदीसी स्थिर अतिदृढ ` 
` आवरेके समान गोरु वातकी गांड उत्पन्न दोजावे सो मरय जानो. 
` ९ मूचशुक्ररोग छक्षण-मूप्रके वेगकेसमय सीसे मेथुन करनेको प्रवृत्त 
होतो पुरुपकी वायु शुकस्थानको भ्रष्टकर मू्साव -( पेशाव्‌ कर चुकने )के ` 
॥ शया चात्‌ भस्मक पाकि सदश ` वीयेका गिराती ६ इसे म्यक 
कृते हे. 
. ,१० उष्णबातरोग लक्षण्‌-दीप्रसंम्‌) अम ओर धूपकी आधपिक्यतसे . 
पेदमे रहनेवाटे वातः पित्त पेड़, दिगिन्दिय ओर गुदाको -दुग्धकरते हृए 
अतिकष्पूवेक द्ल्दीके समान पीतवणे या रुधिरसंयंक्त रक्तवणे ग्र उत- 
` रने देवे तो उष्णवातरोग जानो. | | 
 ११.मूप्रसादरोग रक्षण-कुपभ्यके कारण मूघाशयका वात पित्त ओर 
कफ़ विगडकर मूको अत्यन्त क्पर्वक उतरने देते दँ तब रोगीका 
शरीर मूख जवि, पीछा खाल श्रेत गोरोचन समान्‌? रक्तसमानः, या चूना 
सदश ओर गादा तथा थोडा थोडा मूच उतरे तो म्रघ्सादरोग जानो. 
` १२ विड़घातरोग लक्षण-अति ूखा अत्र खानेसे मवभ्य दुषेल होकर 
अतिकण्पूरवैक मलयुक्त मूर छोड ओर मू्चकी दुगन्धि मलसुदश अवि 
तो विद्घातरोग जानो. | 
, - १३ वस्तिकण्डलीरोग्‌ रक्षण-विशेष _ वेगपूषेक _ दौडनेः वन जर ,. 
' श्रमकी दीषता तथा किसीप्रकाे प्रहारसे मूघ्ाशयमें गांड पडके गभूके 
समान निक होजवे, शूल ओर दाह दो, गोठ दवानेसे बद्‌ इद ओर 
विशेष द्वानेसे मू्रकी धारा गिरनेटगे तथा श्चकी चीट लगनेके सदश 
. दीष पीडा हो तो बस्तिडकिकारोग जानो. -यह असाध्य हे इससे बचना 


` दैववशात्‌ दै. ` 


( १८४ ) नूतनामृतसागर । 


विरष्त-वातद्कण्डलिकासे बस्तिङण्डलिकापयन्त जो उपर १३ 
विकार लिख अयि है ये तेरो मूत्राघातके विशेष मेद दहै. ^ 
इति नतनामतत्तागरे निदानखण्डे गूतररुच्छर-पूनाातरोगोतत्तिटक्षण 
निरूपण नाम पञ्चावशाततमस्तरगः॥ >२५॥ ˆ 


ब्न्रस्स््््स््््म 
अश्मरीप्रमेह-पिडिका. ` 
अर्रीमेहपिडिकागदानां च यथाक्रमात्‌ 
रसपक्षमिते भङ् निदानं लिख्यत मया ॥ २६॥ 
 माषाथं-अव हय.इस छब्बीसवें तरगमे अश्मरी, प्रमेह ओर पीडिका 
रोगका निदान यथाक्रमसे छिखते द, 
अश्मरी ( पथश्‌ ) रोगोत्पत्तिकारण-मूाशयमे रहता ` इञा वायु 
मू्राशयके पीये, सूत्र, पित्त भोर कफको सुखाकर कम्‌ क्रमसे पथरीको 
उ्पष्न करता है, जैसे गोके इदय (शिति ) अन्तरस्थानमे गोरोचन बट्‌- 
जंता है तेसेक् मदष्यके पथरी बदृजाती 2, यह तीनो दोषोके कोपसे ` 
रोती दै. कुछ एकमसेदी नदी | 
अश्री पषटप-पेर करे) रिगेन्द्रियः मू्ाशय जर अंबस्थान्‌( अड 
कोशं ) आदिमे अस्यत पीडा दो, हृष्पुष्ठ बकेरके सहश गंध सूञरकी अविः 
मूच्छ; उ्वर ओर अरुचि प्राप्त हो तो पथरी दौनेवारी जानो 
अश्परीसामान्यह्प्-नाभि) मूच्नस्‌ ( सीवन्‌ ) मूजाशय्‌, अस्तकमें 
अ्य॑त पीडा हो, सू्रकी धार एकसी वधी इहे नर किन्तु टरती टव्ती 
इई गिरे? मूमागे रुकजवे, पथरीसेः सू्ममागे खुल जानेपर. सुखपूर्वकं 
पीरा ओर उसी पथरीे मू्मागे वेद सेजानेपर दीधे वेदनाप्रैक खाल 
भू उतरे तो पथरीका प्रवेश टोका जानो | 
अश्मरीभेद्‌-यह रोग १ वातः २ पित्त) ३ कफ़ ओर  वीयीवरोधसे 
उत्पन्न रोकर चारपरकार का हे परन्तु चारके साथ कफ़का संसर्गं संदैव 
यनारी रइत्‌ ह 
3 वामर लक्षण-लघुशंका ( सूञ ) कसतेसमय इन्द्रिय ओर नाभिमे 
` पाड़ाकं मार्‌ चिह्धा उठे, रेचन होति, कम्पित देते, मूत्र वद्‌ बद्‌ उतरे 


| निदानखण्ड द; (१८५ ) ` 


दत चाबने ` रगे ओर कियत शयामं रकी ` पथरी रो तो वादीकी 
यथरी जानो. 9 
२२ पित्ताश्मरीरक्षण-येदमे पकए फडके समान वेदना ओर उष्णता 
डवे, भिकवके बीज सदश अकर्‌ हं ओर -पथरीकां रंग पीला, खरु ` 
याकारा हये तो पिचकी पथरी जानो. . - - . न 
३ कफाश्मरीलक्षण-पेद्‌ शीतक या भारी रहनेपर पीडा अधिक हो 
पथरी चिकनी, गिलगिरीः शेत ओर सुगीकि विकि बराबर हो तो कफकी 
यथरी जानो. | क क 
9 डुक्रावरोयाश्मयीलक्षण-मेधुन कृरनेकी योग्यावस्थामे ( वीय पूवं 
` हूपसे मर चकनेप्र ) प्राप्त हेनेपर भी फिसी 4 प्रकारसे वी्थको रोककर 
पाति न हने देवे तो वड ( वीं › वायुकी म्ररणासे मूञ्राशय ओर. अंडको 
.. -शके वीचमेंदी सूखकर पथरी उत्पत कर देता है. जो पेम शं ॑चडे) 
अंडकोश पर शयः मजे पीडा ओर वीयेका अभाव होजावे तो वीयं 
“कीं पथरी जनो. | ए 
 उपमेद-यदी शकराश्मरी छिग ओर अंडकोशका मध्यभाग दवानिसे 
वोयुकी पररणाद्रा रतीके सदश्‌ वारीकूप्‌ होकर मघे सथ गिरती दै . 
तव शकरा ओर परमाणुप होकर गिरती दै .तव सिकता. कदलाती दै. 
जव वायु अङुलोम ` गतिम होता दै" ` तब तो यंह पथरी मू्मागेसे. एक 
साथी निकर्जाती परन्तु वा वरतिरोम होनेसे पुनः एकच होकर बद 
हती दै तव यह ( पथरी ) मू प्रवाहिणी नाडियोमं जमकर `उपदरवोको 
उत्पन्न करती दै. त | 
अश्मरी उपदरव-निवेरता, अंगकशैषिस्यता? करः कुक्षिशरटः अरुचिः 
-पाण्ड्वणे, उष्णवात, तृषाः उरी ओर हदयमे दबानेके सदश पीडाय पथ- 
 रीकेरपद्रवदै. इन्दे प्रथम दवाओं तब पात्‌ मूररोगके दवाना चादिथ- 
` असाध्याश्मीरक्षण-नामि जर अङक य कः र अंडकोशमे शोथ दो, मल मूच रुक 
, -दू.२-रपथत छ ऊपर दीखती नरी परंतु सधय शखकरियासे इसे निकार सक्ते उक्तवि- 
-धिसे निकारीडद पथरियोकी परीक्षा तथा निरीक्षण करने उपसेक्त वणित लक्षण त॒था 
आकार निस्संदेह म्यक्ष, देखे गेहे. (नि । 
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( १८६) सूतनामततागर्‌ । 


कृर विरोष पीड हो तो पथरी, शकंर यां सिकता इस रोगीको नकर 
देवेगीः इससे षचना दुलंमदी जानो. . यन च 

्मेदरोगोत्पत्ति-चैठे रना, सोतेरहनाः भ्रम न _करनाः मधन करना, 
भूषमे फिरना नृवीनजक या मयपान्‌ करना! दही, भेषधियिका मांस? गड 
आदि मिषटपदाथे, कफकारी पदाथ! विरुद भोजनः उष्ण सोजन ओर खडा 
या कंडआरस्‌ खाना, इन ्रिथाओंकी विशेषाधिक्यता देनिसे मठप्यको 
शरमेह ( परमा ) रोग उत्पन्न होता है, सो यह रोग बाते, पित्त ओर कफके 
 प्रमेदके कारण २० प्रकारका ह इनफ़े प्रभेदका स्पष्ठीकरण दर्शते है 

१ वातप्रमहसम्प्रा्ि-अपनी अपेक्षा क्षीण कफः पित्तकी सीणताके 

कारण सू्ाशयके शद्ध मांससे ( वसा ) मना ओर शरीरके रसको वाठ 
(-मूघ्ाशयकी ) नसोके सुखम स्थित करके ९ प्रकारका प्रमेह उत्पत करती है. 

२ पिततप्रमदसम्परात्ि-उष्ण पदार्थसे पित इअ पित्त मूघाशयके. 
मेद मांस ओर शरीररसके दूथित करे ६ मरकारका मेह उत्पतन कृरता हे, 
कपपरमेहसम्पराप्ति स्वाकारणीय पित्‌ हज कफ मू्राशयके मेद॑मांस्‌ 
ओं शरीररसको दूषित कखे १० प्रकारका प्रमेह उत्पतन करता है. .. 

१ वातप्रमेहान्तगत मेद- 9 वसाप्रमेह, २ मलाप्रमेदः ३ मधुप्रमेह ओर. 
£ रस्तिप्रेमह ये वातसे दोते दै. ` 

२ पिनत्त्रमेदान्तगंत भेद्‌-१ क्षारपमेह, २ नीलगरमेह, ३ कालमरमेह+ 
४ हाणरिपमेद « मांजिष्टममेद ओर द रक्तमरमेद ये पित्तसे हेते है 

2 कपमरमदान्तगंत भेद-5 उद्कपरमेह; २ श्प्रमेद, २ सापमेहः 
2 सातम < पिष्प्मेद ६ शुक्रममेह, ७ सिकताप्रमेहः ८ सीतप्रमेह, 
९ व ओर १० ब प्रमेह य दृश कफसे होते है. | 

विशेष द्‌-१ पूयप्रमेहः २ तकप्रमह, ३ पिदिकापरमेह, £ » ५ 
क ओर & अतिमूपुमेहःये & प्रकारके मेह ४ वि 
2 त 4१ ति २० भेह चरक स्त, वाग ओर ्यतिरितः €" योगि पूर्वोक्त २० प्रमेह चरकः, सुत, वागमड ओरं 5 
_ १ बात पित्त कफकी पथरी ता बा, द्‌ युवा सभी को होती है परु ' ˆ 


ड निदानखण्ड ३ (१८७); . . 
.भावधकाश्के मतसे तथा उपरोक्त £ परमः अत्रेयमेतसे निशित कयि 
गये ह अतएव २९ प्रकार भी हो सकते 
„` ` साध्यासाध्यपरमेदनिणय्‌-4 वायुस ९। मलादि स्वं - शरीरव्यापी 
जमीर धातक नाश दोनेसे वतप्रमेद्‌ असाध्य. ~ दोष ओर दुष्ीके ` 
 विषमपनेसे पि्तप्मेद याप्य. ञओर दोष ओर दृष्योके समान यलन ` 
नेसे कथगममेद साध्य दोता दै 
 प्रमेदपूवरप-जम, ताल ओर दताम्‌ अपिक मेर जमे, हाथ पाम. 
दाह हो तपाःअधिक रगे, ख मीय व॒ना र ओर देह चिकनी रोजपि 
` तो.अचमान करल किः प्रमेह उत्पन्न दगा | | 
“म्‌ -अल्यत गाढा या अर्त्वत पतला मू उतरे ती. 
` जानो करि, इसे प्रमेह उत्पन्न इ चका इ - 
ि .  - वातप्रमेदान्तगेतभेदं लक्षण 1 
प वसाप्रमेदलक्षण-मचके साथ वंसाभी गिरे, मूका रग र कुक 
प्रीटवणं सचे तो वसाप्रमेद जानो 
२ मनार्धमेदटक्षण-मना ( हाड़की गदं ) के सदश अयना मजायुक्त 
मतर उतरे तो मनाप्रमेद | 
, ` ३ मधुप्रमदलक्षण-कंसेखा या मधुक समान मीठओर. शूखा मूच 
उतरे तो मधु (कषोद) प्रमद जाना. 
इस्तिपरमेदलक्षण-वेगरदित ओर सिग्‌ ( चिकनारट्‌ ) सरित तथा 
 अवरोधयुक्त मतवाटे दा्थीके सुमान सून उतर तो हस्तिपरमेह जानो | 
| पित्तपरमेदान्तगेत लक्षण 
१ क्षारपमेदरक्षण-खाखे पानी सदश श्ूजका व्ण होजावि ओर ईन्द्र 
यमे खारसदश जलन देवे ता क्षामेह जानो 
. ` > नीटप्रमेदटक्षण-जिसके मूका रग नील्के समान . दोजवि उसे 
नीर्रेद जानो. _ ____ लः | 
एकततत जीर कफःयेदोष) तयारस मासादि दीस नष्ट दोनेवाटे दूष्य कहातेहं 
२ शुद्ध मासका मिश्रण, चिकना, वृतसद्श पदार्थं जिसे उद माषामे चर्धी करत € 
३ प्रमेहकां. कोड्मी भद वद्वत दिर्नोतक निरोषध र्दन जर कुषथ्यपूरव॑क व्यवहारसे 
मधुप्रमेह रौ जाता दै यद महाअसाध्य ₹ - न 


(१८८ / मूतनामतसाग्र । 


३ कालप्रमेदलश्षण-जिसके मूका रंग काला ( श्यादीसदश्‌ ) रजवे 
-उते काटगप्रमेह जानो 


 हरििप्रमेदलक्षण-जिसके मूका रंग _ इहदीके समान. पीला 


होजवि ओर अतिकंट्‌ तथा दादयुक्त मूच उतरे तो ह्रिद्रापमेद जानो 
८५ मांनिष्ठपमेहटक्षण-मेजीरके रगस्‌दश ` मका रग रोज ओर 
मूक दुगैपि आवि तो माजिष्प्रमह जाना 


2 रक्तप्रमेहलक्षण-मूप्रका रंग रक्तसदशः अच्यत? दुगन्विुक्त उष्ण ` 


ओर नमकयुक्त दो तो रक्तप्रमेह जाना 
कृफप्रमेरान्तगेतमेदलक्षण 


१ उदकपमेहलक्षण-नि्मर, शीतर, शैतवणं, चिकना; गाढा ओर्‌ , 


गंधरहित्‌ जलसहश तथा बहुत मूच उतरे तो उदक्परमेहं जाना 


३ दकषुप्रमेदलक्षण्‌--दैखकं रससमान अतयत मीटाः मू उतर जिसपर : 


चीटी या मक्ली आ वे उसे शश्षुपरमेह जानो 


३ साद्रभमेदलक्षण-वासीपानीकि सदश गाद मूत्र उतरे तो सुद्र .- 


म्रमेह्‌ जानो) 
९ सुराप्रमेहलक्षण-मदिरके.समान धित) निलः गाढा ओर वहु 
¬ मूच उतरे तो सुराप्रमेद जानो 


श 


ओर श्वेत भू उतरे, रखघु्शकाके समय पीडा होकर रोमाश्चित रजवे 


प 


तो पिष्परमेह्‌ जनो. ` - 


५९ पिष्रप्रमेदलक्षण--चाद्लके अटे मिले जलकफे समान, गदल, गाढ ` 
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६ शुकप्रमहरक्षण-वीयके सहश या वीययुक्त सूर उतरे तो शकप्रमह . 


जाना 


७ सिकताप्रमेदलक्षण-ीयके कणको खियेहृए मूच उतरे उसे सिकता ह 


भ्रमह जाना. सुक्ता-र्ता चा बू 


८ शीतलपरेदरक्षण-बारभ्वार शीतल (ठंडा ) ओर्‌ बहत मघ उतर ` 


उसे शीतखप्रमेह जानो 


९ शनेःम्रमेदलक्षण-ज शनेःशुनैः ( धीरे धीरे रहरहकर ) संद धरसि 


आर थोडा थोडा मूर उतरे तो शनैःप्मेह जानो 


"~~~ --~-~-~--~~~-~-~~-~-~-~-~-~~--~ -~--- 
~~~ 
~~~ क 


॥। 


९ इसकेलक्षणातुसार तो कालममहकी अपेक्षा “व्यासभरमेह नामरी कटा केता. क्वौ्ि 


कालशब्द्‌ मृव्युवोधक हानेसे उसका अथं सद्युप्रमह होजयिगा 


निदानखण्ड ३ | , (१८९) 


१० लछालपमेदटक्षण-लार ( सहका धक; चकना.जल ) के सहश ` 
तारं चलता इञ मून उतरे तो खरप्रमेह जानो. ` । 
:, १ वातप्रमेदोपद्रव-उदावतं येग दोजवे, शरीरम पीडा दवे, हदय 
कंपे, सवं रस भक्षणेच्छा रहै, पेटमे शल दो, निद्रा न .अवि, शरीर सख 
जवे ओर श्वास खस दी तो वातपमेदके उपद्रव दै । 
२ पिनततप्रमेहोपद्रव-पेड्‌ ओर इन्द्ियमे शुर हो, पोते फटने लगे. उरः 
मोर, तपा, मच्छ) अतिसारद ओर खदरी उकारं अवे ये पित्ते प्रमेहके , 
उपद्रव द 
> कफम्रमदोपद्रव-अत्न प्चनन हो; भोजनम अरुचि द, वमन शेः 
निद्रा अधिक अवि, खी चे ओर पीनस्तका रोग हो. ये.कपम्रमेहके 
उपद्रव है, इन्दं प्रथम दषाओ पथात्‌ चिकित्सा करो [न 
| ` , आधयमतनिर्पित पड्यपरमेदलक्षण.. ` “ 
१ पूयप्रमेदलक्षण-राधा ( पीव ) के सदश मूच उतरं या पीवके समान 
गेध उठे तो प्रयप्रमेद जानो. ` ` 
२ तक्रप्रमेदरक्षण-छंछ ( मा ) के सदश मूत उतरे यौ मूघ्रमे मग 
कीसी गंध अघि उसे तकरप्रमेद जानो । 
३ पिडिकाप्रमेदलक्षण-जिसके मूषमे वी्यकी उली (ठे) गिरे उसे 
-पिडिकापरमदह्‌ जानो (श 
` % शकराप्रमेद रक्षण-मूच शकरा तथा मिश्रीके समान मीय ओर ` 
पिश्रीके. सदशथ वणेधारी दो तो शकराप्रमेद जानो. _ ` "` 
९ षृतप्रमेदटक्षण-मू्का वणं ओर स्वाद्‌ प्रतके समान होजवे तो 
पृतप्रमेह जानो 
& अतिमूमेह लक्षण-राति) दिनः करमशः अधिक मूर उतरे ओर 


रोगी भी क्रमशः निदे दोताजवे तौ अतिमूत्रप्मेद जानो 
मेद असाध्य लक्षण-वात पित्त ओर कफके पमेह-अपने अपने उपः 


दवयुक्ते रोजवें तथा प्रमेदपरं पिडिका प्रप्त दोजवि-तो महाअसाध्य 
दोगया उसं रोगीका बचना असम्भव जानो-- ` `` ` 

. म्रमेदयुक्त रक्षण--जिस रोगीका मूच निमल. पानीसहश पतल; कड्‌- 
आ ओर तीक्ष्ण दोजावे उसका प्रमेह नाश हआ जानो = 


(१९०) नूतनामृतसागर । . ` | = 


विरेष दृषटि-जिस रोमीका शरीर हर्दीके सदश पीला ओर मूः 
रथिः सुमान खार हो जाते, उसे बहूतसे वेद्य भमसे .रफमेह . 
जानते ह सो रप्रमेह नक्ष बह रकतपित्तका कोप जानो. यह भी सत्थ 
मेका एक विभेद्ही है. 0 

अनेक आचार्यक देसा त हे कि. रजोधभसे चिकि अनेक रोग ' 
दर हो जति दै, इसीलियि उन्दं प्रमेह नदीं किन्तु मदर हेता दै. _ 

पिडिकारोगोतपत्तिकारण-प्रमेह रोगणर विशेष कार्तक ओपधुदि 
उपचार न रोनसे संधि, मभैस्थान ओर मसल ( शरीरे, चूतड, जच 
आदिमे मांस भरे ) अवक्यवोमे पिडिका उत्पन्न होती ३ यह रोगः (9 
श्राविका, २ कच्छपिका, ३ ४  विनिता, ५ अलजी, 
द मसुरिका, ७ सर्षपिका, ८ पतिणी, ९ विपीरका ओर १° विद्प्रि ) 
१० प्रकारका है. छ 

१ शराविकापिडिकालक्षण-फएन्पी उपर ऊंची ओर बीच गूढ ` 
डो तो शराविका जानो. = क र 

२ कच्छपिका रक्षण-शशैरकरे _ धमष पित, मि सरसि समान दाह 
युक्त ओर कषषेके आकारकी एन्सी दौ ५," छपिका जानो. 


_ २ जारिनी लक्षण-मांसके समूहमं दा्युक्त फनी द" तो जालिनी .. 
पिडिका जानो. । 


९ विनतालक्षण-पीरप्र या पेरप्र दाद्यक्त बडी बडी एुन्सी 
हं तो विनतापिडिका जानो. 


अलजी लक्षण-पीडायु्त काल या काटी एन्पी दौ ओर बहुत ¦ 
फटे तो अल्जीपिडिका जानो. 


6 & मसूरिका ग लक्षण-मसूरके बराबर आर मसरे रंगसमान खल ` 
गकी एन्सी हों तो मसूरिका जानो. 


_ ७ सपपिका लक्षण-स्रसोके प्रमाण ओर सरसेकि रंग सहश फन्वी._ 
दतो ज जानो. भ न ए 
< पुभ्णी ठक्नण्‌-वड़ एन्सियके चहंओर बारीक बारीक ॒वहुतसी + 
तीती जिः छ 
९ विदारिका रक्षण-विदीकंदके समान्‌ मोरु ओर उसीके रंगे. 
समान रवार फुनूसी द तो विदारका जनो. ` न 


` निदानखण्डदेन (१९१) 
. १5 विदभिपिडिका रक्षण-ये फन्सी ६ छः प्रकार की ' होती द 'जिन 
कानिदान आगे रिग ० 
५ अवरियमतनिमितपिडिकालक्षण. ‰ `< ` -: . 
` १ वातपिडिका लक्षण-कारी एन्सी हौ, शरीर कैपने रगे, ख्घरश- 
-काकरनमे.शू हो ओर रोगी विकल द जवि, तो वातपिडिका जानो- ` 
२ पित्तपिडिका रंक्षण-लाल या काटी एन्सी दाह दं तो पित्त 
पिडिका जानो. ओ 0 
` ३ कर्पपिडिका रक्षणतः मोटा ओर. शीतल हो, शोधयुक्त 
दं तो केफपिडिका जानो. न 
€ सन्निपा्तपिडिका रक्षण-उक्त तीनों सेषोके लक्षण हो तो सन्निपत 
. ` पिडिका जानो. ` । ° व 
` स -पिंडिकाके उपद्रव-तृषा, खौसी, मेद, हिचकी, म॑ंदञ्वर, विसं ओर 
। त रोवे, तथा मासका संकोच (खिचाव ) दौ ये पिडिकाके उपद्रव 
` असाध्यपिडिका लक्षण-णदा हंदय्‌ मस्तक; कयै ओर . मर्मस्थानों 
` भ ४ रोजावि तथा मंदाभरिवाेको पिडिकारोग होजावे तो असाध्य 
, जानो. ` .. ह - 
। .- -विरोषता-यह रोग विशेषकर प्रमेदवाटे रोगीको दी रोता दे, परन्तु 
--~ भेदं बिगडनेसे विना ममेह भ उत्पतन हो जातादहै. ` नि 
४ ^. इति नूतनामूतसागेरे निदानसण्डे अश्मर) प्रमेह, पिडिका ठक्षण . ' ` 
` निरप्णेनाम 'पद्वतितमस्तरणः ॥ २६ ॥ । 
~ ~ भद्‌, अतिस्थूल कार्य, उद्ररोग. ` ध = 
भदोरोगस्य स्थूलस्य क्यस्य चोदरस्य वे ॥ 
- सनिपक्षमिते भगे निदानं र्यते मया ॥ २५ ॥ 
 -भाषाथे-अव्‌ हम इस २७बे तरेम मेद, -अतिस्थूर, काश्यं ओर 
, उद्ररेगका निदान यथाक्रमसे रिस्तिदै. ` ~ ` ` 
` मदरोगोत्पत्तिकारण-अत्यंत परिश्रम करने, कैठे रदने, दिनके ' सेनि, 


र 
[9 


प ८ 


(१९२ ) मूतनामतसागर्‌ । 


थं भक्षण करने ओर परत तथा मधुरा्रका भोजन कले 
११ ) बट्कर स॒मस्तथातओका , मागं रोकदेती ३! तव अन्य 
धातुभे पष्ट नहीं होने पातीं अत्व मेदप्रद्धिवाटा -पुरुष सवं कायक - 
करलेमे अशक्त हो जाता दै. क 
मेदवरद्धिसम्प्रततिरक्षण्‌-घुद्रश्वासः तृप , मोद, निद्राधिक्यता अक 
स्मात्‌ शवासावगेथ, शरीरम पीडा तथा .शधिख्यता, छकं आना, पसीना 
न निकलन्‌, शीर दुगौधे, निबेरत्‌ ओर मेधुनाशक्तता . हूजवि, तो ` 
भेदव इदे जानो. सब प्राणिमाघ्को मेद रहतीरी क विशेष बृद्धि 
होनेपर उक्त लक्षण दोकर्‌ बहुधा पेर बटजाय्‌ काद. | 
मेदवृद्धिद्वाय जघ्यधिं वृद्धिकारण-मेदसे वाशु संचारमागं सकने 
वायु कोर्स विशेष विचरता इभा जट्राप्रिको दीत् ओर आहारक 
शोषण करता हे. इसख्यि भोजन किया इभा आहार शीघ्र पचकर पुनः- ' 
छया प्राप्त होती हैः यदी व्यतिक्रम. कुछकार्‌ परैत. चरनेसे उस 
मनुष्यके -अनेकं भयंकर विकार उत्पन्न होते दै. जेसे-अयि-पवनकी 
सदायतासे प्रज्वख्ति होकर वनको मस्म कर देता है तिसी प्रकार ` 
 उद्रस्थ्‌ अग्रि ओर वायु मिलकर उस मेद्रोगीको दग्ध कर देते दै. 


विशेषता-मेद्‌ अत्यंत बद़जानपृर्‌ वातादि दोष अकस्मात्‌ घोरोपुद्रव 
उत्पत्र क्रके.रोगीका प्राण नूष्ट करदेत्‌ रह | 


अतिस्थललक्षण्‌-मवुष्यके, शरीरम मदं ओर मास्‌ विशप्‌ वट्जानेसे 
उसके कृष्टे, पुट ओर स्तन (छती) बहुत भारी होजते द बल्ब 
उत्साह जति रदे यह माय तो मयुदासे बाहर्‌ होजाता. परन्तु अशक्त 
रहता दै, उस्‌ स्थूरं ( मोटा ) कहते दै. यह मेद्रोगकादी भदे. 
~ काश्यरोगेत्पत्तिकारण-वातकारक ओर ख्ख पदाथकि भक्षण घन 
मधुनः अमः भय, धनः पुजादि. नाश ओर 


र र चिता इनकी. आधपिक््यतासे 
मलुप्यके काश्यं ( कृशता, डबापन्‌, क्षीणता ) रोग होतार. 


नस्काश्वगसम्परािकसण्‌ पेटकी पसुलीः गरदन ती जावि, 

` नसे दीसनेरगे, शरीरम दडियां ओर चरमा शष रदजावं ओर दबा -- 
म ष जानो. षा कषीणतासे पीहा, ससी, . 
य । र्‌ आ दि 

भी उत्पन्न होते है क #॥. स एग : 


॥ 


निदानखण्ड ३. . ( १९३ . 
, विरोषतः-अनेकं मनुष्य दीनम्‌ तौ अयन्त कश्‌ है परन्तु उनके 
शरीरे मेदका माम.अति न्यून ओर वीथेका भग्‌ विशेष दोनेकै कारण 
वेनेथुनादि कृत्य तथा सको गभेधारण कराने अपनी प्रबलतासे 
समरं रहते है. उन्दं क्षीण रोगयुत्त न जाने( ओर अनेक.  मतुष्योके. 
शरीरम मेदभागः विशेष रदनेसे घे देखनेमे तो पृष्ट जान पडते हे परन्तु 
` वीर्य न्यून रदनेसे मथन तथा ' अन्यक्रत्येमि भी बरशैन ` ओर असमे 
रहते दै उन्दे क्षीणरोगधुक्त जान | क 
` ` काश्ये असाष्यलक्षण--जो मदुष्य स्वतःसखभावसेदी क्षीण. हो, 
मदा सोनवि ओर शरीर बरदीन दोताजवि तो असाध्य जानो. . 
 -उदररोगोत्पत्तिकारण-मन्दा्नि, अनी, मणिनाघः सीरमस्स्यादि 
भोजन, मलसंचय ओर कुपथ्यादि कारणस वात पित्‌? कफ संचित 
होकर पसीना तथा जरकी बहानेवाक _नसोक रोक - देते दै तव्‌ प्राणु- 
वायु जटरामि ओर अपानवायु दूषित हकर उद्ररोग उत्पन्न होता दः 
- कंयपि समस्त्रोग' जठ्रापिकी मंदतासे रेति दै तथापि ` उद्ररोग तो 
प्रायःमन्दाभिरसेही उत्यत् होता दै” क 
उद्ररोगसामान्यरक्षण-अक्रा! गमनशक्तिका ˆ अभवि ` शरीरम 
दुषैरुता, अमां, शोथ, अंगशैथिस्यता, दडपून, तनत्ा अधोवायु 
ओर मलावरोध हो तो उदररोग जानो" यद्‌ रोग १ वात२ पित्ते र | 
९ सुिपात ५ ्ीहा & वद्शदा ७ क्षति ओर ८ मकौ भित्नताके 
कारण ८ आटप्रकारकाहै.. , - „ , 2. 
9 वातादरलक्षण-हाथ, पौव, नामि ओरं किमे सूजन , री. उक्षः 
पाश्वं ( पसठी ) पेट, कटि ओर पीरमे पीडा दीः सन्धि्योमें एूटनकी सी 
. वेदना हो, सुखी खोसी, शरीर मदेन नाभिके नीचे. . भारीपन. मलाः 
. ` वरोध ओर पेटमे “यड - गुड". शब्द ह, शरीरी तवचा? _ नल | ओर 
‡ नेथ कारे या लार या धूसखणं हो जवे तो वादीका उद्ररोग ` जानो. 
~ र्पित्तोदरलक्षण्‌-ज्वरः मूच्छ, दाहः तषा, सुखम्‌ कट्पनः चम्‌। अति- 
सार हो, तचा पटी, पेटपर इरापन पेटकी नसे पीठी चा ताम्रवणे दृष्टि 
पड, पसीना तथा दष्णतासे परमे जलन पड, धूमयु्त उकार अविं ओर 

तचा कोमर तथा पकीसी जानुपुद तो पित्तका उद्ररोग जानो. 

(~ ८. + 


4 


ए 


(१९४) - नूतनामृतसागर । 


. ३ कोदरोगलक्षण-शरीस्मै शिथिरता, भारीपन ओर शोथ रोजवि,. 
निद्राधिक्यता, अन्नपर अरुषि, शस कास ओर पेटमारीः वमन्‌ हनकीसी. 
इच्छा हो, अक्नपर अरुचि हो, पेटमे शुडशडाय दो, शरीर तथा पेट ठंडा. 
चिकना ओर भरेत नसि प्ररित होजवे, तो कफसे उदररोग इमा जानो. ` 
९ सुध्िपातोद्रछक्षण-उक्त तीनों दोपोके रक्षण संयु हा -तो ५ 
पातोदर जनो. साधवनिदानमे इसी सत्रिप्तोदरको। "इप्याद्र 
करके माना दै, जिसका कारम ओर रक्षण अगि देखो. _ __ 
दुष्योदसारण-जिस भयुष्यके दुष्ट छिथ शौकरणके; द्यि अपने 
या किसी सिहादि पके नख, रोम गरज; विष्ठा या आत्तैव ( रजोधमं 
हनेके समय योनिग्वादी रुधिर ) को अक्रमे मित्रित्‌ करे विला 
वे तथा कोद श्च विषयुक्तं अन्नपानादि भक्षण करदेवे, या संयोगज 
विष जैसे समभागं घत ओर मधूय॒क्त होनेसे विषररूप होजाता दै इसे 
. ( संयोगज्‌ विष कहते दै) किम्वा मलीन जर आदि षैन्‌मे आजवे तो 
उक्तकारणोसे वातः पित्त, कफ तथा रुधिर समस्त शरीरम पित दीक ` 
उदर्रोगको उत्प कंसे है. यहं उद्ररोग शीतः वयु तथा_ इदिन 
(जिस दिन सपं मेवसे ¶च्छादित हो) भे विशेष प्रकोपको प्रप्त होता है. 
इष्योद्रलक्षण-रोगीके" शरीरम जलन-दी, सूच्छी अवि, द्वस, . 
रोजवे, प्यास अधिक लगे, ओर अगका रंग पीरा पडते तो 
द्योद्र जाने. | 
९९ बरीहोद्रखक्षण-दाहकारक तथा कफकारक पदार्थ विशेष सेष्‌- 
नसे रुधिर कुपित होकर कफसे प्ीहाको वदता है, तष ॒दर्येपश्वमाग्े 
पीडाः मंदधिः जीभेज्वर ओर कृफ पित्तके अन्य रोग॒उत्पत्र होकर 
व्ह मयुष्यं षरहीनं होताजाता ३ ये लक्षण हो तो प्टीहोद्र जानो. 
विशषतः-जो दाहने पाश्वैमागमें पीडा हेदि हों ` 


॥ 1 टके उद्घ सुमस्त रक्षण 
तो यकृतोद्र जानो, य प्लीरोदसकादी गिरेष मेद दै. 


९ जो कुभायो तथा अन्य दु खी अपने पति या अन्यनन को क्रि ॐ तिना कम्बसे 
चछा वरौकरणाथ उक्त कायं करती है सो इससे कछ वह वशीभूत नरीहता बरन केवर 
धमे ओर जरोग्यता ष्ट हकर शरीर नाच होता है ओर षडह कार्य॑पताधक (खी ) एेसा . 
महान्‌ दष्टकमे करके इस सेक तथा परलकमे अपराधपात्र होकर वरकसासि ॑ 


क च क क 


नीद्येतीहै। ` 


निदानखण्ड ३. ` ( ३९९ ) `; 
& बद्धग॒दादरखक्षण-बिना पके अर मक्षणसे पेटकी मीन ओति सक- 
- कर वातादि दोष सहित मलका संग्रह हो जाता है वह मर थोडा थोडा ` 
अरत्यत कष्रप्रवेक रादाद्रारसे बाहर निकलता तथा इद्य. ओर नामिके 
 चीचमे पेट बदटृजाता दै, ये क्षण दों तो बद्धशदोद्र जानो | 
, ७ क्षतेद्रलक्षण-कांटा) ककरः रती आदि छेदक वस्तु अत्रफे साथ 
भक्षण कंरनेसे पक्राशयमे प्रात होकर ओँतोंको चदन करदेती है तव्‌ रस 
` घायल ओंतेति य॒दाह्मार्‌ बइतसा द्रवभाग साव रोकर पेड, वदनात्‌ ई 
ओर शर उठकर चीरनेके समान पीडा होतीदैये लक्षण रँ तो क्ष्तोद्र 
, जानो. इसीको “ परिखावी "” मी कते है 
< जरोद्रटक्षण-धृतादि सहवस्त॒ पान करने? बस्तिकर्म करने, रेचन 
{ जटाब्‌ ) छने ओर वमन करने पथात्‌ शीघरी . शीतल जर -पीनेमे 
` आजवे तो जल्की बहनेवारी नसं दूषित होकर चिकनाईसे टिपरी 
। कम मसे षट्के जलोद्रको उत्पत्र करती दै. जि रोगीकं पेटपर साभिके 
` आस पास चिकनाहट ओर रखाई होजवि, शरीर कम्पित हों, ` शेगीकि 
पेरमें शब्द ओर केश हो तो जखोदर जनो. इसे -“उदकोदर' भी कृते 
उदररोग साध्यासाध्यनिणय-ये समस्त आ प्रकारके उ्रसेग 
उत्पन्न होतेदी कष्साध्य रै, बलवान पुरुषको जलोदर न होनेतक ७ उद्‌- ` 
ररोग कुछ कारके हो तो याप्य या ईश्ररेच्छसे साध्यं मी दोजासकषि दै. ` ` 
ओर बद्धगुदोद्र उत्पत्र शनेसे १५ दिनतक साध्य तथा १८ दिन पात्‌ _ 
असाध्य होजातो है. परन्व॒ क्षतोदर ओर जखोदरं तो उत्पत्र होतेदीं असा- 
ष्यही होते है. 
` ` उद्ररोग असाध्यलक्षण-रोगीके नेर्मोपर सूजन होवे, उपस्थंद्विय दी 
: होजवि; शरीरकी त्वचा गख्जवि) रक्त मांस ओर जठरयाधि क्षीणं रीजवे 
पाश्रौस्थि ( पैसुलियोकी द्धी ) 'टूटीसी रदी ' होजविं अद्रपर्‌ अर्चि) 
शरीरपर शोथ ओर अतिप्तार हेजवे तथा रेचन ( दस्त ) हीनेके ` 
१ जिसभ्रकार पाट (मञ्चक) . भराजा पानी इधर उतर हिःनसे इब्द्दीता ,. 


हे) तिखी भकार जलोदर्वाले रोका पटभीः मराक्क्य्‌. नाई तनुजाः (चरक्नाः , | 
दंलनाइजां जर श्दमय. दानाता हं। ५ - 


न ॥ ४५ 
ध; ` 
५ ‡ द 


(१९६ )  नूतनामृतसागर । 


पश्चात एनः पेट पूववत्‌ पएूलकर भर जवे तो असाध्योद्र येग जानो. 
इससे बचनादेववशात॒ दीह. _ _ ` `. 
. इति नतनामृतसागरे निदानखण्डे मेदोरेग) काश्यरेग उद्रपगटक्षण- 
निरूपणं नाम सप्विशतितमस्तरंगः ॥ २७ ॥ 
क्स्म 


शोथः अंडवृद्धि वध्मे. । 
रौथटटिवध्सनां तरगेऽन यथाक्रमात्‌ ॥ 
वसुनेत्रभिते भगे कारणं वण्यते मृया॥२८॥ =. . 
मापाथै-अव हम इस २८ अदस तरंगमे शोध अंडवरद्धि आरं 
वध्मेरोगोका निदान यथाक्रमावुसार्‌ वणन कसे. _  , _ , , 
शोधरोगोत्पत्तिकारण-वमन विरेचन) ज्वर पडरोग, र्वनसे दुषङ , 
होकर मनुष्य खर,खे'तीखे, उष्ण भारी पदाथ, ददी आदि कवे पदाथः. 
मृत्तिका, शाकपत् तथा भेदा आदि विरुद, दूषित ओर विपदक्तं अपन्न 
खा लवे, अशेरोग बहुत दिनोका दोन, पेटमे आमांश बटजवे; ग 
स्थानं चोर कगजंविः अनियामित कालम गमं गिरजवे, तथा विरेच- 
नादि पचकम मिथ्योपचार पैक फियेजवें तो शोथरोग उत्पन्न होता दे. 
सो यह रोगं १ बात २ पित्त ई कफ़ £ वातपित्त ५4 वातेकफः & कफ 
पित्त ७ स॒श्चिपात < प्रहर ओर विष्के अंतरे कारणसे ९ प्रकारका. 
रोता है यद्‌ रोग “सूजन” के नामसे बहुधा कहाजाता है. 

शोथरोगपवेरूप-नेचादिकसे तीर उष्णता हवे, नसे तनके पीडित 
रोवे, शरीर भारी पडजवे. ओर जिस अंगम सूजन आनेवाली दो उस ` 
अंगमेभी कुछ बोञ्चसा जानपड तो शोथं उपजनेवाला जानो. न 
शोथरोगोत्पाति-स्वकारणीय दृषितवाञु, दूषित रक्त पित्त ओर कफ 

0 नसम प्राप्त करके अपना बा संचार वैद कर रेता ३, तब 
चमेके नीचे मांस ऊंचा दो जाता है, इसे शोथ कहते दै. ` 
शाथसामान्यरक्षण-शरीर भारी, चित्त विकल, ऊँवा, संतप्त ओर 
रोमचित रोज, वणेविपयेयता ( शरीरका रंग विचित्र ) सा दोजवे ओर 
नस्त महान पडजवैः तो शोथरोग उत्पन्न हआ जानो. ` । 


4 
ि 1 


निदानखण्ड ३. ` (१९७) 


9 वतशोथरोगलक्षण्-जी शोध चर ( एक अंगसे दस अंगपर शो- 
जानेवाला › देवे, शरीरकी तचा कठोर, खाल या काटी शून्य ( घनी 
स्पशेबोधदीन ). सेमहषं ओर पीडायुक्त देवे. निष्कारणदी न्यूनाधिकं 
होजावे, दवानेसे दबकर्‌ पुनः ञचा हौजवे; राधरिको न्यून ओर दिनको 
अधिक बिष्ट रहे तो वातशोथ जानो. 

२ पित्तशोथलक्षण-जो शोथ स्पशेमें कोमल, गंघथुक्त रो, सच्राका वणं 
खार या पीटा दवि. भ्रमः ज्वरः स्वेद पसीना) तपा, मद ओर रक्त नेच 
हं, शोथमं दाह ओर नेसे पीडा तथा पाकयुक्त हो तो पित्त शोथ जानो 

३ कफशोथलक्षण-जो शेत; भारी, स्थित हो) अ्रपर अरुचि. निद्रा, 
उल्टी ओर अपिमांद्य दो; छार -गिरेः शोथ द्बनिसे दबजवि, राधकं 
विशे वेग तथा दिनके न्यून दज, तो कफशोथ जानो | 

` % वातपित्तशोथलक्षण-जिसमे वात ओर पित्त दोनोके लक्षण दि 
प्रड उसे वातपित्तशोध जानो 

& वातकफशोथलक्षण-जिसमे वात ओर कफ दोनेकि खश्चण हटि पडे ˆ 
उसे वातकफशोथ जानो । 

दं कफ़पित्तशोधलक्षण-जिसमे कफ ओर पित्त दोनोके लक्षण दष्ठि 
` पड़ उमे कंफपित्तशोथ जानो 

७ सत्रिपातशोधलक्षण-जिसमे वात; पित्त ओर कफ तीनोकं ठक्षण 

हृष्टि पड उसे सतिपातशोथ जानो 
< क्षतजशोधलक्षण-चोट लगने? शघप्रहर होने, शीत पन्‌ रगनेः 
दधि मक्षण करने मिखवा; कंचकी फलीके सुओ या ( जमीकदं )' आदि 
पदाथं खगनेसे जो शोथ होता है वह शरीरम चओ फट जाता दै खाल 
र॑ग ओर दादयुक्त हाता है ओर बहधा पित्तशोथके लक्षणों मिला हज 
डोता हेये रक्षण दों तो चोरका शोथ जानो 
` ९ विषजशीथलक्षण-विषवारे जीवाकफे पठ; मृज; वीयादि स्पशः या 
` उनकी डादृ; दंतादि रुगने, तथा विषेले बृक्षकी पवन ठगने, किंवा मनु- _ 
प्यादिके रदौ, डट्‌; नखादि रुगनेसे जो शोथ होता हैः वह शरीरें अधिक 
फैरता ओर दादयुक्त होता दे, ये ठक्षणे दँ तो विषका शोथ जानो 


(३९८) ` सूतनामृतसागर्‌ । 


भोथोप्रव-कास) तृषा › छदि ( वमन ) भोजनम अरुचि? शरीरं ` 


दुवंलता ओर ज्वर हो तो रोगीका वचना दुलेभहै, अतएव एसे रोगीका 


यत्न करनी निष्फर दै 


साध्यासाध्य निणैय-जो शोध पेद (मूराशय .) स्तनपर्यनत हौ, वह 
कुष्साध्य ओर शरीरसाघ्रपर शोथ हो तो असाध्य दैः पृरूपको जो शोध 


पवसे चट्कर यख पयंन्त अवि, तथा च्ियोको सखस चट्कर पात 


पावतकं अवि सोभी असाध्य है. परन्तु गृद्यस्थान (योनिः छ्गिः गदा). 


प्र उत्पघ्र इञा शोथ तो पुरूष शी दोनाके टियि असाध्यही जानो 


॥ 


अंडवुद्धिेगोत्पत्ति-यह रोग १ वात २ पित्त ३ कफ ९ रुधिर ५ मद्‌ 


६ सूत्र ७ अब्र इन सात कारणोसे उत्पन्न होकर साती री विभागा विभा 


जित किया गया है इनमेसे मूत्र ओर अयन ये दोनो वातसदी उत्पन्न. 
हेते दै, परन्तु इनमे केवल देत्‌ मेदा ईै. यह्‌ वदी. रोग ३ जिसे वृधि 


अंबवृद्धि ओर लोकम बहुधा “मोह बट्ना"' भी कहते 


अंडवृद्धिसामान्यरक्षण-स्वकारणीय कुपित अघोगामी वाय स्वस्था- 


नसचल जं षेके उपर ओर येके नीचे ( जव जौर पेड्के मध्य ) एक 


आरी संधियोमेसे अडकोशये प्रा देके अंडकोश्की आधारभूतः ' 


नस्सको पीडित कताज अंडकोश (मो ) का आकार बडा देताहै, 
इसे अंड्रद्धि कहते दै 

१ वातांडपृद्धिलक्षण-अडकोश पवनसे भराहओ दारके 
या पलार ( मशक ) के समान जानपड, हूखा हो ओर निष्कारणदही 
पीडा हो तो वातांडवृद्धि जानो 


२पित्‌डग्द्धलक्षण-अडकोशच, पके मूलरफट समान दाहयुक्त+ ` 


पाकयुक्त अर शोथगुक्त दो तो पित्तसे अंड्धृद्धि जानो 


२ कपडब्द्धलक्षण-अडकश वडा भारी, चिकन; कठोर, पीडा । 


सुजालयुक्त हो तो कफसे अंड्शृद्धि जानो 


९ रराड्पृदधिलक्षण-अंडकोश्‌ काटे फोडेसे व्याप्त ओर पित्तांडधद्िके ` 


 उक्षणषक्त द तौ रुधिरकी अंडवृद्धि जानो 


< मेदाउदधिलक्षण-अंउकोश कोमल तथा तालकल सहश हं 
कफ़ज अड दद्कं लक्षण जान्‌ पड तो मेदसेः उत्यत् अडगृद्धि & ५ 
६ मूर्नाखवृद्धिलक्षण-चरनेके समय अंडकोश जलभरी पखाट (मशक) 


= निदानखण्ड ३ (१९९) ` 
सहश तनाहुआ शब्दमय नीचे ट्टकाहुभा पीडायुक्त- ओर कोमल शह 
तथा मूच कष्टसे उतर तो मूसे अंडदबदधि जानो मत॒ष्य मरवेगको 
बहुत दिनतक रोका करे उसे यह अंडधृदधि हेतीरै. ` | 
अ्ांडधृदिटक्षण-वाय॒प्रकोपकारी आहार; मलमू्ावरोध, शीतल- 
जलमे तैरनाः युद्धम पदसं चाः बोद्च उठाना, मगेगमनः, अंगको एड रेदं 
। करना, भयोत्पादक कायं करना, तथा अन्य वा्ुकोपकारी का्ेकि करनेसे 
वायु शरीरकी चरी ओता द्वियुण करके उनके स्थानम नीचेके मागमें 
प्राप्त रेता रै भोर पेड जोव ओर कमरकी संधिद्य वक्षण स्थानम प्राप्त 
होकर गोट सहश शोथको उत्पत्न करता हे, जव इस शोथका उपाय वृहतं 
काटतक नह होता तव अंडकोशमें प्रात होकर अफरा, श्चुक ओर मलमू्ा- 
वरोधके साथ अंडदृद्धि उत्पतन होजाती है, इस अंजन अंडयृद्धिको युक्तिसे 
द्बाओ तो “घण घुण" शब्द होता इञ पेरमे जाता ओर ओडनेमे यन 
अंडकोश फूल जाता है इन रक्षणोसे युक्त रो तो अंअ्जअंडब्रादि जानो 
अंडब्रदधिसाध्यलक्षण-वायुका संचय अधिक दोनेसे अंति. ओरं 
अवयव मिलके अंजजनअंडश्ृद्ध दोती है सो जो वह वातांडब्द्धिके . रक्षण 
सहश हो तो असाध्य जानो 
वध्परोगोत्पात्ति-कफकारकः दादी पदाथ, या भारी अघर या सूखा; 
दुरगधित मांसभक्षण तथा पित्तकारी मिथ्या विहार ( श्वीसंगादिकी विष- 
कता ) से सपित्त या केवट वायु कुपित होकर क्षण (मू्राशय ओर जंघा- 
स्थका संधिस्थान्‌ ) मँ गठनके समान शोथ उत्पन्न करता है, उसे 
वृध्मेरोग्‌ कते । 
“ ` वध्मरोगसम्पाततिलक्षण-उपरोक्त गन होकर शरीरम ज्वर, शुर 
ओर शिथिर्ता ह तो व्मरोग जानो 
` . विशषतः-दसी वध्मेको छोकमे “बद "मी कहते रै. अतमान कसते 
हफफ़ेयातो “वध्यं ” का अपघ्र॑श रोकरदी “वद्‌ शब्द्‌ षनगया है. या 
यावनी भाषाके “वद्‌” शबन्दसे (जिसका अथं बुरादे ) बना रै कयेकि 
दस रोगसे वह मनुष्य “ बद्‌या बादी या अपशय '” को प्राप्त 
, इति नृतनामृतस्रागरे निदानखंडे शोथ अंडवृदि-वक्मरोगरक्षणनिहपणं 
| नामष्टविंशतितमस्तरंगः ॥ २८ ॥ 


दने 


(२००) तूतनासरतसाम्‌र्‌ । 


गलगंड, गंडमाला, अपची; यथि, अददगोग्‌ 
गट्गृडाद्रगाणामब्दस्य यथाक्रमात्‌ ५ 
अक्नेतर परगऽस्मितिदानं लिख्यते मया ॥ २९॥ 
 भाषाध-अब हम्‌ इस २९ उन्तीसवं तर॑गम्‌ गलगड) गडमाल।; अप्‌- _ 
ची, मंथि ओर अहैदयेगोका निदान यथाक्रमसे वणन करते ई 
गलगंडरोगोत्पत्ति-वात) कफ ओर मेदं गलेके स्थानम ॒दूपित होकर 
गरेकी दोनों ओर्‌ स्थित हके अपने-अपने विहवौयक्त गटगडयेग करतेहं 
गर्गडरेणसखामान्यलक्षण-जिस मरष्यके गेम अंडकोशके समा- - 
न हृ शोथ होकर कर्के वह शोथ वडा दो या चटा) उसे गटगंडरोग 
जानो. यहरोभ१वातरकफ्‌ ओरदेमेदकी थिन्नताके कारण तान प्रकारका ह 
१ वातगल्गडरोगटश्चषण-जिसमे पीडा अधिक हा) गल्कीं नसं का- 
ठीयालखल शो, कमर्‌ शो, विलम्यसे दैः शोथ वही पके, मुखं नि- 
स्स्वादरहे ओर कंठ ताद्‌ सृखते रदे, उसे वातगलगंड जानो । 
२ कफगलगंडरोगलक्षण-गल्ये अंडकोशके समान ट्टकताहञा 
स्थिरः भारी, शीतल, ख॒जालयुक्त ओर अल्प पीडाहायकः; शोथ दहो, ज 
विलम्बसे वटे ओर विरम्बसेदी पके, सेगीका यख मीढ ओर कड्‌ _ 
ता्‌ कफसे लिपटे रहै तो कफका गलगंडरोग जानो. | 
३ मेद्गलगंडरोगलक्षण-जो शोथः) चिकना यीला; कोमल) स्वल्प 
पीडागुक्त, अतिकट्‌ होकर गलेकी संधिं दुम्बडकिं समान ख्श्का रहै 
जडम पतला ओर रोगीकीं देशडसार न्यूनाधिक हो, रोगीका सुख 
चिकना ओर गर्मेदी बोरे तो मेदगल्गंड जानो । 
गरगृडरोगसाध्यलक्षण-रोगीको श्वास बडे केष्ठसे अवि, सर्वग 
कोमल ह? रोग उत्पत्न होनेते १ वपं बातजवे, भोजनम अरव हो, 
शरीर क्षीण हीजवि; शब्द्‌ ( स्वर ) स्पष्ट न निकरे तो असाध्य गलगंड 
जानो. एसे रोगीकी चिकित्सा करलादी व्यथे है. , 
गृडमालरगात्पात्तेलक्षण-मंद्‌ ओर कृषके कारण मत प्यके गृहे 
या कष? य्‌ यवाः या पेड्‌, या जधकी संधियों ( वक्षणस्थानों) म जो 
व्या जव्लक समान द सनि हो जाती दः सो गंडमाला कहाती है 


निदानखण्ड ३. ,, ` (२०१) 


अपचीरोगोत्पत्तिक्षण--उपरोक्तं ( गंडमाला ) रोगकी गठनिही बहुत - ` 
पुरानी दोनेप्र पककर पष्‌ वहने ट्गतीः एक अच्छी होती तो दूसरी ` 
रोजाती उसमे विलम्ब अधिक होती ये लक्षण हों तो अपचीयेग जानो 
यह गेडमालाकादी एक अवस्थामेद है 
 , अपचीअसाध्यलक्षण-पाश्व॑श्ुः कासः ज्वर ओर वमनयृक्त अपची 
हो तो असाध्यरोग जानो 
ंधिरोगोत्पत्ति-वातः पित्त ओर कफके कोपसे मांसःरक्तमेद र नरं 
दूषित होकर गोल, उंची ओर शोथटुक्त गठान उत्पतन होती है, इसे. भंथि 
रोग कते है. यह रोग १ वात २ पित्त ३ कफ ४-मेद्‌ ओरं ५ नसोकी 
भिघ्नताके कारणसे ^ प्रकारका है 
.- १ वातजप्रंथिलक्षण-जो गठन प्रथम सचा ( चमं ) को सखीचकृर बडा 
हवे पयात्‌ उसमे काटनेकदने,उगकर फेकने, मथन कृरने ओर 
नेफे समान पीडा दोर्गढ कारी, कोमल ओर पार्‌ ( मशक ) के समान 
तनी रहै तथा एूट्नेपर उसमेसे केवल निमेल रक्त निकरेये लक्षण हों 
तो वातजयंथि जानो 
२ पित्तजनमंथिटक्षण-गढानमं अत्यन्त दाहः धुओं निकलता सां 
ओर सिग लगानेके समान पीडा -जानपंडेः . पककर ॒पूटनेपर ` पीटी 
या खाल या खाल्पीटी पीब अथवा अर््यत दृष्ट ॒रुषिरप्रवाह श तो. 
पित्तजग्रंथि जानो | 
३.कफजयंधिरक्षण-जो गर्न वटी रोगीके रंगसे भिर्तीहुह 
अह पीडाकारक, विशेष कड्‌ ( खुजारं ›) यक्त, पत्थरसी दृट्‌ ( कड़ा ) 
बहुत कारमे पकेने या बटनेवाली ओर पएरटनेपर सफेद ओर गादी 
पीव बंहै तो कफकी गान जानो 
£ मेदाजग्रथिरक्षण-जो गन रोगीका शरीर मोराहोनेसे षड 
ओर दुबेल दोनेसे चरी; चिकनी, अधिक कंडयुक्त अल्पपीडायुक्त दीं 
ओर फूनेप्र खद्टी (ठेप ) या घीके समान मेद्‌ ( चवीं) निकले तो 
मेदकी गान जानो 
५ शिराजन्यप्रंथिलक्षण-जो निबैर परुष -सवरुकि सदश व्यायामादि 
केरे तो पेस.अशक्तिजकार्यसि वायु संकोपित दीक नसोके समूदको 


( ५ म्‌ ) सूतनामृतसागर ॥ । . । | 
` संकोचित पीडित ओर सूखा कके गोट ग्रा उत्पन्न करती ई) क्त 
लक्षण हों तो नसोकी परंधि जानो. ॥ ( 

साष्यासाध्यप्रथिलक्षण-रिराजन्यधे पीडासषितः चंचल होतो 
कृष्टसाध्य ओर पीडारहित। अचर! ऊंची हो तो असाध्यः अथवा म॑मे 
स्थाने हो तो असाध्यदी जानो. . | 

अवुदरोगोत्पततिकारण-जो मवप्य थोडा अन्न आर्‌ जिकर मसि भक्षण 
के, उसे वात, पित्त ओर कफ दूपित्‌ होकर रुधिर मासक विगाड़ 
देते दै. तब सवै शरीर या किंसीएकं विशेष मागमे एक षड, गोरः स्थिरं 

अलपषीडायुक्त चट्‌ बलबाली, विलम्बसे बढनेवा्ट ओर्‌ पकनेवाटी 
` एक गन ऊँचीसी उत्पत दोती दै जिसे वयक शाखक्रोग अडेदरोग ` 
करते ६. यई रोग ““रकताद ओर मांसाढैद” दौ भरकारका होता ई 

१ रकताहदलक्षण-स्वकारणीय कुपित पित्त रत॒ ओर नसोको सङ 
चित तथा पीडित करके मौसपिडको ऊँचा करता दैः त्व वद्‌ व्रण. छख . 
पककर खित होता तदन॑तर मांसके अंङरसि अ.४।।९त ओर वृद्धिगत्‌ 
हके उस निरंतर थिर वहता रहता दै उस रक्ताठेद कंदे दै. य 


ऋ, 


र्तालद असाध्य होता दै, क्योकि इससे रका क्षय ओर उपदरवासे 
पीडित रेनेके कारण रोणीका शरीर पांडवणैयुक्त रो जात दै. 

२ मांसाुदरक्षण-मदष्यके शरीरम शमिदार आदिमे प्रहारित 
स्थानका मांस दूषित होकर शोथ उत्पत्च करता है, वह शोथ पीडारहितः 
चिकना, पाकरहित, पत्थरसहश कठोर, अचरु ओर देहके वणेसदश 
हो तो मांसाद्‌ जानो. यई भी असाध्यदी दै. | 

अध्यदवैद तथा द्वय्ैद अन्तर-एकबार अदरोग होकर पुनः उसी 
स्थानपर दो उसे अध्यहद्‌ ओर जो एकं साथ या दो दोपोकी भरकोप 
साहचर्ये ह उसे द्रयहुदरोग जानो. यह भी असाध्य तथा अहुद्का 
भेदी दै. । 

` अबदनिष्पाककारण-अहुदरोगमे कफ ओर मेदी अधिकता होनेसे 

१ स्थू रीतिसे गाल, गला, कैथा, हदय, शरारी संधिरथौ, पीठ ओर दा 


लिकटयतीं य, शरीरकी संधिर्यो, पीठ गदाङ्के 
निकटवर्ती स्थानको मर्मस्यान मान सकते ह । ` ह ओर गुदाके -. 


निदानखण्ड ३. ` ` ` । (२०३) 


तथा दोपोंकी स्थिरता व मथि. रनेसे ओर स्वभावम्‌ भी अदयेगका बण 
नरी पकता.जो अद्द्‌ रक्त तथा पित्तसम्बन्धी होता है वह भी नरी पकता 
न दति नूतनामृत्षागरे निदानखण्डे गटगड-गडमाला-अपची-ग्राथ-अवदरोगाणां 
क्षणनिरूपणं नामेकोनर्जिशस्तरगः ॥२९ ॥ 
छापद्-विदरधि । 
रोगस्य श्यपदस्यात्र विद्रधेश्च यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरगऽज्रदृह्दना नद्‌ कट्ध्यत मया ॥ ३० ॥ 
भाषाथं-अब हम इस ३० तीस्व तर॑ममें छीपद्‌ ओर विद्रधे रेगोका - 
` निदान वणेन करते 
. ` ` शछीपंदरोगोत्पत्तिकारण-छहे छतओमिं तालवादिकका पुराना जल 
` धीनेसे या विशेष शीत देशेमि विशेष निवास करनेसे या जिन दशेमं सदा 
. पुराना पानी वना रहता दै, वँ निवास करनेपे श्चीपदयेग उत्पन्न दहोतोहै 
, ` ` छ्चीपदसामान्यलक्षण-स्वलक्षण प्रकटकारक वातादि दोषोसे पवमे 
मेद ओर मांसका आश्रयभ्रूत जो शोथ ह, उसे शपद्रोग कहतेहै, इस 
` ` रोगे कृफप्रधान है . 
तथा पेड्‌ ओर जंघास्थलकी संधियों पीडायक्त ओर ज्वरसहित शोथ _ 
उत्त्र दके पश्चात्‌ करमशः पविपर उतर अवि उसे शोथ कहते दै । 
. ` विशेषतः-अनेक आचार्योका यदहं मत भी दै किं यह रोग दाथः पवः 
नक, कान, ओखः टिग ओर आमं भी देता दै. यह रोग १ बात 
२ पित्त ३ कफ ओर ® सधिपातकी चदाहते चर प्रकारकाहै. ` ` ` 
`. १ वात्चीपद्‌ रक्षण-कालाः ह्खाः फराह, अत्यंत पीडक्त ओर्‌ 
विशेष ज्वरसहित हो तो वायका छीपद्‌ जानो. न | 
२ पित्तश्टीपदलक्षण-जो छीपद्‌ पीर, दायक) ज्वरसरित, ओर 
कोमर दो तो पित्तष्टीपद्‌ जानो | 
.` 2 कफश्चीपदलक्षण-जो चिकना; श्ैत या पांड्वणे, भारी ओर "स्थरं 
हो उसे कफका छीपद जानो, इसके लक्षण परवासृतपागरमे नरी लिखि है 


१ श्रीपद यह वदी रोग है, जिं खोक “हापि, कहते ह यह रोग केटकत्तेकीं 
ओर बंगाल प्रददा बहधा चाया जाता है। र 





(२०९) नूतनामृतसामर्‌ । ५ 


९ सुत्निपातश्यीषदलक्षण्‌-जो अनेक छिद्रयुक्त- बाबी ( सपव ) के 
समान हो ओर चूने (बहे ) रगे उसे सन्निपातछीपद जानो यह असाध्य है. 
छीपदं असाभ्यरक्षण-जो शछीपद्‌ मधरादि. कफकरं आहार ओर, 
दिवस शयनादि मिथ्या विहारोसे उत्पतन हआ _ दी, रोगीकी प्रकृति कफ 
सम्बन्धी रे छपदसे पानी च्चिरेल्गे, जो र्वा या खाज( छुनाक) 
युक्त दो ओर व्िदोषज चिह्न दृष्टि पड तो असाध्यजानो. , _ 
विद्रधिरोग-दो प्रकारका अथौत्‌ ' १ बाह्यविद्रधि २ अतरकिदराधि. 
 बाह्यविद्रधिरोगोत्पत्तिकारण-अस्थिनिवासी वातः पित्त कफ स्वका- 
. रणो कुपित होके कचा, सांस ओर मेदको दूषित करते दै, तब धीरे धीरे 
गृहन ( गह ) म्रखवाला) पीडायुक्तः गोर या लम्बा शोथ चर्मप्र उत्प्र 
होता है उसे विद्रधिरोग कहते है. यह रोग ५ १ वात २ पित्ते कफ 
सन्निपातं ५ क्षतज ओर ६ स्कज"' छः प्रकारका द. 

१ वातजविद्रधिलक्षण-जो शोथ खाट या काला, कमी छोध, कमी 
बडा, अति पीडाशक्त ओर जिसका बटना तथा पकनारी विचि दंगसे 
हो उसे बादीकी विद्रधि जने. | 
पित्तजविद्रधिलक्षण-गूके पकेफल सदश, कुछ काटापन लिये 
पीला रंग हो) ज्वर दाहथक्तहो, शीधह पके ओर कटे तो पित्तजवि- 
दधि जानो. 

३ कफजविद्रधिरक्षण-जो सरव ( सराई, दिया चिराग )के आका- 
रका हो पांडवणे) ठंडा, खुजालथुक्त) चिकना; अल्पपीडायक्त हो बटन्‌- 
ओर्‌ पकनेपे शी्रता कर तो कफकी विद्रि जानो. 

विशषलक्षण-वातजसे पतरी, पित्तजसे पीठी ओर कफ विद्रे 
श्वेत पीव निकलती ३. । 

स्चिपातव््रिधिरक्षण--नानाप्रकारकी पीडा हो. अनेकं भतिसे 
पीव बै, घडेसटश ऊँचा शोथ हो, जिसका कभी घटाव ओर कभी बढाव 
होता रदे ओर्‌ इसीषकार पकनाभी हो ते सृप्रिपातविद्रधि जानो. ` 
~ ५ कषतनानदरिरक्षण पत्थर या लाटी चोट को या किसी शघ्रा 
दिकी मारसे चाब पडजवि, उस्र पथ्य करनेते घावकी मरी वायुस - 


निदानखण्ड ३. (२०९ ) 


-बटरकर रक्तसरित पित्तको पित कर दतती रै, तवं तेषा, दाह ओर ज्वर _ 
युक्तं विद्रपि उत्पन्न होकर पित्तविदाधके लक्षण धारण कर छती दै, 
लक्षण हौं तो क्षतज (चोर गनी ) विद्रधि जानो व 
` द रक्तनविद्रधि लक्षण-फोडे श्याम हो. परंतु स्थानका धूसरणं हो, ` 
तीतर दद, ज्वर, पीडा ओर पित्तजविद्रधिके लक्षण हों तो रक्जविद्रधि जानो. - 

बाह्मविद्राधे साध्यासाध्यनिणेय-जो विद्रधि नामिस्थानके उपर होती 

` हे) पककर फूटनेके समय उसका यह भीतरकी ओर हके एूटे तौ उसमेसे 
पीव उपर यखद्रारसे बाहर निकरती रै. जो विद्रधि -नाभिस्थानके नीचे 
रोती है पककर एूनेके समय उसका यह भीतरकी ओर हेकेषटे तो 
उसमेसे पीव नीचे य॒दाद्रारासे बाहर निकल्ती है. जो ' विद्रधि नाभिभदी 
होती रै उसकी पीव यख या गुदा दोनों मासे बाहर निकंटसक्ती 
इसलिये नीचेकी ओर शदामायैसे पीव निकरे तो वह रोगी न मेरे ओर 
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युखद्वारा पीव निकटे तो वह रोगी बचना असम्भव दे किंतु मरजवेगा..` 
यहां यदी सिद्धांत ठहरा कि नाभिस्थानके-तठेकी विद्रधि साध्य ओर उपर 
के स्थानम हो तो असाध्य रै. नाभिमेरी विद्रधि होकर उसका ` बहाव 
उपंरको हो तो अक्षाध्य ओर नीचेको हो तो साध्य जानो 
, विशेषतः-जों विद्राधि इदयः नाभि ओर पेड्मे हो तो असाध्यः तथा 
इनसे व्यतिरिक्त स्थानोमे होकर ख बाहरी ओरको हके षएटे तो सा- 
, ध्य जानो इसके केञेपन पकेपन ओर विदग्धत्वको शोथकी नाई विचारले. 
~ अंतरविद्रधिरोगोत्पत्तिकारण-कुपथ्यके कारण वातः पित्त ओर कफ ` 
(मिले हए न्यरिन्यरे ) कुपित होकर शरीरके भीतर कोम एक गोखाकारं 
वावी ( सपग्रह ) के समान ॐची गौठ उत्पन्न कसते है इसे वैद्य अंतरविद्रधि 
भीतर रदनेवाी ) विद्रधि कहते ह 
अंतरविद्रधिस्थान-यह रोग १ गरदा २ पेटके यख ३ नाभे ° कुक्षि 
( कूंख ) ५ वक्षण (पेड्‌ ओर जंघाका संधिस्थान > & हदय ओर तषा 
- स्थानके बीच ७ पीदा (या यकृत्‌ ) ८ इदय्‌ ९. नामिक दक्षिणविभाग 
ओर ३० त॒पाके स्थानमें उत्पत्र होता हे. इनके लक्षण पूर्वोक्त `बाह्यविदरधि 
के सदृश वातादि ˆदोषोपरदी अवलम्बित - नहीं वरन्‌ स्थानविशेषसे 
रक्षण भी विशेष होगये दै 


०१४ 


२०६)  त्रूतनापरतसागर । 


१ गदाविद्रधिरक्षण-भली भति फवनका सरण न होकर, अधोवा- 
युका अवरोध दोजवि तो दाक विद्रधे जान 

२ पेदविद्रधिलक्षण-ग्रजङ्च्छ हो तो पेड्की -विद्राधि उत्पन्न इदं जानो. 

३ नामिविद्रधिलक्षण-हिचकी अधिक अविं ओर अफरारहैतो. 
चामिपें विद्रधि उत्पन्न इई जानो - 

 कुक्षिविद्राधेलक्षण-दक्षिमें वायुका कोपहय तो दूखकी विद्रधि जानो 

५ वद्रमविद्रधिलक्षणकरि(कमरपं पीडा दय तोर्वक्षणकीं विद्रधि जानो 

& इदयतरषास्थानमष्यवर्तविद्रधिटक्षण-पाश्व संकोच आर पाश्च. 
शु दो तो उक्तं विद्रधि जानो 

७ ग्रीहाविद्रधिलक्षण-श्रास रुककर्‌ निकटे तो प्रीहाविद्रधि जानो. - 

८ इदयविद्रधिलक्षण-सर्वागमे पीडा होकर अंग जकडजवि ओर 
खौसी चे तो हदयकी विद्रधि जानो 

९ नाभिके दक्षिमभागजविद्रधि लक्षण--धासका रोगो तो नाभिकी ` 
दहनी ओर विद्रधि जानो 

१० त्षास्थानजविद्रधि लक्षण-तरषा अधिक लगे ओ जर पीने 
भीं त॒त्तिन होतो तृषास्थानमें विद्रधि हृद जाने 

अंत्रविद्रधिसाध्यासाध्यनिणेय-विद्रधिरोगमे अफरा वमन; तृषाः ` 
हिचकी आर पीडा अधिक्‌ हो तो असाध्य जानो यहं रोगी मर जवेगा 
जो विद्रापि कशी, वायुनन्यः बडी या छोरी ओर ममेस्थानमे शो तो कष्ठ- 
साध्य आर स्िपातकी विद्रधि असाध्य होती है. जो सघ्निपातज विद्रधि 
ङद्य, नामि ओर पेद्में होकर रुकजवि ओर रके समान रोतो 
असाध्य जानो | 

विशपतः-जिसश्रकार अंतरविद्रधि होती है तिसीपरकार शरीरके भीतर - 
मास आर इधिरका एक गोख भी होता ३. इनम परस्पर यदी मेद हे कि, 
वेदरषे पकती पर यह्‌ गोटा पकता नरी 

. इति नूतनामृतस्षागरे निदानखण्डे श्टीषद्‌, विद्रभिरोग- 
रश्चणनिरूपणें नाम निशस्तरंगः ॥ ३० ॥ 


[न -------- 





निदानखण्डद. = ` (२०७) 


त्रणशोध-णरोग 
व्रणदोथस्य व्रणस्य द्यपिदग्धस्य च कमात्‌ ॥ 
न्द्ररापतरमेऽस्मिर्‌ निदानं कत्थ्यते मया ॥ ३१ ॥ 


भाषा्थ-अब हम इस्‌ ३१ वें तर॑गमे त्रणशोथः व्रण ओर अथिदग्ध 


रोगका निदान करमासुसार वणन करत दँ 

व्रणशेरोगेस्पत्तिकारण-शरीग्के किसीएक देश (स्थान ) भ शोथ 
-अवि, उसे व्रणकृा परव॑हप जानो. यह्‌ शोथ छः कारणो “१ बात २ पित्त 
३ कफ  संथिपात ५ रक्त ओर & आगन्तुक ( चोट ) “से होता दै 
जिनके लक्षण शोधनिदानम कह आये ह 

विशेषटक्षण-वातजवरणशोथ विषम (कदीं कवा कीं पका ) पकता 
पित्तज वणशोथ्‌ शीघ एकता कृफ़ज वणशोथ ` विलम्बत पकता, तथा 
, रक्तज ओर आगंतुक शीघ्री पकता है 
. अपक व्रणशोथलक्षण-जिस त्रणशोथमे पीडा उष्णता ओर सजन 
थोडी दो रंग त्वचाके रसे मिलता हये ओर दछ्नेमे कठोरता दये तो कच्चा 
्रणशोध जानं 

पकतेहए ्रणशोथके लक्षण-त्रणशोथमें अग्रिसदश जखन पडे; 
क्षारके पकने समान पके, चीटी काटने या छेदने याशेष मारने या 
हाथसे मीतर दबाने या ठंडा मारने या सुहं सभाने या यखसे श्रसने 
या अय॒ीप्ते फाडने या विच्छ काटनेके सहश वेदना ही, किएक 
भागमें दाह हो; वर्णविषये (रंग तब्दील ) रोजवि ओर सोते बैठते 
किसी मी प्रकारसे शति नहो; व्रणशोथ पएूलकर पखारुके समान 
होजवि ओर ज्वर, तृषा) अशुचि ये उपद्रव दोजविं तो निच्धय करो कि 
ब्रणशोथ पकरदा है 

` प्व्रणशोधलक्षण-रगशोथकी पीडाः रुला, उंचाह, न्यून पड- 
` जवि उसपर सर ( ्च्टी ककरी ) पडजर्वै, बारंबार पीडा ओर खुजार 
उठे, उपद्रवोकी शांति रो, तचा फरटीसी जानपडे ओर अंयुटी दबनस्‌ 
. पीव इधर उघरं घूमने लगे तो बणशोथः पका जानों 


विशेषतः--चाहे एकदोषजन्य व्रण भी हो परन्तु उसके पकनेके समय ` 


(२०८) नूतनामृतसागर । ध 
तीनों दोष मिलकर उसे पकति है अथौत्‌ बातसे पीडा, पित्तसे पकव 
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सौर कफसे पीव बनती दै. तथा अनेक विद्वूनोका यह्‌ मत भीक 
कालान्तरे बटा इआ पित्त अपनी प्रचूकतासे वात ओर कफको वशः 
करक स््को पचतांहै तब णशोथ पकता ई. _ 

पीव मरेडृए त्रणशोथमे दोष-जिपप्रकार वासकी गंजी (ठर ? पुज 
समूहे रगा अथि वायुकी ग्ेरणासे प्रज्वलति होकर बलात्कारसे 
घासको जला देतारै तिसीप्रकार पके व्रणशोथमे रदीदृद पीव भी उस 
स्थानके सांस ओर नसोका नाश कर देती हे. इसल्यि स्द्रेयको चाहिये , 
कि पकेहृए ्रणशोधरमेसे पीव अवश्य निकाल देवे ४ 

विशेषतः-जो वै कचे, पकतेहृए ओर पदे चणका पक्तापकर धयं 
न करस ओर वयक जीविका करनेलगे उसे चोरसश्‌ ओर जो कंच 
रणको फोड डे तथा पक्षेकोः न फोडे उस अविचारी वेयको चांडा- ' 
लके समान जानना चादिये. ई 


ब्रणरोगोत्पत्ति कारण-शीखे ओर आगन्तुक दो कारणोसे उत्पन्न 
होकर यह रोग उक्त ददी प्रकारफादै. वातादि दोषोसे उत्प दो तो शारी- 
रक ओर शघ्ादिके प्रहारसे उप्र हये तो आगन्तुक तरण कदाताहै, 
शारीरकव्रणोत्पत्ति-शारीरकं वरण स॒ख्य चार कारणों “३ वात 
२ पित्त कफः ४ रक्त "से उत्पतन होता दे. परन्तु रक्तके सम्बन्धसे द्विदोषज 
ओर धिदोषज रोनेके कारण गोणरीतिसे < प्रकारका दोजाता है, अर्थात्‌. 
५ वातपित्त & वातकफ ७ कफपित्त ओर ८ सघिपात ( घेदोषज ) ` ` ` 
१. व॒तत्रणलक्षण-जो १ कटोरः अह्पस्रवितः दीघं पीडितः 
) धूसर या १ ओर सड चमनेकीसी पीडा करे 
1.1 सई चभानेकीसी पीडा केरे, उसे 
, २ पिक्त्णलक्षण-जो व्रण तृषा! मोह) ज्वरः दाह आद्रव गीटापन) 
पदमे दुगंधियुक्तं शै ओर चमे फटे तो पित्तका व्रण जानो. 
खकष्वगलसणः जो नण निप गिलबिषा (क्‌ कपतरणलश्षण-जो तरण विशेष गिल्बिख ( कोम ) भारी, चिकना 
1 च सम्यकूपवेः च लक्षणेः। जानीयात्स भवेदैयः हेषारतस्करदतयः, 
। + पकर प्ते । शवपचावि मंतव्यो तादनिधितकारिणो॥ ९॥ ` 





निदानखण्ड डे. ` (२०९) 


अचर) श्वेतवणं, अलप आद्र ओर अद्य पीडयुक्च शे उसे कषस उत्प 
इआ जानो. ..` 
„ ४ रक्तव्रगलक्षण-जिस्‌ ब्रणका रंग काल आर सदी स्क वहाकरे उसे 
रधिरसे उक्पघ्र हुआ जानो 
५ वातपित्तजव्णलक्षण-जिसमे वात ओर पित्त दौनोके रक्षण हरि 
पड़ उसे वातपित्त ण जानो. 
‹ & वातकफजव्रणटक्षम-जिस व्रभमे कत ओर कफ दोनौके लक्षण 
हों .उसे वातकफज तरण जानो | 
७ कफपित्तजत्रणलक्षण--जो कफ ओर पित्तं दोनकि रक्षणोद्ध युक्त „+ 
.दोःउसे कफपित्तका बण जनो - 
. ˆ. ८ स॒चिपातजतव्रणलक्षण--जिसमें बात, पित्त, कफ तीनो दोक ` उक्त 
वार्णित लक्षण शं, उसे सच्िपातक्ा व्रण जानो. | । 
विशेषतः--उक्त समस्त बरमेकि २ दौ मेद्‌ “ १ दए ओर २ -शुदध 
. व्रण" किये गये उनके लक्षण ये ई 
१ दुव्रणलशक्षण-जिससे निकल्ती इहं पीष या स्मे सडनेकी दुधि 
अवि) बहुत उचा दो, बहुत पुराना होगया हो ओर श्ुद्धयणके रक्षणोसे 
सवे षरिसृद्ध लक्षण दों उसे दुरम जानौ 
२ शुद्धणलक्षण-जो जिहठके तख्भाग समान कोमर ओर उसीके 
सहश (तथा अरण ) वणैयुक्त हो पीडा ओर पीवका बहाव न हो ओर ` 
सवेरकारसे खन्दर व्यवस्था हो तो शद्ध प्रण जानो 
भरतेहुए बणके लक्षण-किन्‌रे (करे ) कपोतवणै, (धूसर ओर पांड़वणे 
का संयोगं कबूतरकासा रंग ) रोजघि, पीव आदिक बदावदुक्त; स्थिर ओर 
मांसके अंडर (खे खे ) निकर अवं तो जानो कि) यह ण भरने लग 
भरितत्रण लक्षग्-पीवका वहाव बंद होगया हो, गांठ सूजन या पीडा 
कुछ न्‌ रो तो जानो फ) यह व्रण मलीभेति भरगया है ॥ 
. सुखसीध्य व्रणलश्चण्--जो व्रण तचा ओर मांससे उत्पतन हेज दो; मम॑ 
स्थानमेन है, तस्म पयुरषकी उपद्रवरदित तथा हेमन्तः शिशिर ओर 
स मे उत्पत्र इअ दोउसे ` सुखसाध्य ( सुंखपवक अच्छ दोजने 
वाला प्नानो -- | 


(२१० नूतनामृतसागर । 


कष्टसाध्यत्रणलक्षण-जिमें सुखसाध्य त्रणेके उक्त रक्षण ऊ ` भी 
न रं तथा कुटी, विप्मक्षक, शोपरोभी, सथुपरमेदयुक्त पुरुपको ` ओ 
ब्रणमें व्रण उच्पत्र हो तो उसे कंषएटसाध्य जानो. ना 
असाघ्यत्रणलक्षण-सुखसाध्यव्रणोक्त समस्तकक्षण्‌ रहित दो उसे 
असाध्य जानो. वातादिदोपज वरणमेसे वसा ( मसग सेदः घृतः चर्व" ) 
- मेद्‌ ( केव चीं) मना (दद्धियोकि भीतसका गदा ) ओर मस्तुलिग (मस्तक ` 
के मीतर्का कंपास ) ये शरीरातगेत पदाथं बृहते रई, ५१ असाध्यं जून. 
ये रक्षण आगंहुकबरणमें श तो असाध्य नहीं पर साध्य है.जिन त्रणोमेसे 
मदिरा या अगर या जेदषुष्प या कमएुष्प या चन्दन या चम्पके - 
` पृष्पसहश दिव्यसुगध्‌ आष, म्॑स्थानमे न्‌ होनेपर भी ममस्थानकीसी ` 
पीडा हो, भीत्रसे जरे ओर बाहृरसे ठंडा, यु वाहस्स जे तो भीतर - 
से ठंटाहोः रगी। मास्‌ बर्‌ क्षीण शदोजाव्‌ ओर ८ कास). क्षय). 
अरुषिका पीडादो, तो असाध्य जानो. जिन व्रणेसि पष या रक्ष बहता 
रहै? ममेस्थानमे डो ओर्‌ शाघ्चोक्तविधिसे उपचार करनेपर भी शल 
न हो तो असाष्य_ जानो. उप्रोत्त. ठक्षण धारणीय असाध्य तरण ५ ४: 
सदवे्यको उचितदै किं, जो यशकी इच्छ्‌ होतो एसे असाध्य र 
चिकित्सा करनेको कदापि दाथ न उवे. ,. ताप 
आगतकं, व्रणोत्पत्तिकारण--असि ( तद्वार ) _ बाणं ( तीर ) तोमर 
(भाला , इरिका ( छरी-चादू ) आदि नाना प्रकारके तीक्ष्णघा सखव - 
शखः अच््रके प्रहासे शरीरके नानाभागोमे अनेकाकृतिफे व्रण ( घाव- 
` रूपक्‌ ) उत्पत्र होतेह जन्द आगंतुक ्रण कहते. वे बण पृथक्‌ पृथक्‌ 
संजञास्‌ & प्रकारक ““ १ छिन््ृण्‌] २ भिन्न्रणः ३ विदधवेण) ९ क्षतत्रण 
« पिचितवण ओर & घ्ृष्ट्रण "ह. ' ~ ° | 
_ १ चिन्न्रणलक्षण-शक्चके कगनेसे सीधा या तिरछा ह चाव लम्बा - 
दोः एक भाग कटकर समस्तं गिरपडे या न मी मिरे उतरे छन्रक्चण जनो 
२ भिलूव्रणलक्षण-शक्ति ( वर ) त (माल्‌ ) इष (बणे) सड 
( तलवार ५ सीगके अग्माग ( नोक) के कगनेसे कोष्ठ, विदरणं -दोके; 
इछ थोडासादी रत बदनेप्र वद कष्ट (कोठेका › स्थान भरव ओर' 
९ स्थानान्पामोभिपक्रान्नमूञ्चस्यं रुधिरस्य च । 


५ 1 हृदुटुकः एष्फुसश्च कोष्ठ इत्यु धाते ` 
\) \ ॥) इ्युक्तं कोष्टस्थानं साधवाच्यिण ॥ 9 १... 








निदानखण्ड दे ` (२११) ¦, ` 
र 


-रोगीको ज्वरः -दादः तपाः सच्छी, शासः आध्मान, अरुचि; रतने, म॑ 
मूच ओर अधोवायुका . अवरोध, मुख मृलद्रार - ओर मूमार्गसे रुधिर 
प्रवाह यखमे तत्त रोहसद्श गंधि; -शरीसमे दगधि- डदय ओर पारमे 
ल हो तो भित्रबणःजानो; | 
विशषतेः-यदि कोठस्थानस्‌. वहाहुभा रुधिर आमाशयमेःएकथित इ. 
दयो तो-खखसे वमनद्रारा रुधिर गिरे, पेट अधिक पएूठे ओर. शुक चरेगाः 
` ओरःजो वदी रुधिर्‌ पक्षाशयमे इकंडा इह्य तो पेट भारी हो ओर 
शुरीरका तलमाग विशेष ठंड रदैगा. ये' बति पवोयरतसागसम नही - थी .- 
इसंलिये हमने माधवनिदानसे केकर लिली दै. : 
डे विद्धब्रणलक्षण-जो बारीक नोकवाटे कटि आदिमे आशय षिन 
जो अंग छिदकर वंह कँटेकी अनी उसीमे रहै या निकल जवे उसे विद्ध 
जण कहतेदै. ` 
९ क्षतत्रणलक्षण-जो बहुतं कराभीन दहो ओर छिदाभीन दोर 
चिन्न ओरं भिन्न ब्रणके लक्षणेमि मध्यवर्ती हो तथा शसम विषमता धटाः 
पन)दिये हो उसे क्षत्रण जानो. प्रवौमृतसागरमे इसके खक्षण नदीं लिखि 
& प्िचितव्रण टक्षण-जो अंग गिरपडने या दबजनेके चोटसे इड़ी- 
सहित्‌ चिपरकर फेखजवि ( चपटा दो जवे ) ओर उसमेसे मना.ओर 
रक्त पहने लगे उसे पिचितव्रण जानो 
& चृष्रत्रणलक्षण-जो अंगके घषेण (रगड़ या विसाव ) या किसीभरका- 
रके प्रहारसे उपरका चम छिखजवे उसमे दाह उ, लास्फे समान कुछ 
रक्तमिभरित रस जर बहनेरेगे उसे धृष्ण जानो. ` 
_ सशल्यव्रणपरीक्षा-जो बण काला या धूसर, शोधित ओर छरी छोरी 
नसियो युक्त हो बारम्बार ठहर उदहरके रक्त निकरे) व्रण मांस कोमल 
ओर पा्नीके बख्ुरेके समान चा तथा पीडाय॒क्त हो उसे सशल्यत्रण 
नानो अथात उदक मीतर कोय या किसी तीर आदिकीं अनी रद्द 
को्ठभेदरक्षण-जो बाणादि शघ् ` चको मेदनकर ` नसंकि भी 
भेदन कर (या नभी कर ) ओर कोष्टस्थानमे रहजानेसे. पक्त भिघ्रत्रण 
दुरित उपद्रवोको उत्पन्न कर तो जानो कि, कोठेमे कोई अनी रहगरईं है, 
 . असाष्यकोष्टमेदलक्षण-पांडवणे रो, दाथ, पठ युख आर शस शीतख 


॥ 
~ च ^ 


(२१द) ` नूतनापूतसागर 


र 
भुर, 
५ ~ 
न 4, 


पडजदि, नेव खल से अव ओर पेट एूखजवि तो असाध्य कोष्टमेद्‌ ` 


जामे सैको यथक दच्छा हो तो इसपर धिकित्सान कृरं 


पर्मष्रारलक्ण-धमः प्राप्‌ ( अनथक वाक्य कृथनं )) पतन ( गिर. 


पडना ).विचष्टन षर उधर खोट पेट होना) ग्खानिःविकरताः (घवराहट) 


उष्णता, शिथिलता) मच्छ डकार अर वातजं अआक्षप अआाद् तत्र 


रोग रोवे, त्रणसचे मांस घोबनसहश रह बहे ओर सवैन्दिां अपना अपना 


कायै परित्याग केरे तो विचारकरोकफि “१ मांसः २ संधिः > शिरा) 


स्नायु ओर ५ अस्थि इन पाँ चोमे किसीके" ममेस्थानमे त्रम ( चाव ) 
होगय्‌। हे 


१ भरहितशियदिविद्लक्षण-जो शिय॒ बाण आदिसे कटग्हं या 
छिदण् श्च तो वीरबहटी ८ वपोजन्यजीव ) के वणंसहश वृहुतसा रक्त 


बह अर्‌ स्के दशव्छ वायु पित सोकर आक्षेपादि अनेक रोगत ` 


जनो कि, शिशमे मसेस्थान छोडकर अन्त चवं खगा है 


र स्रषुक्दिक्षण-वावजन्य पीडलि रोमकं एूषड निकल अविसर्वगि ` 
उपांगसहित शरीर शिधेर होने, सवं काये कनलिसे असमथ हेजवे _ 
अति पीड़ायुकू घाव बहुत दिनम भरे तो खाय छिदी या कटीहृई जानो. ` . 
३ संधिविद्धलक्षण--शेथका बद्व, घोर पीडाः मटक्षय, गंगिभ.. 
एटन्‌ या सूजन ओर्‌ संधियोके कायक उपराय ( वेद्‌ दजाना ) रोजवें 


तो जोकि; शरीश्की कोह चल या अचर संधि छिद्‌ गृहे टै 

० अर्थिविद्वलक्षण-स्वेकार वेदना होनेसे कमी ओर कदी भी सुख 
न भिरे उसकी अस्थि ( इड ) छिद्‌ गहं जानो 

९ शिशदिममस्थानविद्धलक्षण--जिस जिस. कानपि घाव खगा रो 
` उसीके असार तथा पूरक्तं भम प्रलप आदि सामान्यही लक्षण जानो 

& मशि्सवद्यलक्षण--मम ताडितं सांसका पाँड्वणे, वभविपर्यय, उस 

स्थामपर स्पशं ज्ञानरहित दोजवि, तो मांसके म्भश्थानमे चोट ल्मी जानो 

९ एक भरारका काडा जी बहुधा चषौऋतमें निकरतादि, उसकी स्व! प्माल मशखमलके 


समान होती ईः साधारण भाषाभे “ गोष्ुलगाय ` जर मारवाड़ ग्रांतम “' सावनकी 
_ डके ' के नामस विरूपात है 


२ ययास्वसेतानि भावये छिगानि म्ैखभिताडितेषु । इति माधवः ५ ४ 


| निदानखण्डडे.  , (२१३ 9 
. ` व्रणोपद्रव - विस, - २ पक्षावातः ३ शिरस्तमः ४ अपतानक) 
८ मेद, ६ उन्माद, ७ ब्रणपीडाः ८ ज्वर « ,2 १1 १०. इनुप्रह्‌ ११ . 
काप! १२. वमन्‌; १३ अतिसारः 98 रिचकी, १५ श्वास अर १8६. 
कंमप ये तरणे सोलहं उपद्रव दं . 
, अगिदग्धरत्पत्तिकारग-अथिद्ग्च दे प्रकारसे होता दै, अथात्‌ १ 
अधिसेदी जलकर २ अचित्त तेर परतादि स्विग्धूपदाथं ओर लोहदि 
घातु.पदाथेसे जलकरः सो यह चार प्रकारका दै अथीत्‌ १ ष्ट 
२ दुदग्य) ३ सम्यग्दग्ध) £ अतिद्ग्. (ब + 
ष प्टुलक्षण-जो अथिमे जल्कर ओरी भकार्छा शहोजावि 
उसे ष्टु्टदग्य जानो. - 
: पदु ग्थलक्षण-जके हये अंगमे अति दाहः अति पीडाः एड 
रोज ओर विलम्बसे विश्राम-दो तो ददुश्च जनो.. _- । 
. ३ सुम्यग्दग्यलक्षण-जे ईए अंगम ताभ्रव्ण; अतिदाह ओर पीड़- 
युक्त तथा स्थिर दोजावे तो सम्यण्द्ग्च जानो. ` _ ` ` 
 @ अतिदग्धलक्षण-खचा। ओर मांस सत दग्ध होकर शरीरे पुथक्‌ 
- होजघ शिराः सरयु! संधिस्थानादि सवै दग्ब होकर श्ीरमघमे पीडा 
दा, ज्वर तृषा ओर यच्छी रोजावे वणे विपयंय होकर अंकुर ^. भराव. ) 
{विलम्बसे अवि तो अतिद्ग्य जनो. . 
` . विशेषतः-शरीर अथम्‌ जलनेसे जदं तद एूरुकर पसीना भर आता 
हे जिसे “फरोलखा " कहते दै. “ 
` , इति नूतनाभृतसागरे निदानखण्डे बणक्ोथ, बणाधिकपरोगाणा रक्षणः 
` ¬ ~ . निरूपणं नमिकविशस्तरगः॥ ३१ ` ' ' 
7 
0, नाडीत्रणरोग- 
- निदानं मग्ररोगस्य तथा नाडीव्रणस्यच॥ . - 
- नेवरामतर॑गेस्मिटिख्यते हि यथाक्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
 . थै-अब्‌ इम इस्‌ ३२ यततीसवे तरगमे भञररोग ओर नाडीत्रणका 
, निदान यथाकमस्‌ र्खे _ ` । 


॥ 


| (२१९ ) नूतनामतसागर्‌ । 


भध्रोगोतपतिकारण-यह रोग - सामान्यरीतिसे . दौ प्रकारका दैः 
 अथौत्‌ 3 संधिगम्र जिसमें डी जोडपरसे उखड जाती ई आर दूसरा ¦ 
 काण्डभग्च जिस द्धी वीचमेसे दररजाती दै. दनमसे प्रथम सन्धिभ्रकेः 
छः मेद्‌ “ अथौत्‌ १ उपपि; २ विशिष्ठ, ३ विवर्तितः; ° तियगतः ` 
५ क्िप्र ओर & अधः " दै ॥ कि 
, सन्धिम्रसामान्यलक्षण--अंग्‌ कैरनि, समेटने, इधर उधर प्निनि 
उठने वैठनेम अत्यन्त पीडा ह, किसके सूमीप वेना या अंगस्पृशे करना ` 
न सुदति तो जानरो कि इसकी किसी इडधीका जोड़ उखडगया ई. _ 
१ उच्पिष्टसंधिभघरक्षण-दो इद्ियोके जोड उखड़जानेस्‌ उस स्थानके 
चभर्‌ शोथ दोकर रात्िको अधिकषीडा दो तो उत्प संधिभृय््‌ जानो. 
२ विष्िष्टसंधिभय्लक्षण-दौ इद्ियोका जोड उखडजानेसे उस 
स्थानके आस पास शोथ होकर निरंतर (राति दिनि ) अ्य॑त पीडा 
तो विशिष्ट संपि जानो. 
` ३ विबतितसंधिमयरक्षण-जोड उखडेडए स्थाने सवंदा शोधद्क्त 
पीडा ओर पाश्वभाग (ैसलीोमे तीतर वेदना दो तो विवत्तितसंधिमयजानो. 
९ तियेग्गतसंधिभय्रलक्षण-तियेगगत संधिके टूट जने या उखड 
जानेसे उस स्थानम अत्य॑त तीब पीडा रोती दै. र 
९५ क्षिप्तसंधिभय्रलक्षण-जंचास्थलमे कभी अधिक ओर कभी न्यून 
पीडा दोती है उसे क्षिप्तसंधिमय्र कहते है. । 
६ अधस्सन्धिभ्रलक्षण-संधिकी दड्धियोमे परस्पर घष॑ण ओर नचि 
की ओर पीडा हो उसे अधःसंधिभय जानो. | । 
कांडभयरभेद्‌-कांडभग्रके १२ भेद दै. अथौत्‌ १ ककंट, २ अश्वकृणी, 
३ विश्रणत) 2 अस्थििषिका, ५ पिचचित; & कांडभप्र, ७ अतिपतित,, 
` <मनागत्‌) ९ स्फ़टित्‌, १० क्र; ११ छिन्न ओर १२ द्विधाकरःये टूटी ` 
हर धित १२्भेद्ैः __ _ 
| ककेट कांडभयलक्षण-दोनो ओरसे वीचमे ऊचीं - 
रौजवि. उसे ककैटकांडमय जानो. भ, ~. 
२ अश्रकृणं कांडभघरक्षण-जो इटधी चिपट या टूटकर घोडेके कानके ` 
, समान दानाय उस जधकणेकाड्भ्य्र जानो. = ` ` ` 


निदानखण्ड ३. ` (२१९ ) 


३ षिनूर्णित काडभय्रलक्षण-जो हाड भीतरका भीतरी चर चूर होकर 
हासे देखनेसे च्रराच्ररा जानपड उसे विवूर्णित कांडभ् जानो, 
9 अस्थिचिहिकरकाडभयरक्षण-दटीके कोई भागका" छिलका 
` निकल जवे उसे अस्थिछिष्टिका कांडभय जानो | 
« पिचित कांडमग्रलक्षण-जो इडी दबकर फिसीप्रकार से पिचकं जवे 
उसे पिचित कांडभ्र जानो । 
2 कडभयलक्षण-जिस दाडकी नटी टूरजवि उस कांडभय अजनो 
७ अतिपतित कांडमयलक्षण-सव हाडा टूटकर जदा दोजवे उसे 
अतिपतित कंडमय्र जानो. 
< मजनागत कांडभग्रलक्षण-हाड टूट जनेसे मजा बाहरको निकट 
अवि उस मनागत कांडभय जानो 
९ स्फुटित कांडम्लक्षण-जिस दाडके टकंडे होजवें उसे स्फुरित 
कांडमय् कहते दै. ` 
१० कुकर काँडभ्रलक्षण-जो दाथ फिसी चोरमे रेद्र दोजवि उसे वक्र 
कांडभ्र कहते रे 
१३ छिन्न कांडमग्रलक्षण-जिस दाडकं छोटे छोटे इकडे दोजवै उसे 
 . चिन्न कांडमय्र जानो 
३२ द्विधाकर कां भय्लक्षण-१मागका राड अच्छा बचकर उसीके. 
करे भागका हाड चरा चरा दोजावे उसे द्विधाकर कांडभय् जानो, ये 
कांडभय्रके १२ मेद पूवौमृतसांगरमे नदीं टिते है. अतएव हमने माधव- 
निदानसे सेकर शिखि 
कांडभयरसामान्यरक्षण-्अगशेथिल्यता; शोथः. उनका छि्रस्थानमें 
दवानेसे शब्द्‌, स्पशभसद्यता, इदं छेदन सदश पीडा) अंग फडक्ना ओर 
सर्वै सवदा सुखकी अप्राप्ति दौ तो इड़ी ट्री जानो 
भरोग कष्साध्यलक्षण-रोगी स्वल्प . आहारी हो, दुपथ्ये केरे, वातुल- 
प्रकृतिवाल हो ओर ज्वर अतिसारादि उपद्रव दोजविं तो योगीका बचना 


कष्टकेःसाथ होगा र 
भग्ररोग असाध्यलक्षण-रोगीका कपार पएूटजवे कमरकी इडी टट 


(२१६) सतमामृतसागर्‌ । 


जवि, किकी स्थानकीं संदे खुट्जवे) इड नीये उतर अवै) जूः 
पिच जघ) सरह, स्तनं) गदाः नपा पाट जर्‌ पस्तक्र इनमस कोड - 
भाग पट टूट जपे तो असाध्य भ्वर्‌ जन्‌ | 
द्पितसशयेगअसाध्यलक्षम-स्‌ड जोडनकै समय ठीक यकन्‌ जड ` 
यदि ठीक्‌ शीक खडा शे तो यथाथै गल्नेत्‌ न वोधाजविः यां भलीर्भति 
ययपर थी -किक्ष प्रकारका पषा लगजते) तथा एसी ष्ठ दथा म 
शुन किख जवि तो शदे कारणक गरसंगसे सयराय दूषित देकर असाध्य 
रौजाता ३. पेधको उचित है कि, एसे रोगीको असाध्य जान छोड दैव. 
सरोगदशा-नाक, कान) नेयकी इड्यं केसर हनिसे न जातीं इं 
इवा नै जानारी य्ह. नरीकी ददी सूट जाती ह. कपाट) जघ यार 
कले इड्यं दकड दोजावी ई ईति टूट नति ३. दाथके प्ते; 
दोनो परी, पीठः छती, पेट! एदा ओर पू्‌ इन स्थानम जो गोल , 
गोट चश्वत्‌ छंकणाकरुवि चक्र है वेभीं टूट जाति रै 
रत्रणरोगेत्पतन्तिकारण-जे वेद्यकी अङ्नानतासे चरणके पजने प्र 
भी फोडक्र उसकी पीव न निकारी जवे तो दह पीव व्रणी अभ्वैतर 
नसोधं कप्त हके तचा मांसः शिराः सयु, संवि, अस्थि, कोष ओर 
मपेस्थानको विदीणे करतीहृदं नाडियोद्रारा अतिषेगस वादहरको वदने 
लगती है, जिसप्रफार नख्भ पानी उप्रको वेग देता हे, उसीप्रकार नाडी 
मसे पीव मी बादरको बद्तीहृह निकट्ती ६ इसीसे इसे, नाडीव्रंम सज्ञा ` 
दीग्ई दै, सी यह सेग १ वात्‌, २ पित्त ३ कफ) 9 सचिपातं ओर 4 प्रहा 
रज्‌ नाडीत्रण पाच भरकर ३ 
१ बातजनाडत्रनलक्षण-जो रात्रिके समय रट्‌, सूखा, सृष्ष्म छि- 
वरयत, शुख्यक्त ओर फेनसदित पीवका विशेष बहाव रो तो बातञ ना- 
डीत्रन जानो 
२ पित्तजनाडीत्रणलक्षण-प्यासलगे) ज्वरचदै, स्ष्म दाह हो ओर ` 
पीरी पीव वहे तो पित्तका नादीतरण जानो 
ब्रणट ~ क 8 
तपर सिय येत, गदी ल 
३ अर रानिव का नापर जातो. 
१ यह नाड़ीत्रण छोकमे वुधा “नासुरः इस नामस मसे भरिदरै। । 


[र  निदनखण्ड ३ ` ` (२१७ 
४ सन्निपातनाडीनरणलमेण-निसम दाह, उवरः श्वासः सूच्छ, यख ' - 
शोप ओर पीवकी अतिगम्भीर ( अथाह ) सति हे तो सन्निपातका नम्र 
जानो इस व्रणे रोगीके र्षण ्राथीनदीदै, ` _ 
५ श््ुरजनाडी्रणरक्षणः-ुरीरभ वाण य्‌ गी आदि भीतर 
पेट जलेसे सदरैय ध्तिसे निकारते ई पनतं यदि उसके निकारनेप्र भी 
वतौ किसी भरकर ब्रूण पडजवि ओर दसमैसे फेनसदित्‌ शषिरिधरित्‌ , 
पीव वदती रः किसीघ्रकाससे शरैर दिरतेद पीडा रनेलगे, तौ उसे । 
-क्षतननाडीत्रण्‌ जानो | व 
." नाईीत्रणसाघ्यासष्यलक्षण-सन्रिपतका्‌ नादीव्रम असाध्य ओर . 
रोष च रके नाडीत्रण सुतान हनम साष्यदीहेतेद. ` 


` दति मुतनामृवसागरे निदान मञचरोगः नादीबणरोगलक्षण 
निद्धयणं नामं क्ार्निशस्तरगः |) २२ ॥ 


य 


भगन्दरः उपदृश 


. समन्दरस्यामयुस्यु चपिद्शस् कृ्रात्‌ ५. . 
. शामराममित म॑मे निदानं कथ्यत्‌ मया ५९ ॥ | 
` : ' मापाध-अव्‌ दमं इस्‌ ३२ तेतीसते तदम भरगृदर ओर्‌ उपदेश रोगका 
निदान यथूक्तमसे वणेन्‌ कसते दै. ध 
`. भगेदररोगतपति एदा आस पास" र अंशल्के चेस्मे 3 एसी होकर 
पकती ५ भूती ओर उसस्‌ सद्‌ पीव बहती रहती दे, उसे भगंद्ररोग 
- कंते: यह रोग भग (योनि , के चहंमोर तथा शदा ओर वास्तिके- 
 -वीचभं भी दता ओर भगके आकारका दोनेके करण. भगदर्‌ कटात। हः 
ह ग १.वात, २ पित, २ कफः ४ साशपात ओर ५ शघ्ामिघातजन्य 
१ वातजशतपोतकभगद्रलक्षण-कसखा' रखा पदाथ, अधिकं खा 
नेसे वात कुपित होकर गुदाके समीप एुलसी उत्पन्न करता दै. यद्‌ आरट 
, स्यवश दूखका यूत न, श जवे.त वही फनूसी पककुर विशेष पीडा 
करती ओर पूटनेपर उसमेसे धीव, मल; शचः वीं -भी निकला करते<- 
जर उसके चरुनीसटश विद्र दोजति हं" च रक्षण हो तो शेतपोतक भर्ग 
द्रजनो-: - ` च 4 = 





~+ ; 
॥ 


(२१८) नूतनामृतसागर्‌ । 


२ पित्तजमरीवभगंद्रलक्षण--उष्ण वस्तु विशेष्‌ खानसे पित्त पित. 
होकर रुदकि चमर २ अंगे चेरेम काल .फएलूसी उतपन्न कता हे जो 
व एुनूसी तत्काल पककर उसमे उप्ण उप्ण पीव वंह ओर फुनसीकी , 
अङ्कति खटी गदैनके समान हो तो पित्तज्‌रषीवम्‌गंद्र जानो. 

३ कृफजपरिखवी मगद्रलक्षण- एनूसीक्‌ स्थानम्‌ वक खनाल | 
चे, पीडा थोडी हो, एुनसीका रंग भेत ` ओर उसमे सदा पीव वहा-' 
करे तो कफजपरिखावी भगदर्‌ जानो. स ४ 

४ स॒त्निपातज डत -कचस ॥ अनेक प्रका 
पीडा हो नानाप्रकारका वणं होः सदेव पीव्‌ वहाकरे, एुनूसी गोके धनके 
आकारकी दो ओर उसका चिरं घो पेरके समान प्रूमताइआ हौ तों 
सधिपातजन्य शंघुकावत्तेमरगद्र जानो. ॥ 

< क्षतजरन्मािमगंदरलक्षण-गदकि सभीप किसी प्रकारक चोर 
गकर बिशेषकालपयैत ङक उपाय न किया जवे तो वह्‌ घाव वद्ता 

इआ शदातक प्च जाति यदि फिर भी कुछ उपाय न करो तो उसमे 
छरुमि पडकर्‌ नानाप्रकारके छि कर देते दै ये रक्षण हों तो. उन्मामिभ- 
गद्र जानो. 

असाध्यभगद्रलक्षण-यद सवथा अतिकष्टसाध्यदी हे तथापि िदोपज ` 
ओर क्षतज तो महाअसाध्यदी है तथा गंदरसेदी अधोवायु, मर, वीयः 
मू ओर कौडे निकृलनेरूगे तो वह रोगी इस रोगसे न्ट दोजवेगा. 

. उपदशरोगेत्यत्तिकारण-किसीप्रकार्‌ हाथकी चोट रगना नख य] 
दत्‌ लगना, रिगके स्च्छतापूषेक न धोना रस्तमेधुन करना, ' मिथ्या 
अहार्‌ ध कूरना अति मेथुन करना ओर रोगथुक्त योनिके दोष इन 
कारणस छिगम १ बत्‌, २ पित्त ३ कफः ४ रक्त ओर्‌ + सत्निपात ये 
"| उपर्दश होते दै. 

_ १ वातोपदशलक्षण-रिगेन्दरियमे सु कचने या चीरनेके समान पी- 
दही छिग फरक ओर श्यामवणेके छले हें तोपरातोपदंश जानो ॥ | 

२ पितोपदेशलक्षण-लिगमे दाह हो ओर पीठे रगके बहुत बह्ेवाले 

अखे दं तो पित्तका उपदंश जानो. = ॥ि 

` ९ कभापदशलक्षण-किगमे खुनाल चरे, शोथ हो, शेत रगक वड़े वड ` 


१ 
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छार हों ओर उनमस सवेदा गाद पीव वबहतीरहे ती कफोपदेशःजानो 
४ रक्तोपदेशलक्षण-जिसके छठे मांसके सदश शो, उसे रक्तका-उप- 
` दंश जानो. यह एक पित्तोपदशकादी मेद्‌ रै । 
^ सत्रिपातोपदैशलक्षण-नानापकास्की पीडा ` नानाप्रकारकी पीषकः 
वदाव ओर पूर्वोक्त दोषों समस्त लक्षण ह तो सधिषातोपदंश जानो 
उपद॑शके असाध्यलक्षण-लिगका मांस विखरजवे, - कीडे 'पडजा्वै, ` 
सर्वग गल्जवे केवर अंडकोशमाव रहजवें तो असाध्य उपदंश जानो 
तथा यह रोग॒दोनेपर असावधानीसि यत्न करके विप्रयासक्तदी बनारहे 
तो इछ दिनोमें छिग सूजकर कीडे पडजर्वेगे ओर पककरदाह होगी तब 
ल्ग गकर मिरजानेसे वह रोगी मृतयुको प्राप दो जवेगा. ध 
 लिगवर्तिरोगक्षण-ङिगके अयभागपर चमडेके नीचकी संधिमें धान्य- 
के अंकुर या सुर्गेकी चोरी या कुस्थी या कमल्प्रके सहश मांसके अंङ्कर 
निकलकर दाह ओर सुहं चुमानके समान पडा करते; प्यास लगती. ओर 
इन्द्रिय चूने लगती हे इसे लिगवर्तिं तथा लिगाशै भी कहतेहै. -- ` 
विशेषतः-सुश्चतमे टिखा रै कि उपं्दशरोग घ्िर्योक्ो भी दोताहै परन्त॒ 
उन्दं मासिक रजोषमे दोनेसे.मनुष्येकि पमान प्रत्यक्ष प्रकट होता नक 
दिखाई देता है 
शुकरोगोत्पत्निकारण-जो मूखं मवुष्य अविचारसे छिगध्ृदधिके दैत 
ओषधियोकी .पद्री तथा ठेपादि कसते दै) उन्दं छिगमें १८ प्रकारका शुक 
रोग होता ह अथौत्‌ ९ सपेपिका) २ अष्ठीटिका, ३ मंथितः ४ कुंभिका; 
५ अलजी, & भदित, ७ सम्मूटृपीडिका; ८ अवमंथ) ९ पुष्करिका. १० 
स्पशहानि,) ११ उत्तमा, १२ शतपोनक, १३ त्वकपाक, १४ शोणिताङद,. 
१८५ मांसाद, १६ मांसपाक; १७ विद्रधि ओर १८ तिल्कार्क~ , ` 
१ स॒र्पिकालक्षण-लिगपर किसीप्रकारकी सरसोके समान धेत फुन्‌- 
सियां दों उसे सषपिका जानो 
~ २ अष्ठीलिकालक्षण-लिगपर किंसीप्रकारसे कडी ओर पीडाय॒क्त एन्‌ 
सियां दों उसे अष्ीलिका जानो 


` ` ` १ यद'वही रोगदहै जा खोकमे गर्मी जर उद्भाषामें आतंककै नामसे भदख्यात हे! 


(२२० ) सूतनाभृतसागर । 


३ भ्थितलक्षण-लिमपर गछनसी ह जाती दै, उसे भथित जनो ८५ 

४ कुभ्भिकालक्षण-लियपर जाश्चनकी धृष्टी सहश नसी शजाः 
उसे छुभ्मिका जानो † यजात इ उन 

५ अरजीरक्षण-लिग्पर शरमेहयी णएटचसी शेजाती दै न्द 
अलजी जनो 

६ भृदितलक्षण गक शक्रोगके दशमे दवानेसे जौ शूजन दी 
आती है उसे श्रदित जानो 

सुम्मूटपीडिकारक्षण-रिग दोनों दाथसे दबाया जवि, तो उससे 

जे एनूसियां हो जाती द न्दं सस्प्रूटपीडिका जानो 

८ अवमंथलक्षण-छिगयें किसी कारणसे बडी बडी सघनं एमसियां 
होकर कफ र विकारसे पीडा ओर रोमांच होता है उसे अवम॑थ कर्ते दै 

९ पुष्करिकालक्षण-टिगिकी सुपारीपर रपित्तके प्रकोपसे बहत 
मिरीहह एमपिथां हो जाती है उम्दं पुष्करिका कते दै 

१० स्पशैरानिरक्षण-जो इन्द्रिय पीडके मारे दाथ आदिका स्पशं 
{ दना ) न सदसक उसे स्पशेहानि कहते है 

११ उत्तयालक्षण-अजीणं तथा रक्तपितके भ्रकोपसे इन्द्रियपर मूंग 
या उदेके समानं छाल एत्‌सिणां हो आती ह उन्दं उतभा कहते दै । 

१२ शतपोनकलक्षण-रक्तवातके कोपसे लिगपर अनेकं छिद्र पड़ ` 
जाते उन्र शतपोनक कहते दै 

१३ त्क्पाकलक्षण-तीनों दोषोके पकोपसे इन्द्रिय पककरदाह होती 
आ ५०८१३ शरीरमे ७ होता ३ उसे स्वकपाकं करते 

१8 शोणितादुदलश्षण-इन्द्रियपर कारी या खाल एनसी होकर पीडा 
रोती हे उसे शोणिताबवैद कहते है २ ॥ 


५१ साषेदलक्षण-इन्दियपर केर एनसी होती ह सो मांसाधद 


१६ मासपाकलक्षण्‌-अिदोपके प्रकोपसे इन्द्रियका. मांस बिखर 
पीडायुक्त दो जाता ह उसे मांसपाक.जानो । 


१७ विद्रधिलक्षण--सन्निपातके प्रकोपे छिगपर जो फएवसियां । 
 _ [ उतीः 
ह उन्दे विद्रधि कहते रै ५ 9 


च्‌ 
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„ १८ तिलकाल्करक्षण--बिदोपके प्रकोपक्षे इृन्द्रियपर काटी चा खल ` 
तथा अन्य रंगोकी विपरी एुनसी दोर पकदी ओर उनमेमे ` पीव बह 
कर इन्द्रिय गर जाती है उन्दै तिलकालक क्ते. - ` 

शुकरोग असध्यलक्षण-१ मसिदः २ मांसपाकः ३ विद्रधि ओरः . 
® तिरक्ालक ये चारो . पिष्टे ञ्चुकरोभे जो उत्पत्र इए तो फिर शरी- ` 
रके साथदी नट मी होते द असाध्य ह परन्त पिरे १४ श्ुकरोग कृष्ट-' 
साध्य हतैर ^ ` - 

` इति नूतनायृतसरामरे निदानखण्डे मगंद्रोपदश्{छमवतिशूकरोगाणं 

ठश्चणानंरूषपण नामे चयास्श्चस्तरगः ॥३२॥ 


कुष्येग 

निदानं कुष्ठरोगस्य विषणा येन जायते ॥ 

नराणा वद्रामध््वस्वदम दण्यद पस ॥र२२॥ 
, भपिथं-अव हम इस २ चौतीसवें तरणम्‌ मयष्यके वणविदुषक्‌ 
कुर रोगका पदान यथाक्रमसे वणेन कृते दै 

कुष्रोगोत्पत्तिकारण-विरुद् आहर विहारः परती, चिकनी वस्व 
भक्षण, मलमसप्ावरोध, अयितापन; विशेष भोजनः शीतीष्णका विचार 
न रखना; श्रमः वामम फिरना, मय; पूपः अमरकी विकठतापर तत्का 
जख्पान, अजीणेपर भोजनः वयन विरेवनपर इपथ्य; नवीन जख्पानः 
ददी, मखली; खटाई, नमक; उद, मरी, तिरः गुड ओर बसीहअ। अन्न ` 
भक्षण दिनको निदा, चीसेस. ब्ह्मणादिका शप तथा नानाप्रकार 
पापो मटुप्यके तीनों दोप पित दोकर सप्त धातुंओको विभाडके 
अढरह्‌ प्रकारके कुष्ठ उत्यत्र करते दै 

अष्ादश्‌ ङुष्ठमेद-१ कापालिक २ आओदुम्बर ३ मडल ४ ऋषक्षजिह 
५ पडरीक & सिध्म( विभूति तथा सेहं ) ७ ककण . < एकङ्कष् 
९ गजंचमे ३ ° चमदक ३१ किटिभ १२ वैपादिष १३ अशू . १४७ दृह 
( दाद्‌ ) १५ पामा ( युजली ) १& विस्फोटक १७ सता -ओर . 
१८ विचर्चिका ( व्योची ) -इनमेसे पिरे ७ महाङ्कष्ट अ।र पिख्े, 
१३ साधारण ष जानो. . ` = | 





(२२२) नूतनामृतसागर 


कुष्टरोगपूषैक-जिस स्थानका चम अतिः चिकना य्‌ खरखरा च ‹ ` 
विशेष पसीना निके या निकरेदी नः. रंग बद्र . जवि, - दाद्‌ खाज. 
सन्यता, सुरै कोचने सहश पीडा! ददोरा , विन परिश्रम धकावद 
ओर तरण होजा्वे तरणमे शरु उदे, तरण शीघ्र. उत्पन्न दोकर्‌ वहत ` 
काठतक रदँ, व्रणं भरा ओर उनके मिटजनिपर भी व्ह स्थान ` 
खरदरा बना रहे, उसी पूवेस्थानपर किंचित्‌ पक्षम्‌ कारणसहा पनः 
तरण होवे, रोमांच रोवे ओर र्त काला पड़्जवि तो जानो किं 
इस्‌ स्थानपर कुष्ठरोग उत्पत रोगा. > ॥ 
कुष्ठसामान्यरक्षण-पूवेजन्मकै पापोरे म्यक इद्धि चष्ट हीकृः 
कुपेथ्य्‌ करातीरै, स॒ कपथ्यसे व्िदोप पित्‌ दोकर ` शीरकी नसंमिं 
मरातत होतेहए शरीरी स्वचाः ए मासिको दूषित करके तचाका रंग 
वद्र देताह सो कुष्ट कहाता है. - 
विशुपत्‌ः-बातप्रकोपसे कापालिक 4 ओदुम्बरः 
कफृपकोपसे मंड) वातपित्त प्रकोपसे 1» उष्षजिह) वात- 
कपुमरकोपसे गजचमेः रः किटिभ? सिध्म अलस वेपादिकः पित्त-कफ- 
मरकोपसे दह, सतार, पडरीक; विस्फोटक? , पामाः चमेदल ओर तीनों 
दोषोके प्रकोपसे काकण कुटकी उत्पत्ति दोती दै. | 
१ कापालिकिरक्षण्‌-शरीरकी खचा कारी; लाल) पफरीहद, सूखी; 
कठोर सृकषम्‌ हकर अधिक पीडा हो उसे कापालिक कुष्ट जानो. यह 
५. इसरिये ० दूर ०५ 
२ ओदुम्बरलशक्षण-त्वचामे दाह ललाई ओर खुजार विशेषो, रोम 
पीठे. पडजातव ओर त्वचा गरे पके फल सदश दीजावे उसे ^. 
रकष कहते द ह | | 
2. सडटलक्षण-त्वचा श्रेत्‌ या खारः या चिकनी होवे गीली उची 
ओर ल ध ५ चता कनी हीजवे गीली ऊंची 
` _ ८ क्षण- कः किनारोपर रर वीचमे पीलपन- 
व्यि कला हो, कृकेश ओर 1 क्त हो तथा ह (० 
१ सो ऋक्षजिह्न ष्ट कदाता दै. । 
पुडसक्‌ टक्षण-स्वचा कृमलकी पै दै सियिहृए अत्‌- 
हि पुरीसदश रई ए भरेत ॥ 


८5 
म्क्णे ~ ५ 
० ५ 
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& सिध्पलक्षण-तचा शेत था ताम्रवणं ओर -सृक्ष्म. रोजवे, खुजाल 
` चले ओर कुष्ट कमशः फैरुतां जवि उसे सिष्मकुष्ठ जनो ` ~ : 
.. ` ७ काकणलक्षण~त्वचा रजके समान वीचमें काटी ओर आसं 
पासं कर्‌ हो, प्के नरी पर पीडा अधिक रोःतो ककंणङ्कष्ट जने 
< एकङ्ुष्टलक्षण-त्वचाम पसीना न अवि ओर मंछटीके टकडके. 
समान बडी दोजवि सो एकङुए कहाता है 

९ गजचमेकुष्रक्षण-तचा हाथीके चमड सहश मोटी दोनेषि उसे 
गजचम कृहते दँ 

१० चमेदल्कुष्ठलक्षण-त्चाका वणे छाल दो, शरः खान ओर 
फोडसि पूरित रो, फटजवि ओर वद्चका स्पशैमी सहन न करसके 
चमैदलकुष् कहते रै 

११ .किटिभलक्षण-त्वचा सूखेहुए त्रणके समान कारी ओर कठोर 
डो उसे फकिटिभकुष्ट जानो | 

१२ वेपादिकलशक्षण--हाय पविका च्म फटकर दरं पडजवे ओरं 
यीडा देवै उसे वैपादिक ( विवा ) कहते दै. -~-- । 

१३ अलसलक्षण-तखचामें खुजालयुक्त बडी बड़ फनसी हो जाती. 
उसे अंसल्कुष्ठ कहते दै 
` ` १४ दुदुकुष्ठलक्षण--त्वचाप्र ऊँची रोर खुजालयुक्तं एनसियां 'दोजाती ` 
ह उसे दद्र ( दाद्‌ ) कहते दै. इसीका नाम एक मेद कच्छदाद हे जो हाथं 
पाव, कूटे ओरं कारे होती रै 

१५ पामालशक्षण--सचापर छदी छोटी खुजाटयुक्त चप ओरं दाहसदहित 

खारू ओर अनेक फुनसियां होती है उसे पामा ( खुनठी ) कुष्ट जानो 

१६ विस्फोरकलक्षण-त्वचामे काली; . खटः तथा छोटी छेदी एन्‌- 
सिया दोजाती द उन्दं विस्फाटक कुष कते है 

१७ सतार्कुष्टक्षण-त्चाम लल; काली; ओर दादय॒क्त फुन्‌सर्यां 
सेवे उसे सतार्कुष्र जानो । 
१८ विचिकालक्षण-हाथ पौवकी सचापर -खुजाल्थुक्तः --काटी त- 
था चपदयुक्त एुनूसियां. दो उन्दं विचर्चिका (-रव्योची ) कहते दै 4 


(२२४ ) नूतनामृतसाभर । 


सप्तथातुगतष्ष्टनिभेय्‌ रसधातुगत इठे दुह्य) शरीर शखः -चप्‌- 
श्न्यः रोमांच ओर्‌ पसीनेकी विरता रोती ई, र्गत क्से शरीरम 
खाज ओर पीषकी विरता दोती दै _मासगत ङ्टसे त्रणकी वहत्ता 
यख भुखना, कडेर एनसियां रोना! सई उभाने सदश्‌ पीडा होना चमं 
फन्‌ ओर घाबकी अचरुता होती दै. मेदगत शुष्ठसे हाथौका टेदपनः 
चलनेम अशकत › अंगोका कूटना वानोका फैराकः तथा रसः रफ, मंसं 
गत्‌ युषे रक्षण भी हते दै अस्थि आर मनागत वुठस नाक वेय्जाना 
नेष रुला, स्व॒रभंग ओर बणोमे ५ जति ई ओर वीयेगत 
इसे पूर्वो ठहों धातगत ङ्के रक्षण दोते दै जो परपके वीये आ 
सके रज दोन ठका प्रवेश हो तो उनके सुतान भी कु्ठश्दी होवेगे 
ष्टसाध्यासाध्यलक्षण-जो कुष्ट वात कफस होकर त्वचा} रक्त ओर 
मदी रेः तो साध्य इन्द्रजन्य होकर ५४५ मेदतके प्रात दोन तो याप्य 
ओर पिदोषजन्य होकर मनातक्‌ जा पचे, कमि षड्जा मंदा. ओर 
दह हो जति, तो असाध्य जानो. तथा जो छ वीैत्क जा पचे 
विषरजवेः चूते रगे. स्वरभंग्‌ दोजावे ओर वमन विरेचनादिके पंच कमं 
भी अपना प्रभव न्‌ दिखासकं उसे महाअसाध्य जानो. यह गर्तिङ्घष् 
म्रणनाशुकदी होता ह. 
कुषटमेद्‌-श्विच तथा किलास्‌ लक्षण--श्वि शेत ओर किलास कछ 
साल होता ३" ये पुक्‌ पर्‌ बहते नँ, र्त, भास्‌, ओर मदमे रहते दै 
पर विशेष पीडा नी देते, ये दोनों बिदोषसेदी होते दै, इनका सम्पाति 
कारण कुष्टके समानदी जानो. । 
धि्रकिरासके साध्यासाध्य रक्षण्‌-श्िञये सोम भेत होने. उनकी 
भतत भी मरीनदी दो चिह्न एक दूसेरसे न मिरे हो, नवीन ८ अंरष- 
कल्कि ) दो अभिदग्धसे उछत्न न इभा होतो यह शि साध्य 
तथा जी गुदा, योनि) ल्ग दथेरी, त्वे, ओं मे 


र ध | दुआ दो प्राचीन 
( वडकारेक ) दौ तो असाध्य भिज जामे. ओर किलासं सृष्ट तो सवै- 


वि 


था असाध्य होता दै. ` च 
, = स्पशनन्यतेग स्स मसगपर स्पशते उत्त्न हेनेवके रोग( जसे १ छुट 
` २शोषः ३अ्बरः  राजरोग, < नेपीडा, ( आसे आनः.) & शीत 


` निदनखण्ड ३. ` ` ' (२२५९) ` 
भी लिखते दै. य . छह रगवाटे रोगीके.-शरीरसे शरीर  भिखने, एकं 
ठव मोजन करने, एक ठव साने, एक दूसरके वश्च बदलकर पटिननेः 
एक दुस्रेका गाया हआ अवशिष्ट चंदनादि रेप खगने , ओर मेधुनसे 
निरोगी को ` भी उत्पतन दोजाते हैः इसलिये सबको इनका वचोव 
रखनादी योग्यै । 
इति नूतनामूतप्तागेर निदानखण्डे कुष्रोगटक्षणनिरूपणं नाम 
व्चतार्त्रशुस्तस्मः ॥ ३६ ॥ 


शीतपित्त-उदद-कोट्‌-उत्कोदअम्पित्त-विसपरोग 
रीतपित्तादिरेगाणामम्टपित्तविसर्षपयोः॥ . ` 

| पञ्चराममिते मङ्निदानं छिख्यते मया ॥ ३५ ॥ 

भपाथे- इस ३५ पैतीसवें तरगमें शीतपित्त, उदर्द, कोट; उत्कोद, 
अम्लपित्त ओर विसपेरोगोका निदान करमानुसार शिखे दै ए 

शीतपित्त-उद्र्द-कोट्‌-उत्कोट रोगोत्पत्ति कारण-शीतरुपवनके स्प- ` 
शेसे कफ ओरं षात - कुपित हके पित्तसे मिरतीडह ' भीतर रक्त ओ 
बाहर ` चम॑म फेलकर शीतपित्तः उद्दं, कोट ओर उत्कटको 
उत्पतन करते दै 

तथा पूरव॑रूप-त्तषा; अरुषि, उवकाहै, मोहः ( घवराहट ) अंगम 
रैथिल्यता भारीपन ओर नेमे करई ये लक्षण दृष्टिपडं तो विचारः 
लो किं, अब्‌ उक्तरोग उत्पत्र दोनेवठे है. ` - 
` -शीतपित्त लशक्षण-चमंपर बरेयोके काटनेकै समान ददृरे होकर 
उनमें खुनाल) सु उमनेकीसी वेदना; वमनःन्वर ओर दाह हो तो उसे . 
शीतांग जानो इसमे बादीप्रधानह 

उददेलक्षण-जो ददर बीचमे गहि, किनाेप्र ॐच कलादयु्त ओर 
दार सहित दों उन्दं -उदरदरोग जानो. यह्‌ रोग शाशेखछतमे कफकी - 
शेषतासे होता है 

कोढृलक्षण-अति हए वमन्‌को रोकनेसे पितत, कप्‌ कुपित हाकर्‌ तचा- 
पर खुजालयुक्त रार कार ददोरे उस्पत्र कसते द उन्दं कोट कते हँ 
` उत्कोद्लक्षण-जो यदी कोद विशेष काल पयत रहै तो उसीकोा ` 
` उत्कोट कहते 8 


( २२६ ) नूतनामृतसागर । 


अम्टपित्तेगोत्पत्तिकारण-हूखी,. खी; कटः रप्णवस्तुओके भक्ष 
णसे पित्त कुपित होकर अम्लपित्तयेगको उत्पन्न कसा ई. | 
अम्रपित्तसामान्यरक्षण-अप्र न पचैविना भ्रम भकावट द? वमन . 
हो, खदरी उकारं अरव, शेर मारी हौ, इदय तथा ' कठ्म दृह हा आर 
भोजनप्र अर्चि ह तो अम्कपितत प्रात इञा जाना. च रोग १ यद्ध 
मामी, २ अधोगामी दो प्रकारका. - , - ॥ 
उद्धेगामी अम्ट्पित्त रक्षण-जो इराः पीटा नीलः काट अति 
निंर तथा मांच जलमहशः चिकना द, कडवा खारा ताला) कृष 
युत्त ओर बहुतसा वमन्‌ के तो सखदरास्से निकरनेवारा अम्लपित्त्‌ जानो. 

अधोगामी अग्डपित्त्‌ ठक्षण-नानाप्रकरकृ वणल मल उत्रं दाद? 
मूच्छो, वमन ओर मोह देवि, दयमें पीडा) शूरीसम्‌ ददर, शरीरम ज्वर 
मोजनमें अशूचि, कंठ, कुक्षि, हदय, दायं ओर पौवमं दाइ होकर बहुत 
उकारं अत तो उसे मूल्रारसे निकरनेवारा अम्डपित्त जानो. 

वातय अम्ख्पित्त लक्षण-शरुरमं कृप्‌, मूच्छ, प्रलापु, चिमचिमा- 
ट्ट, पीडाः शरु, मोई ओर रोमहषंहोकर अंधेरी तथा च्छ अ= ¡ म्ट्पि- 
` , स्मे वातका संसं जानो. र „ ॥ 

कफथुक्त अम्छपित्त लक्षण-धूकमे कफः शरीरमें भारीपन, अरुचि, 
ठट वभन्‌ानिस्तजः ( कंतिरहित ) निदेकताः खुजारु होकर निद्राकी 
बहुतायत हो तो अम्कपित्तम कफका संसग जानो. ` 

अम्कपित्त साध्यासाध्यलक्षण-ंह रोग नवीनदशासें साध्य मध्यम 
दश यण्य्‌ ओर प्राचीन दशां छुषथ्य दोनसे असाध्य हो जातोदे. - 

विसपरोगोत्पत्तिकारण्‌-नोनः खटाई ओर ` उष्णवस्तुके विशेष 
भक्षणंसं १ वातजः; २ पित्तजः .३ कफजः) ¢ स॒त्निपतजः ˆ <« वातपि- 
तजः & वातुकफज . ओर ७ कफपित्तज श्वं सातप्रकारे विसपैरोग 
रपर दोते £. ह 

, नूसपरोग्‌ समान्य लक्षण--प्उरोक्त करणासे विरे 
शार सादि सतथाठुओको पित्‌ करके प्वचापर भय वि 
श तारत ताग विसम कहत ह. 
ग शन. -अपनं कारण्यसं वात्‌ कुपित होकर शरीरे कं 


निदानखण्ड इ. ` (२२७० ¦ 


भी छादी छोटी फुनसियां उत्पत्र करता दै तब शरीरय 'वातज्वके समस्त 
लक्षणः, शोथ, पीड़ा ओर खुजाट होकर वे फुनसि्यौ फटने कगती दै 
ये क्षण शो तो वातका विसपं जानो | 
. २ पित्तजविसपलक्षण-स्वकारणोसे पित्त कुपित होकर शरीरम श्मेरी 
उडी खार एनसियां करके फेला देताहै तब शरीरम पित्तञ्वरके समस्त 
लक्षण होते ह उसे पित्तविसपं कहते द 
३ कफजविसपेलक्शण-स्वकारणीय कुपित कफ शरीरम छोटी मोरी 
खुजालयुक्त › तथा चिकनी एुनसि्याको फैलाकर कफस्वरके सुवेरक्षण 
दशौता है उसे कफ़विसपे कहते है | 
% सत्निपातजविसपेलक्षण-स्वकारणीय कुपित सधिपात शरीरम छेरी 
अंडी, पर्वोक्त तीनों दोपोके टक्षणयुक्छ एनूसियां उन्न कके फेरत! ओर 
सतिपातज्वरके-लक्षण करता उसे सचिपातजकरेसपं जानो | 
५ वातपित्तनभयिविपलक्षण--स्वकारणोंसे बात, पित्त कुपितं हे 
कर शरीरम छोरी बडी अगिके वणस खार एनसियां उत्पत ` खे 
फेर देते, तव शरीरय वात पित्तज्वर छक्षणं, वमन; मच्छ, अतिसारः 
तृषा? भ्रम? अगपीडा दडपून) अंधेरी! अरुचि, दुह, शासः ` हिच्की 
विकलता दती ओर विसपंस्थानका चमे काटा; नीला अथवा खले 
दोजाता संज्ञा ओर निद्राका अभाव रहता ओर मन देहादि षिगडजातेदे 
ये रक्षण द तो वातपित्तजः अगिविसपं जानो. यह महाअसाध्य है 
& वांतकफज्ंथिविसपंलक्षण-विशप रक्तवाले भनुष्यकां कफे 
सुखा इआ वापं पित होकर कफ ओर तचा, शिराः स्नायु मसग 
रक्तको दूषित करके शरीरपर कम्बी, छोटी, गोर, मोटी, खरखरी - ओर - 
खाट आदि गठानोंकी मालसी उत्पन्न करता रै तव रोगीको ज्वरः चास - . 
` कासु, अतिसारः ५.५८ हुचकी, मोहः वंति मच्छ, विवणेता, अम्‌- 
। न ओर मेदाभ्रि ये विकार होते ई, ये रक्षण हों तो वातकफलर्रथि- 
प जानो. ` 
७.कफपित्तजनकदेमविसपलक्षण-स्वकारणीय कुपित . कफपित्तस्े : 
` कृदेम विसपे उत्पन्न होकर शरीरम जकडावः निद्रा) तन्द्राःशियेरूकः शैधे- 
सत्यता; विकर्ता; प्रलापं, अहि; चमः पन्दा्रेः सच्छ, इडपफूटल्‌) ट्ण 


९२२८ ) सूतनामृतसापमर्‌ । 


` आरीपन आमूमिभित मर, नासिकादिषिद्रोका पकाः सर्वशररिमे 
कारी, रोर, पैरी, चिकनी मारी, शोधृयुक्तः विशेष पीवबयुक्तः एप 
दोर फैलन्‌, कम्पना, शरीरी नसौका निकलना आर मृतकेकं ‹ 
सुमान दुगैधिका आना ये लक्षण होजाते ह उसे कदमविसपं कहते €. 
षतजविसपेलक्षण-शघ्रादिकी चोट लगनेसे वात पित कर रक्त 
ओर पिन्तको बिगा देता है इसार्ि शरीरम कुर्थीके . समान एवसियां 
उत्पघ्र होकर पञ्चात्‌ वेरी एनसियां फोडकी आक्रातिमे शोजाती दै तव 
क शोथ, शरीरम ज्वर, ओर काटारक्त पड जाता ई. ये रक्षण 
तो क्षतज ( चोट ठगनेका ) विसपं जानो, ॥ 
` विसर्षृष्रव-रोगके शरीरम ज्वरः अतिसार, वमन चषा! अरुचिः 
अघ्नका निष्प्चनः बुद्धिकी स्थिरता न रहकर मांस बिखर जाता दै. 
विसपेरोगसाध्यासाध्यलक्षण-वातजः पित्तन ओर कफज विसपे साध्य 
सश्रिपातज ओर क्षतच तथा काठे रंगका पित्तज विसपे असाध्य आर 
ममेस्थानमे उत्पन्न हआ विसपे अतिक्साध्य होता दै. 
ईति नूतनामृतसागरे निदानखण्डे शीतपिततोदंदेकुशेककुश्हपित्तरोभाणं 
ठक्षणनिहूपणनाम पंचत्रिशस्तरगः ॥ ३५ ॥ 


 , सु, विस्फोटक) मसूरिका, पिररगवात. 
नदान ससख्यतेस्नायुविस्फोटकम्‌स्चरिक- ॥ 
फिरगवातरोगाणां मङ्ख रधनजये ॥ ९६॥ 
भापाथ-अव दम इस्‌ ३६ छन्तीसवं तरगमे स्नायु! विस्फोटकं, मसू- 
रिका ओर पिरंगवात रोगोका निदान यथाक्रभसे किखतेरै 
खायुरागोत्पत्तिकारण्‌-मरिन्‌ जलपान_ ओर्‌ दुटात्र भक्षणसे वायु 
कुपित दीकर्‌ दाथ या पके किसी मागमे फफोला या शोथ ॒उतप्र 
करके उस्‌ फोड डारतादै तब उस्‌ स्थानकी नसोको कुपित पित्तला 
कृर तातके समान तारको उत्पत्च करता ओर पितं वाको बढाता ह 
तेससे इस स्ञायुरोगवाखा रोमी अरस्य॑त डशमस्त रहता ३. नवतक 
व्ह धागा ( तर ) 1 स्थानत समस्त बाहू न निकरे तषतकं पेच उसे 
सा तथा लकमं नदूमा ओर माएवाड्देशमे वारम कते है. 





निदानखण्ड इ. ` (२२९) 


विस्फीटकरोगोत्पत्तिकारण-कडवी) खटी) तीखी; उष्णः; दाहकारक ` 
ूखी, खोर वस्तुफे विशेष सेवन, अजीण, मोजनपर भोजन करने, पृषते ` ` 
फिरने ओर ऋतुके विपयेयसे तीनो दोष कुपित होकर. शरीरफी त्वचे | 
ग्राप्र होते द तब रक्त, मांस ओर अस्थिको दूषित करे प्रथम ज्वर ओरं ` 
फिर उसी उवरफे साथी शरीपर य॒र्यकर विस्फोटक रेगके फोडको `: 
उत्पन्न कसते है भ 
विस्फोटकसमान्यषूप-शरीरमे कदी कीं अथवा सवत्र रक्तापत्तसे 
तथा अधस जलनके समान. फफोले आजति दै उन्हे विस्फोटक जानो 
१ बातज विस्फोटक लक्षण-फोडोमें पीडा शरीरम ज्वरः तृषा, हाड- 
पूरन; शिरेोम्रह ओर ' फफोलोका रंग कालस हो तो वातन विस्फोटक 
रोग जानो 
२ पित्तजविस्फोदटक लक्षण-शरीरमे दाहः. ज्वर पीड) तषा - फपखें 
का-पकराव तथा बहाव ओर वणं नामी (संतर ) के सथन. ह तो .पित्तका 
विस्फोटक जाने 
३ कृफजविस्फोटक ठक्षण-शरीरमं वंति, अपर -अरुचि;, भारीपन, 
खुजाल; ब्रणोकी कटेरता पांडवणे, निर्वैदना ओर विलम्बसे पकाब हयो 
तो कफजविस्फोटक जानो | 
 % द्रन्द्रजविस्फोरक लक्षण-वात पित्तन विस्फोरकमें तीतर वेदना होती. 
५ कफपित्तजविस्फोरकमे खानः दाहः ज्वर ओर वांति होती है. ` 
& वातकफनविस्फोटकमे खाज, आलस्य ओर भारीपन .होता है. ~ 
` , ७ स॒ध्रिपातजविस्फोरफ लक्षण-फफोटे बीचमे गहरे,  किनारोपर ३चे 
कटोर ओर अल्पपाकी हँ, शरीरम दाहः त्तषो, मोह वाति; सूच्छौ, षेदना 
ज्वर, प्रप्र, कम्प ओर तद्राये लक्षण हो तो भिदोषकां विस्फोटक जानो 
ˆ ८ रक्तविस्फोरक लक्षण-जो-फफेरे घुंवची (यजा ) के समान हो ` 
उसे रजविस्फाटक जानो. इसके कारण भी पित्तजविस्फोटकके समान 
~ "दही होते ह अनेक यत्नसि भी नरी मिरता व: 
विस्फोटकं उपद्रव-इस रोग॑मे दिचकी, थास, अर्चेः तृषा, आलस्य) 
श्रीरमं वेदना, वि्तपे, ज्वर ओर उबकाई आना ये उपद्रव है 


#1 
भ न 


~ ~~ 


(२३०) तूतनामृतसागर । | 


विस्फोटकं साध्यासाध्यलक्षण-एकदोषज विस्फोटक साध्यः द्वद 
कृष्टसाध्य ओर विदोषज तथा उपद्रवयु हो उसे घोर असाध्य जनो. 

धरसुरिकारोगोत्पत्तिकारण -टु! स“ नोन्‌ . खारा, विषदभाजन्‌).. 
ु्टा्न ओर मटर्का शावः खानि मोजनप्र भोजन करे, जरु पून 
विकार तथा सुयोदि अरकं प्रकोपे तीनो देष कुपित रक्तके संयोगसे 
ममरकति एनसियां उत्पतन कस है, इसे मसूरिका रोग कते दै. 

मसूरिका पूवहप्‌-ञ्वर, कड्‌ अंगमदैन, अरुचि? चित्तथरमः तचाप्र ` 
शोथ, नेभे लला होकर शरीरका वणे बिगडजवे तो जानोकि इसे 
मस्ररिका निकटैगी- 

१ वातजमसूरिकालक्षण-मसूरिकाकी फुनसियां कालापनष्छ्यि लालः 
हली, कृढेरः तीव्र पीडाुकतः ओर विलम्बसे पकनेवाली हो" संधिः साड 
ओर अंलियकि परीय पदन हो, शरीरम कास, कम्पः विकर्ता? ठा ` 
तेर अरूषि रो, तथा जीभ त ञओर ओष्ट॒सुखजवे तो बादीकी 
भरसूरिका जानो. ` ` - । । 

, २ फतिनमघुाकारक्षण-जो कारु, पीठी, शतः कमर) शीतर पकः 
नवार पीडायुक्त फलासिया सँ तो पिततसे उत्तर इं मसूरिका जान. इष 
क रोमीको प्यास, दाद, अरुचि? गख नेका पकना! तीब्रन्वर अन्नन 
पचना ओर परूटाद्जा मल दोना य लक्षण होते दै. 
र्तजमसूरिकारक्षण-इसके लक्षण भी पित्तजके समानदी होते द 
केवर इससे अंगपूटन्‌ विशेष्‌ दोती ३. 7 


 कफजमसूरिकालषण-रोगीके सखस कफ भिरे, अंग ॒गीलासा रेह 
शिख वडा सो, शरर्मारी हो? असनि रो, उक अवे, तंद्रा आरुस्य 
हो, चेतः _ चिकनी, अति, मोटी, खाज' मंद वेदनायुत्त ओर चिरपाकी 
फुनसियां दों तो कफकी मसूरिका जानो. 





१ इनमे विस्फीटकरोग कोकम्‌ शतसा, माता, देवी ` र प शस्त्प छाम दता, माता, हषी जादि मामते भस्यातहै। =. 
१ इनम्‌ षिस्पमटव १ शीतला, मातः देवी अदि नामसे परस्यात है 
२ मसुरिकाबोदरी माता यादी मात्तके नामसे प्रख्यात ह । + 


निदानंखण्ड ३ - (२३१) ` 


५ िदोपनमसूरिकिरक्षण-जो नीरे रंगकी, चिपदीहुई, फटी; वीचमें ` 
गहरी अति पीडायुक्त, बहुत दिनोमे पकनेवारी एन्सिया हय निनमेषे ` 
दुर्गैधित पीव सदैव बहती रर उसे धिदोपकी मूरा जनो. ~ : 

दे चममसूरिकालक्षण-केठ रकजवे, अरुचि, तद्रा, प्रणप ओर `. 
विकर्ता हो तो चमेममूरिकि जानो. ` 

७ रोमांतिकमसरिकारक्षण-जो रोमकूपके समान सची) खाल) कासि ` 
ओर अरचिय॒क्त एन्सियां हं तो रोमांतिक मसूरिका जानो. इनसे प्रथम 
ज्वर आता ओर ये कफपित्तफे विकारे हती रै | 

सप्तथातुगत मभूरखिारक्षण-पानीके वबूलोके आकांरकी एन्सियों 
अल्प दोषसे उतपन्न होकर पएूटनेपर पानी निकले तो रसगत. खरः शीध्- 
पाकी पतलीत्वचातारी, अतिदोषयुक्त फएुनसियां होकर उनके एूरनेपर 
रक्तवरै तो रक्तगत. जो कटर चिकनी; मोधात्रचावाटी, विरपाकी 
फुन्सियां दँ जिनसे शरीरमे श्चुः विकटता, खाज; मृच्छ, दाह ओर तृषां ' 
हा तो मांसगत. जो गोरः कोमलः कुछ उंची, घोरज्वरथुक्तः ` चिकनी 
ओर बडी वडी एन्सियँ जिनसे शरीरम पीडाः मोह; षिकरता ओर 
संताप दो तो मेदोगत. जो. शटी ॐर्दी शरीरके वणं समान -हखी) 
चिपरी, कुछ उची एुन्सियां होकर भ्रम, मोहः पीडा, षिकट्ता) मम॑ 
स्थानपर छेदनेकीसी पीडा ओर दाड़मे भौरके काटने सहश वेदना दो 
तो अस्थि तथा मनागत ओर जो पकनेके समान चिकनी, बुल्ु- 
लिति फुन्सियां होकर पीडा आस्य) विकलता, मोदः दाह ओर उन्माद 

हौ तो शुक्रगत मसूरिका जानना चाय । 
` ममूरिका साध्यासाध्यलक्षण-रक्त पित्त कफ) ओर कफपित्तजन तथा 
; : रक्तगता मसरिका साध्य) वातजा, वातपितच्तजा ओर वातकफजाको कष्र- 
साध्य. तथां बिदोपजा, मेद्‌ अस्थि मन्ना ओर श्युक्रता ममररिकिको 
असाध्य-जानो. जो मसूरिक वारे येगीको कासः हिचकी, मोह तीवरन्वेर, ` 
प्रलापः विकटता मूच्छी, त्रषा; दाह ओर चक्र अके युखसे . रक्त गिरे, 
कंठमें घुरघुर शब्दं हो ओर चास बहुत चे तो असाध्य. मस्रारेका जानो 


( २२२)  सूतनायतसागरं । 


मपररिकाउपहव-मम्ररिका निकरनेपर रोगि पवः. जघ, पटैवा 
सीर कापर शोथ आजति तो यह उपद्रव दुश्िकितस्य दारुण दै . 

फिरगवातसेसेगेत्पचिकारण-उपदशरेगणक्तासवीसे मेथुनकरनेसे घ 
पदशोगीके मूघ्पर रघुश॑का करनेसे, उपदंशगोमीके साथ भोजनादि 
ससभेसे वात कुपित होकर ष्िरंगवातको उस्पत्न करता दै. अथवा क्षीण- 
पर्ष अत्यंत मथन करे तो परिदोष कुपित हकर आगन्तुकसक्ञक फिरग- 
वातको उस्पन्न कसते दै 

प्रिगवातसामान्यलक्षण-१ जो शरीरम चीदी काटनेके सहश . ददर 
आकार पीठ ओर जौचमे पीडा तथाशोथ दौ तो जानो किं) अभी एिरं 
गवातं शरीरकी संपि ओर नसम पवेश इआ ३. २ जो हिगेन्द्रियपर 
थोडी एुन्सिथां ओर फटनेकेसे चिहं हों तो जानो फ, पिरगवात्‌ त्वच्‌- 
प्रदी है. ३ ओर जो ये सुब लक्षण क बहुत कारुतक रदे तो जानो 
फ़, अब फ्िगवात चाके बादर ओ भीतर दोनों ओर प्रात होगई ह 

-फिरिगवात उपद्रव-शरीरेशीणताःजलनाश, अधमां ओर मांसः 
शिर नष्ट होकर डमा रहजटिः तः नाकं गल्नवि तो इन्‌ उपद्र 
वसे शुक्त रोगीका वचना हरीदरदी छ, ` 

दति न॒तनामतप्तागरे निदानखण्डे ज्लाष्ःविस्फोरक-मभृरिका फिरगवात 
रोगाणां लक्षणानिरूपणं नाम षट्‌ूरचैशस्तरगः ॥ ३६ ॥. 


अथ ्ुद्ररोगाः। ` 
अजगलिकादिशुद्राणां रोगाणां च यथाक्रमात्‌ ॥ 
त्रं त 1 । ३.०} 
भाषा्थं-अब्‌ इम इस्‌ ३ त्रगमे अजग 
7 4 [सवं तरगमं अजगलिका आदि रोगोका 
१ अजगलिकारक्षण-कफः वातः प्रकोपसे शरीरपर चिकनी, शरी 
रके वणं सदश्‌ पीड़ा रदित मूग प्रमाणकी जो एन्सियां रों उन्दे अनग्‌- 
टिका जाने ` 


२ यवप्रन्नालक्षण-कफ्‌) वातप्रकोपसे यवके समान, बडी, गीर | 
एन्सियां मासमे सेनाती है उन्दँ यवका कह्ेहै 


क 


[+ क 


निदानखण्ड ३. ~. (२३३) .. 
“२ अंवारुजीटक्षण--कफः वातप्कौपसे भारी, सीधी, नचची, म॑डला- 


कार ओर पीवयुकत पुनूसियां दँ सो अंबानी कराती है. ` .. | 
`  वित्रतारक्षण-षटेहए शिखार्टा) विशेष दादयुक्त, -गरुरके पके फट 
सश, मंडकाकार एलूसियां दो उनदं विधृता जानो. | 
- ५ कच्छपिका लक्षण्-कफः कतके प्रकोपये क्वेके समान उचीः 
पच छः भय॑कर गहि हती दै उन्हे कच्छपिका कहते है. - _ `: 
` & बह्मीकलक्षण-ङपथ्य करनेसे कथे, बगल, हाथ) पौव ओर गरम 
वार्बकि सुमान, ची? पीडयुक्तः विस्पकीसी गे उत्पन्न दोकर बै 
तदन॑तर उनसे अनेक खलद्वारा पीव वैरे तो उसे वह्भीक जानो. 
`" ७ द्द्धलक्षण-कमरगेके आका एनूसी रोती दै. उसे ईर 
बुद्ध कहते है. + व 
८ गदैमिकारक्षण-बातः पित्ते प्रकोपे मंडलाकारः गोलः चः 
टाक ओर पीडाधक्त जो एनसिर्ा दतीं उन्दं गद॑रथिका कहते द. >. 
९ प्ापाणगरदैमिकालक्षण-दादीकी संधि. शोथयुक्तः स्थिरः म॑दपी- 
डित्‌ ओर चिकनी फुनसियां रा उन्हे पापाणगर्दभिका जानो ` ˆ ` 
„१० पनसिकालक्षण-कानके तीचमे विशेष. पीडायुक्त ओर स्थिर 
फनसी वातकफे होती दै उन्हे पनसिका कहते दै. ` । 
११ ज।छगदैलक्षण-पित्तप्रकोपसे जो शोथ ` प्रथम थोडा, प्ात्‌ ` 
करता इ निष्पाक ओर दाह” ल्वरकारकः दो उसे जारगदेभ जानो. 
, १२ इृखेदिकालक्षण-स्िपत प्रकोपसे शिम गो विशेष पीडा 
ओर ज्वरयुक्त एुनसियां होती ह नदं ट्येटिका जानो. 
` ` १३ कक्षालश्षण-पित्त प्रकोप व, कोल, कषे ओर पैसलियोमि 
पीडा ओर फफोरेयुक्त, काला फीडा रो सो कक्षाकांखविलाईै) क्ति दै. 
¡1 ` १९ अथिरोदणीरभंण-बिदे(षके कोपसे मांसको विदीणै करनेवाले 
„ अन्तदोह) ज्वरका ्रज्वलित अभिक समान फफोटे होते द उर 
 अभ्रिरोदिणी जानो. इसका रोगी ७ या १२ ^| १५ दिनम ` मरजविगा. 
१९ चिप्परक्षण--वात पित्त नखके समीषी मासमे रदकर अपने दाह- 
सेनक पकादेते द उसे चिप कहते दै. नि 


^ 


(२३९ ) नूतनामृतंसागर । ॥ि 
१६ ुनखलक्षण-जो तीनो दोरक अल्पतांसे चिष्प्रोग देवे उसे 
कुनखरोग कहते दै. इसमे नख नरी रहने पाता. | 
१७ अदुश्यीलक्षण-पौवके उपर या मतर पकनेवाला; अर्पशोथः 
युक्त, रंगे देके समान्‌ जो नसी दो तो अशयी करातीदे. ` ` 
१८ विदारिकारक्षण-तरिदोपसे विदारीकंदके समान गोल ओर खल 
फुलूसी कौल या केमरी संधिते होती सो विदारका कदाती दै. 
१९ शरक॑रालक्षण-कफ) मेद; भास ओर वात्‌ नसम प्राप्त दोकृर 
१ गट उत्पतन कसते दै जिसमसे फुटनेपर मधु, या घृत या सावी) के 
समान पीव बहती रहती दै तृच साव रोनेसे पनः वात पित दोकर शै 
रके सको सुखाके छोटी रेतके कंण सदश फुनसियां उत्पन्न करता 
ह, उसे शकरा कदते ई. 
२० शककैरैदलक्षण-यदि शकैरासेदी अनेक रंगोका दुगेधितर रक्त 
बहेनरुगे तो उसीको शकर करते दै. 
२१ पाददारिकारक्षण-अधिकचरनेसे वाय कुपित टीकर पौव -र्खे 


कदेती ६. त्च पो एडी पीड़शुक्त द्र पड्जातीहै उन्दं पाददाः 
रिका (व्यवोर कहते दै. 

२२ कृदररशक्षण-पौव हाथमे कटा या कंकृपी चुभनेसे बेरके समान 
गट प्डजाती ३ उसे कद्र ( चाद या यकौ ) कृट्ते दै. 

२३ अलसरक्षण-पँव मीगे रदनेसे या इ कीचड लगनेसे अगिः 
योकी संधिम्‌ च सड़क दाद्‌ ओर खनाल आती दै उसे अर्स ( खर 
वात )करते दै. 

~ २४ इन्रखपरक्षण-रोमकूषम रहनेवाखा पित्‌ बातपं संयोगसे वटः 
कर वालक ज्ञडदिता ६ तदनतर कप्‌? रके संयोगसे रोमकरूपौको रोक 
कर दर रोम उततर नरी होने देता इसे इन्द्र ( चाद ) कते है 


चद 


-- २८ अरंषिकालक्षण--कफः र्त ओर्‌ छृमिके कोपसे मस्तकपर 
सुखनारे वरण होते दै उन्दं अरषिका कते ६ स 
2 व ? कोष र प्रिभ्रमकी विशेषतासे शरी 
रम्‌ उष्णता अर पित्त ब्टकर तरुणावस्थामे केशेकि देते है. उरे 
पङित कते दै कोपकादेते है. भः 


निदानखण्ड ई. ` ` (२३९) 


२७ न्यच्छलक्षण-जो बड़ा या अटा काला .या- प्रूसर, पीडारहित ` 


मंडल शरीरके किसी भी स्थानम हो उसे न्यच्छ कहते रै 


, २८ मापलक्षण~वातप्रकोपसे शगीरपर वेदना रहित, -उदेके समान 


काल) उचा, सांसका अंडर हो उसे माष ( मसा ) कहते दै 


२९ तिलकाठकटक्षण-जो पीडाराहित, कारे तिलके समान, चर्मके | 


समान मंड दो उसे तिरुकालफ (तिरु) कृते रै 


३० उमरगंघालक्षण-जो कफ रक्तके प्रकोपसे खचापर काला) चिकना 
पीत मंडर शदीरके साथदी उत्पत दौ उसे उम्र्गधा ( लुन ). 


३१-लिगवर्तीलक्षण-इन्द्रियके मदन तथा चोर खगनेसे विचरता- 


हुआ वायु लिगेन्द्रियके चमंको उरटके सपारीके नीचे एक लम्बी गहे 
महित गेव्को उत्पन्न करता है उसे लिगवत्तीं कहते दै 

३२ अवपाटिकालक्षम-लघुह्िदर्‌ योनिवालीः रजस्वलाघमं रहित 
श्षीसे मेथ्न करनेसे; हस्त मधनसे लिगेन्दियके वेद्‌ युखको बलत्कारसे 


खोलखनेसे, छिगको दवाने या मसलनेसे ओर निकरते हए बीयको रोकनेसे ` 


ङिगको मूचनेवालखं चमं बहुधा फटजाता ई, उसे अवपाटिका कहते है 
३३ निरद्रप्रकांशलक्रण-वातप्रकोपसे लिगका चमं छिगके माथे(अग्र- 


भाग, खपरी ) पर चिपर जाता दै तव वह मस्तक ओर मूतरमागं दोनो. 


वंदहोकर मूचकी धारा धीरे धीरे पीडारहित गिरती ३ ओर टलिगिका 
मस्तक खुलता नर रसे निर्द्मकाश कहते द 


३९ मणियोगलक्षण-निरुढमकाश दोनेके पथात्‌ पीडारंहित मदीनमू् ` 


धाय गिरे ओर मूत्र निकलनेका छिद्र चोडा होजवे तो मणिरोग जानो. ` 


३८९ पृषणकनच्छुलक्षण-जो पुरूष टिग ओर अंडकोषको धोकर स्वच्छ 
नदीं रखता उसके कफ रक्तकोपसे अंडकोशका मेर पसीनेके -योगसे 
कूटकर खाज होती हे ओर यदी खाज इछ कालम फोड दोकर उनमेसे 
पीष ओर पानी बहने रुगता रै उसे पृषणकच्छुयोग कहते दै. ` .. 

३६ निरद्धगुदलभण-मलका वेग. रोकनेसे गदाम रहनेवाखा वा 


~ मठ निकलनेके छिद्रको रोककर छोय करदेता है -तब मल बडी कठि 


तास उतरता है उसे निरुदणदं "ध. ` ~~ 


वप 
+ + | 


= < 
॥ त ५. ए न श 
<+ ९ 


(२३६) नूतनामूतसागर । 


३७ रदरभशरक्षण-हूखे तथा दुर पुरुपके कलने ( खमन, कटने) 
जओीर अतिसारसे यदा बाहरको निकर जाते उसे यद्भश (रेचनकाटरं 
कच निकलना ) कते दै, ब 

३८ शुकर्दष्ररक्षण-जो खाट किनराः त्वच पक्नानवटी ` 
दाद, कण्डु, तीव्र पीडा ओर काली शोथ दो उसे शकरदेष्रोग कते है. 
इति मूतनामृतसागरे निदाने द्ररोगलक्षणनिरपणं नाम सुतर््रिशरतर्गः | ३७॥ 


शिररोग.नेचरोग । 
दुवेश्वानरे ममे कारणं च शिनम्‌ ॥ 
तथा हि नेवरोगाणां कथ्यतेऽन्‌ यथाक्रमात्‌ ५ २८॥ 
मापार्थ-अब हम इस ३८ अड्तीसवे तरंगमे शिरेरोग ओर नमरो 
गोका निदान यथाक्रमसे टिखते दै. 
 शिरोरोगोप्पत्तिकारण-१ वात) २ पित्त) २ कफः ४ सुत्निपात्‌! 4 रक्तः 
& क्षीणता ७ मि, < सूयोवत्त, ९ अनंतवात्‌ १० शखकृ आर ११ 
अद्धौवमेद्‌ इन ग्यारह कारणोसे ११ प्रकारका शिरोरोग देता दै 
१ बातज शिरोरोगलक्षण-मनुप्यके मस्तकमे निष्कारणदी अत्येत 
पीडा होकर दिनको न्यून ओर राधिका अधिक रहोनेख्मे आर शिरको 
वधन या तपानेसे पीडा शत दोजायाकंरे तो बादईीका शिरोरोग जानो. 
२ पत्तन शिरोरोगरक्षण-मस्तक फूट जवे, अथि सहश जलन पडे 
नेमं भी पीड़ा ओर नाकम जलन पडकर राधिके शीत कारणसे पीडा 
कुछ शात होजावे तो पित्तका शिरोरोग जानो. 
३ कफज _शिरोरोगरक्षण-मस्तक भीतर कफसे भराहुमा, जड 
( भाय ? ठंडा हौ, ने, नासिका ओर सृखप्र शोथ हो तो कप़का 
शिरोरोग जानो. ४ , 
9 सुधरिपातजशिरोरोगलक्षण-जिसमे पूरो तीनों दोपोके रक्षण पाये 
श 0 उत्यत् 1 पीडा जानो. न 
तनाररगल्ण पत्तन शिरोरोगे समस्त रक्षण होकर ` 
मस्तकः हस्तस्पशमान भी सदन न करक तो रका शिरेरोग जाना. 





. निदनखण्ड दे. (२३७) : 

, . ४ क्षयजशिरोरेगलक्षण-मस्तकमे रफ, वसा कफ, ओर वायुकी 
न्यूनता देनिसे किं आती ओर शिरं तपकर अति वेदना दोतीः है. उसे ` 
-क्षयजशिरेरोग जानो. न 
७ कृमिजभिरोरोगलक्षण-मस्तकमे सुई उुमनेके समान्‌? चा कड 
काटनेकें समान पीडा ओर जलन होकर शिर फडके ओर नासिका 


[कष 


पागैसे रक्तक पी्वका विशेष बदाब.दो तो कृमिका शिरोरोग जानो. 
८ सयव्तीशेरोसेगरक्षण-मूयौदय देतह मस्तकम्‌ मेद्‌ मद्‌ पीडा 
उत्पन्न होकर सूयक तेजेवृद्धिकं साथ-साथ नेच भह -ओर शिरी षडा ` 
` भी मध्याहकारंतक बदती जवे ओर मध्याह्न पाति स्यैके तेज सदश 
करमशःनयून सोते देत सूयौस्तको सभस्त पीडा शात -दोजावे तो मूयोवत्त 
शिरोरोग जानो. 1 
९ अन॑तवातरिरोगलक्षण-बात) पित्त? कफ दूषित होकरके रीवा 
नेव भेह ओर कनपटीमे अत्यन्तपीडा कसते, क स्तम्भन कपोल 
( गाल ) का फड़कन संचाल ओर नेऽरोग उत्पतन करके शिरे अत्यन्त 
वेदना उत्पन्न करते है उसे अन॑तवातशिरोरोग कते है. ` 
१० शंखकरिसेरोग लक्षण--बात पित्त कफ इषित दीकर केनपटीमे 
` तीव्रवेदना, दाह ओर रार वणं युक्त शोथ्‌ उलप्न करके मस्तक ओर 
 गलेको रोक देते है, उसे शलकिरोरेम कदते ३ इसका यत्त ३ दिनके 
, भीतर करो न तो हरीहरदी दै. ` 
` ११ अद्धोवमेदशिरोरोगलक्षण-षटखी वस्तका विशेष सेवन, भोजन 
प्र भोजन, अतिमेधुनः मलमूरावराधः चरमः व्यायामकी विशेषता ओर 
पूयकी वायु सेवनसे केवर वायरु या कफसदहित वाणु कुपित. होकर बिष्ट 
, दो जातीं ओर ललाटके आयेमागको अर्देणकरके उसमागकी ग्रीवा, 
` ओह, कनपदी, कान, नाक ओर उस्‌ आधे लटाटमे श्वस काटे या 
चीनक समान तीव्र वेदना उतपन्न करता है उसे अद्धोवभेद्‌ ८ आधाशी- 
` शी, अथकार ) शिरोयेग कहते ई. यह रोग विशेष वृद्धिगत दहनेसे 
~ कान या नेवको नष्ट कर उख्तादै- = ~ [व 
ˆ . १ ने्रसेगोत्पत्तिकारण-ूपसे ' तपा इमा पानीमे प्रवेश करः दूरकी _ 


+ ~ 
[ष 


(२२८) नूतनामृतसागर । | 


वस्तु अधिक देखाकेरे दिनको शयन केर राधेको जामे, नेमं पसीना 
भूरि या धुओं प्रवेश रोने वमन अधिकं होने, तथा वमनःशर मामू , 
अधोवाके वेग रोकने, पतर अ्रके सेवन्‌ करने, शेक तथा कोध करने, 
मस्तके कूटने, अति मद्यपानकरने, ऋतंविरुढ आहार. विहारके करने 1 
छशपद्‌ कायौकि करने, अतिमे्न्‌ तथा अतिसद्न करन आर अयन्त ` 
महीन वस्तुक देखने इन थ वातादि दोप कुपित दके नर्यम्‌ . 
अलिक प्रकारके रो्गोको उत्प क्रते द. _ 

२ नेयमण्डलमान-नेच मण्डर २॥ अद्ाई अर या अपने अंके 
उदः प्रमाण रोता है, इसमे शाङ्खवरके मतसे ९ सुशतके मतसे 92 
ओर अनेक आचाय तथा चरकके मतसे ७८ अण्दत्तर रोग होते दै जिनः 
की संल्या निन्नलिखित कमार जानो. 

३ नेवरोगसंख्या-१४ दिम ४ नेक कारे मागमे 5३ चेत मागमे 
२१ नेचमागमे २ नेचपक्ष्मेमि ९ नेच संधिमे १७ समस्त नेत्रमाचमं इस 
म्रकार ७८ नेचरोग्‌ है, । 

¢ इृषिवण-ने्मडलकी फां पुतरीमे मसूरकी दार सहश्‌ एकं ` 
प्रकाशितं तारा है वह तारा पचमहाभूतोसे उस्पत्र तेजरूप ह यइ तारा ने 
गोलके पर्छाड़ ( कादा; प्याज ) के छिलकेके तुल्य परर (चि) उसखत्न 
कर्‌ देता है जिससे सब नेच आच्छदित होता रहता हैइस पटलके अंतम॑त 
जरु ओर्‌ रुधिरे आधारभूत जो देखनेकी शीतरशक्तिरै उसे द्रि करते. 

, ९ पटल्वणेन-दटिका प्रथम पटर तेज ओर जलके आधारः सः 
मसके आधार, तीसु, तेज, जकः मंस, मेदं ओर अधिके आधार ओर 
चथा केवर तेजाधार है. । 

६ मरभमपटलादिगतदौषवृणेन-प्रथम परमे दोप माप होनेसे वस्तुक 
यथाथे ूप्‌ नईै। दीखता, दूसरे पटलमे दोप प्राप्त होतेसे सवं 


क क, = शै देते ~ [4 [> भ षी मच्छरके 
समृ उडतेस दिखाई देते, दरकीवस्तु समीपं ओर ॒समीपकी दूर श्ष्वाई, 
फंडती रै,टष्टिभरमसे विहरत 


ङत। दट्रमसे विह्वासित्‌ रहती यतक कि सुकषका षिग्रभ कठिनक्षसे 
दलता ई. तीसरे पर्कमे दोष प्रात रोने प्रकी वस्तु दीलती पर 
नचक। नह दीखती, कस्त समूहं भी नदीं दीखता किन्तु सन्डलवघ्चकः 


` निदानखण्ड ३. १ (२३९) 


ओरसी हो आतीरै कान, नाक, नेच यथाथ नदीं पर - विचित्र _डौलकेदी 
दीखतेै थदि'इसी पटलं ( देपरदे) म विशेष दोष दोजवे तो नीचेकी उप्र 
ओर उपरकी वस्तु नीचे दि पडती है, यदि नेत्र पाशे (बमल )मःदोष 
प्राप्त दोजावे तो दानी ओर बहि आओरकी वस्तु न॑ दीखती; यदि 
नके चहं ओर.दोप प्राप्त दोजवि व्याकुलतासे नेमिं चकचोषी आजा-.. 
है, यदि दृष्टिमध्यगत "दोष होतो बडी वस्तु छदी दीखती है यहि 
समस्त दष्िगत दोष दतो दाहनी कोर ओरी वस्तुपं एकक दो दोकी 
तीन-ओर अधिक दं तो असंख्यात हशि पडती है, चतुथं पटले दोष 
- मातत होनेसे ओंखकी पुतरी नीरे काचक सदृश होकर विशेष दोपसे सै, 
` चंद्र; नक्ष, आकाश, विज्ञली आदि निम तेजोमय वस्तुको भी 
 भलीरभोति नरी देख सक्ती किन्तु यह सब भ्रमतेसदी दीसखतेरै 
“ .. ७ हष्टरोग-दहष्िमे १ वातनटिगनाश २. पित्तजरिगनाश ३ कफज ` 
कलिगनाश 9 सत्रिपातज लिगनाश «4 -र्तजलिगनाश & परिम्लायि 
छिगनाश ७ पित्तविदग्ध दष्ट ८ कृफविदग्ध दृष्टि ९ धरमदर्शी - ३ ° हस्व- 
` जत्य ११ नकुटाध्य ओर १२ गंभीर ये बारह तथा दौ आगन्तुक 
छिगनाश जौ कि, एक निमित्तसे ओर दसरा अनिपित्तसे होता है, इसपर `. 
$ कार चौदह रोग होते दै 
< षड्िलिगनाशलक्षण-सर्ववस्छ्‌ भमित; मन, टेश ओर खल दष्ट 
यंडे.तो १ वातज्‌ लिगनाश, सूर्य॑ःचंद, नक्ष, अथि, इन्द्रधदष्यः विनीय 
` सब भमतेहुएं नीठे दृष्टिपडे तो २ पित्तज लिगनाशः नेतरि जल भरारद- 
कर्‌ सवं वस्तु शेत तथा चिकनीसी दष्ट पडं तो ३ कफ टिगनाशः ` 
:. जिसमें पूवोक्त तीनों दोषोके लक्षण मि तथा वस्तुके आकार नानाप्रका- 
रफे छोटे बडे. ओर. तेजषूप इष्टि पड तो £ सत्रिपातज लिगनाशः जिसे 
~ प्रत्येक पदाथं लाल या शेत; या काटे इरे, या पलि दष्ट पडं तो ५ रज 
` -रिगनाश ओर जिसे दशदिशा पीटी) अनेक सूर्यौका उदय, जगुतुेसि 
` तथा अथि प्यात्त वृश्च दष्ट पड तो & परिम्ायि सिगनाश जानां 
विशषतः-वातसे युवी, पित्तसे पीततायुक्तः नील या शुद्धं नीख्णे 
+ +, "3 परिम्टापि-रकती सत्र ज दिगनाश्च सता ई वह पार्लापिकद्ताहे ` 


इ 


५ 


ध = ग ५ न - 


ध 


न 
यं +, 


(२४०) नूतनामृतसागर्‌ । 4 
कफे शेत रफसे दार) सुब्रिपातसे अदधत रग जर परम्प खल 
तथा धूसरं छिगनाशरोग देने दृष्टि पडता दै ॥ इति पद्वि ग ; 
नाश ( तिमिर्‌) रक्षण ॥ ताता 

९ छिगनारे नेचमंडललक्षणम्‌-१ वातज्‌ लिगनाशम नकं मातर्‌ खट . 

किनि ओर चचक, २ पित्तज रिगनाशमें नेचके भीतर नीट या किक 
समान तथा पीला) २ कफज छिगनाशमे नेकं भीतर षडा चिकना; शेख 
या कुंदपुष्प अथवा च॑दरसदश शेत वणकाः चं चर ओर श्रेत षिन्दुञुक्त, ¢ 
सघ्िपातजे किगनाशमे नेचफे भीतर तीनां दोपोके उपरोक्त लक्षणयुक्त 
तथा चि विचि रका; & रक्तज लिगनाशमे नेचके भीतर खर आर 
परिम्लायि छिगनाशमे ने्के भीतर मोटे कौँचके समान अरूण या नील 
मंडल होता है. इति छिगनाशे नेचमंडटलक्षणम्‌ ॥ 

१० पित्तबिदग्यरष्टिक्षण-मिथ्या आहार विहारा्से पित्त दूपितं 
होकर नेको पीत करेति. जिससे सकेवस्तु पीरीदी पीटी हरि पडती 
है, इसे पित्तविदग्ध हाष्रेग जानो. इस रोगमें प्रथम तथा दूसरे परदेमे 
पित्त रहता है ओर इस पित्तके तृतीयपट्लमें प्राप्त होनेसे दिनको नरह 
दीखता ओर राको चन्द्रमाकी शीतलतासे पित्तकी अल्पता शेनेके 
कारण दीखने खगता हे इसे दिवांघ ( दिनौधी ) रोग कहते ई, यह भी 
पित्तविदग्ध दष्िरोगकारी एक विभेद है. 


११ कृफाविदग्धदषटिलक्षण<-रष्टि कफदूषित रनेसे, मतुष्यको सव 
रूप शेतदी शेत दीखते है इसे कफविद्म्ध दध्िरोग जानो ओर जब वदी 
कफ तीसरे पटलमें्राप्त दोनाताै तब राधरिक) नदीं दीखता ओर दिन. 
को सूये तेजसे कफ न्यून दोनेके कारण दीखता है, इसे नक्तान्य (रतोधी) 
कहते दै यह भी कफाविदग्ध दषटिका एक बिभेद है. 


 प्रमद्शरोगलक्षण ९-शोकः ज्वर) अम ओर शिरोरोगके कारण रे 


पीडित होकर सब पदाथ धूमरप दते है, इते धूमदीं रोग कहते है , 
हस्वजात्यरोग्‌ रक्षण्‌ १०-दिनको बडा हप भी अच्यत शमे छो 
यसा दीखे ओर राको यथार्थं दसि तो हस्वजात्य रोग जानो, 


निदानखण्ड ३. , ` -. (२४१) : 
नकुखप्यरोगलक्षण १ १-दोपोसे दूषित दि दके नकर ( यंगस ) 
की रट समान चमके ओर उस मनुष्यको दिनको चिऽविचिघं दीखे तो 
नङखध्यरोग जानो. ` 
¡ ` गँभीरदष्टिलक्षण १२-वायुदूपितः दृष्टि विष्टप हकर अतिपीडा पवक 
भीतरसे सिकडती जवि उसे गंभरिहष्िरेग जानो 
„- आगन्त॒कनिमित्तजनलिगनाशलक्षण-१ रजो मस्तकपीडासे तथा अभी- 
ष्ंदके ठक्षणो करके निश्चय किया जवे, उसे आगंतुकनिमितज ° जानो 
आगतकञआतपित्तनल्िगनाशलक्षण-१९ निस मतष्यकी देवः ऋषिः 
गंघवं, बडे सपे ओर सूयं इनके . देखनेखे हि दूषित होकर प्रत्यक्षतमं 
सुन्दर तथा निर्मली रदे ओर उसे कुछ न दीखपडे तो आग॑तुक 
अनिमित्तनटलिगनाश जानो. यह १४ चौदह दष्टे रोग दते 
` वागभरके मतसे छिगनाशकालक्षण-टलिगनाशरोगको लोकम, नजला 
तथा मोतियाविदु भी कहते दैः यह मोतियाबिढं कचा ओर पक्षा एसे . दो 
प्रकारा दोता दै 
` कंच्ामोतियाविहु 3 कुछ कुछ धूंषरसा दीखे, नेमे -पीडा हो ओर 
सवे रक्षण पङ्के मोतियाबिदुसे विरुद्धद्पड तो कच्चा मोतियाविद्‌ जानो 
- पक्ामोतियाबिदुर-पतटी पर ददी तथा मडुके समान वरद होकर - उसे 
. कुरभी न दीख पड़ ओर नेम किसीधकारकी पीडा नरो तो पका मो- 


तियािद्‌ जानो 
४ । इति .रष्टिरोगाः । 


| । अथ श्याममागरोगाः । । ि 

नेघके श्यामभागमें 3 सव्रणञ्चुक्र) २ अवणशुकर२. अक्षिपाकात्यय ओर 
अजकाजात ये चार रोग ह्येते है 

१ सूव्रणशु्रलक्षण-ने्के काटेभागपर सुडसे किये हए दिद्रसमान 
गहरी फूटी पटकर जिससे उष्ण अश्चपात होते रदँ उसे सत्रणङ्खुक्र करते 
यदि वृद पूली नकी पुतर्छसे दूर गोट, तथा पीडा ओर बहुसराव 

रदित हो तो साध्य इसके व्यतिरिक्त दो तो. असाध्य ' जानना चि, ,. 
 २अत्रणञुक्रलक्षण-ने दखनेसे काटे भागम फूटी उत्पन्न दके चुभ-. - ` 


(२४२) नूतनामृतसागर । 
नके समान पीडायुकत तथा शंख, चंद्र, इन्दपुप्य अथवा मेघकं_ समान्‌ 


हो तो उसे अव्रण जानो. यथपि अव्रण साध्य दे परन्तु जो फूटी 
दूसरे परल्दिमे पातत होकर मोटी वडी ओर बहुत कालिको तो कए 
साध्य जानो. त 
सीर जो पूकीके वीचमें छिद्रसा दकर च ओरस्‌ मसि पिरअवि त॒था , 
संचारी महीन नसगत, दिनाशकः द्वितीय पुष्टे किनरेषर राक ओर 
बहुत दिनोकी हो तथा नेसे उष्म अशपत्‌ हो नेर पूंगके समान एन्सी 
हो ओर्‌ तीतरके पंखके समान वणे ओर मशके आकाखाल पछी - 
हो तो अणुक साध्या जानो. - क 
३ अक्षिपाकात्ययरोग लक्षण-नेऽक्े कले मागपर चहुभोरसे शरेतवणं 
दोनवे उसे अक्षिपाकात्ययरोग कहते रै, यह शिदोपज हो तो असाध्य - 
अन्यथा कष्टसाध्य जानो. 
¢ अजकानातलक्षण-बकरीकी मेगनीके समान) पीडाघरुक्त काल 
परली रोकृर काटे भागक दककर बटे ओर उस्मेसे खार तथा चिकने 
ओँसू बहते रहं तो अजकानातसेग जानो. इति श्यामसागरोग 
। अथ शेतभागरोगाः । 
नेतके तमाम १ पस्तायेमे) २ शुष्मं, ३ रक्ताभः ४ अपिमांसा- 
म 4 अ 8 ६ शुक्तिकाः.७ अजनः ८ पिटक! ९ शिशनार) १० 
शिराडिका ओर्‌ ११ बलासु्रथित ये म्यारह रोग होते दै. । 
3 प्रस्ताथमेलक्षण-नेजके शवेतमागमे, पतल; विस्तृत, काला, या 
रक्‌ १ उसे ७८ ५ ध. क 
२ शुङ्कामलक्षण्‌-नेचके शेतमागमें श्वेत ओर ण्डलं 
चडुत ५१५ ॥ जानो. ` नी 
। ड रक्तरामलक्षण-ने्के शेतमागभ संस संचयसे 
तथा कोमल मंडर हो उसे रामं कते ई ॥ ॥ 
2 अपिरासमरक्षण- नेजकः शेतमागमे विस्तरत, कोमल, मोय, 
रारतानाभरत श्याम ( ससी ) मण्डरहो तो अधिमासामेरोेग जानो. ` 
^ सग्वगलक्ण्‌-नेजके श्वेतभागमे स्थिर, पिस्ततः मांसथु्त ओर ` 
सूलामंडर हे से स्राय्यभरोग-जानो. । व 


| निदानखण्ड-३. (२४६) 


£ शुक्तिकालशक्षण-नेचके शतभागे कारे ओर सीपके आकार मांस 
समान बिन्दु होंतोश्यक्तिकारोगजनो. ` “< - 
७ अजैनरोगलक्षण-नेवके श्वेतमागमें शशेके रक्त सदश एक बिद हो 
उसे असनरोग जानो 
८ पिएकठश्रण-वातकफके कोपसे; ने्रके शेतमागमें अके समान 
माँस चा होकर मेरे दपण सदश हटि पड़ उसे पिष्रकरोग जानो 
` ९ शिरजाटरक्षण-नेजके श्वेतमागमे कमेर नसोसे बना इअ विस्ठरेत 
लाल जाला ( फन्दा ) सा हौ उसे शिरानाटरोग जानो. 
, १० शिरापिडिकायेगलक्षण-नेखके श्वेत भागम श्याम मंडलकै समीप 
. शेत नसोसे अच्छदित जो एन्सियोशे उसे शिरापिडिका रोग जानो. . 
` ११ बलासप्रथितयोगरक्षण-नेयके शेतमागमें कौसिके पाच वणं सश ` 
यानीके वृदकी आकार ओर कठोर चिह्र रों रसे षलासमरथितरोग जानो 
इति शेतभागरोगाः ११ | 
अथवत्भेस्थानरोग-नेचमागमे १ उत्समिनीपिडिका ` २ - दुभि 
३ पौथकी ९ व्मेशकररा « अर्शेवत्पं ६ शुष्काशं ७ अजना ८ बहुखवमं 
९ व्मेवंघक १० इ्धिष्रवत्मं ११ वत्मेकरद॑म १२ श्यामवत्मं १३ गर्धित 
वत्मे १९ अङ्धिन्रवत्पं १५ वातहतंवतपं १६ वत्मर्ुदे १७ निमेष ३८ . 
शोणिता १९ छगण २० विसवत्मं ओर २१ .छंचन ये इीस रोग होतेह 
१ उत्संगिनीपिडिका लक्षण-पररकके मीतर युखवाली, कर शटी 
छोटी फुरपियेकि मध्य जो खाजयुक्त एक बडी एसी बादर्फे ऊंचीसी 
इ्िपडे उसे उत्सगिनीपिडिका जानो 
२ कुभिकाल्‌ °-प्लकके किनरिपुर कुम्डडके बीजके समान्‌ -धैत ओर 
प्रवाहिनी एनसी रो उसे भिका जानो. ये दोनों चिदोषषे होती है 
३ पोथिकी ल -पठ्कये खार सरसीके बीज समानः मार, बहन्‌ 
वाटी खाजयुक्त भोर पीडाकारिणी एरपियां हो उन्दे.पोथिकी जानो 
९ वत्मेशकराल ०-पंलकमें कठिन तथा दूरी छोरी एनसि्यायुक्त 
जो-वडी फुन॒सी हो उसे बत्म॑शकरा जानो 
५ अशेबत्मलक्षण-ककडीके वीजसमानः वकीटी) चिकनी) फिचित्‌ 
डाय॒क्त फुनसिययां रो उन्दं अर्शोवत्मंजानो 


(२४४ ) नूतनामृतसामर । 


६ छव्काशैरक्षण-पककके भीतः रचः अकुखाली! ककशः कान 
दारुण दुःखदायिनी वसी हो उसे शुष्कां रोग जान. , 

७ उंजनालक्षण-पर्कमे सहे यभानकं समन ६1 पीडायुक्त, खाल ^. 
कोमल जर दाददारी जो नसी ठो नि जानो. _ . : 

८ बहुलवत्मलक्षण्‌-परकः चहओरसे च्मके रगकौ स्थिर नसत 
येसि व्याप्त होजते, उसे ब्हुवत्मरोग जानो. छा 

९ वसमवधयेगलक्षण-पलकमे खज्‌ तथा .अरय वेदनायुक्त शोथ . 
नेते वह नेक पणे रूपसे न टैकसे उसे वल्भैवेधरोग जानो. 

१० द्धिष्ठवत्पलक्षण-पलकम्‌ अकस्मात्‌, विचित्‌ वेदना ट्रई 
ञओर कोमरुता होजवि तो उसे द्िष्वस्य॑रोग जानो. 

११ वत्मेकदैमरक्षण-डिष्वत्मैरोमकोदीः पिततयुक्त सत दूपित के 
न्तो कीचड ( ड ) क्री किये रदे उसे वतमैकदैम जानो. 

१२ श्यामवरमलक्षम-पठक) बाहर आीतरते काटे ओर वेदना 
सृजे रद उसे श्यामवतप रोग कहते है? 
१३ प्रधिचवत्म॑लक्षण-पलकः, बाहर पीडारहित ओर शोथञ्त दौकर 
~ आतर अधिक कीचडयुतत रदं उसे परञिघरवत्मरोग जानो ४ 
१४ अञ्चि्वत्म॑लक्षण-जिसकी पलक निप्पाकः निप्पीडित दशाम 
मी घेनेसे या घोनेपर भी बारार चिपकंजावं उसे अद्धिञ्ववत्परोग जानो. 

१५ वातहतवत्मंरक्षण-निसकी परककी संधि दीटी दोनेसे पलक 
भलीमति नयको खोरने ओर भदनेमे असमथं होकर ज्योकी त्यों रह 
जतं उसे वातदतवत्मं जानो. 

१६ वर्मोबेदलक्षण-पलकके भीतरः पीडारहितः टेढी, मोटी, खाक 
एक्‌ गमान होती ह, उसे वत्मौवैदरोग कहते ह. 

१७ निसेषरोगलक्षण-परुकृको खोरने तथा माचनेवाला नसनिवासीः 
"सौ मरातत होकर उनको बारवार चलते रता ह इसे निमेषरोग 
१८ शोणिताशैलक्षण-पलकके अतम मांसका कोमर) खार अ 
चट्कर काटनेपर भी बदृजाता है उसे शोणिताशं जानो. । म 


॥। 


निदानखण्ड दे. - _ ` (२४५) 


१९ लगणलक्षण्‌-परकेम्‌ छोर बेरे समान पाकरत, कटर, नि- . - 
स्पीडित, कद्युक्त जो चिकनी गठन ह उसे ख्गणरोग जानो. ` - 
„ २० विस॒वत्मलक्षण-बिदोषकोपसे पठकके उपर शोथं उत्पतन -होकर - `. 
उस्‌ पलकके कृमलनार सदश अनेक छिद्र-होजति ह जिनसे सदेव पानी 
बहा केता है उसे विसवत्म येग जानो 

२.१ कुचनलक्षण-बिदोष पल्कको संकोचित करके, मनुष्यको देख. ¦ 


नेसे असमर्थं कर देते है उसे कचनरोग जानो. इति वह्मरोगाः २१ 


पक्ष्मरोग-नेञके पक्ष्म ( पांखो ) म १ पक्ष्मकोप ओर २ पक्ष्मशात 
येदोरोगदहोतेदै ' 
१ पक्ष्मकोपलक्षण--वात कोपसे, पलकके रोम नेघोमें सकर वारंवार . . 
विसनेसे श्रेत यां कारे मागमे -शोथ होकर प्रायः रोम श्डजायो कसते 
ह. इसे पक्ष्मकोप कहते दै ( 
२ पकष्मशातलक्षण-पित्तकोपसे पलकके रोम डकरः, खुजाक ओर 
दाह उत्पत्न हो उसे पक्ष्मशातरोग कते दै. इति पक्ष्मरोगाः २ । 
सन्धिरोग-नेयकी संधिमे १ पूयालसक २. उपनाह ३ यत्तिकस्ाव 
&कफसाव « सच्रिपातसराष & रक्तसराव ७ पवेणीं < अलजी ओर ९ जन्तु 


` अन्थीये नवरोगदोते दै 


१ पयालसकलशक्षण-नेचकी पतलीकी सन्धिं; शोथ होकर पके ओर 
रोचने सहश पीडा होकर दुगेन्पित पीब निकरे उसे परयाटसकयेग जनो. ` 

२ उपनाहलक्षण-नेवकी सन्धि चित्र पकनेवाटी खाजयुक्त; 
पीडा रदित ओर बडी गोट रहो उसे उपनादहरोग जानो 


: :. इ पितत॒खावट्क्षण-आंमू मागम नकी सन्धि वातादि दीष . 


` प्राप्त होनेसे अपने लक्षणयुक्तं नेघसाव-उत्पन्न करते दै, इसके पित्तसाकः 


= 
[ण & 
{> 


कफस्रावः, रक्तस्राव ओर स॒प्रिपातस्राव ये चार भद्‌ रैः . जिसमें नेघकी 
संधिसे) दरूदीसमान पीटा; उष्ण; या केवर जटसदश चिरा है उसे 
पित्तस्राव जानो. ` 
९. कपस्रावल °-जो थतः गाद) चिकना बहता रहे सो कफसराव जानो 
५ रक्तसरावल °-जो बहुतसा उष्ण रक्त बहता रहे सो र्तसाव जान््र 
& .सत्निपरातसावलक्षण-सन्धि पककर अति दुगेन्धित पीवसे षदे उसे 
सत्निपातस्राव जानो <. | 


(२४६) नूतनामृतसागर \, । 


७ पवणीलक्षण-जो नेचसान्धमे काक, दाइ ओर पाकयुक्त पतली 
त॒था गोल श्रूजन हो उसे पवैणीयेग जानो. ॥ 0 
८ अलजीलक्षण-यदि पर्वणी सफेद ओर कारेभागके मध्य ( संधि )- 
महो तोअल्जीरेग जानो. ` . ध मेका ॥ 
९ जन्तु्रयिरक्षण-परक तथा पक्ष्मके मध्य्‌ ( संपि भम॑ व 
होकर खुजार चरति है तथा वे फिरते हए नेको विगाड देते है, इसे 
ज॑तुग्रथीरोग जानो. इति संधियेगाः ९. (1 | 
समस्तनेभरोग-सब नेत्रम १ › २. पित्तामिष्द्‌) ३ कफा- 
मिष्यैद, ° र्तामिष्पंद्‌) « वाताधिमन्थः ६ पित्ताधिमन्थः ७ कंफाधमन्थ्‌ 
८ रक्ताधिमन्थ) ९ सशोथपाकः १ ° अशोूपाक, ११ इताधिमन्थ › १२. 
वातपयोय्‌, १३ ष्काक्षिपाकः, १४ अन्यतोवात्‌, १५ अम्टाघ्यूषितः 
१६ शिेत्पात ओर १७ शिरोश्षं ये सह रोग दते दै. 
१ वाताभिंष्पंदलक्षण-ने्रमे सह रोचनेसमान पीडा जडता, ककैराहटः 
रूखापन) कीचड ओर ठे अंसुओंका बहाव ` होकर रोमांच हो ओर 
शिर तप्त द तो वाताभिष्पन्द्‌ ( बादीसे ने इखने आयि ) जानो. 
_ २ पित्ताभिष्पदेलक्षण-नेत्रीमे पककर वाद ठंठ पुदार्थोकी इच्छ 
दवे निकलने समान पीडा ओर उष्ण _ ओंिओंका विशेष. बहाव होकर 
नै परे हो तो पित्तामिष्पंद्‌ ( पित्तसे ने्रोका दखना › जानो. 
३ कफाभिष्पदलक्षण-उष्ण पदा्थोपर प्रीति, नेचोमे भारीपन, शोध्‌ 
कड्‌, चिकना, ठंडा होकर चिकना कीचड अवि तो कफामिष्पदं जनो. 
४ रत्तामिष्पंदलक्षण्‌-लखल ने हकर काल आंम्‌ बह ओर ` नेजमंडल 
( गर्‌ ) प्र अति रार रेखा होके पित्तामिष्पदके समस्त रक्षणो तो 
र्राभिष्पंद्‌ जानो. | न 
<-६-७-८ वातायधिर्मुथ-अमिष्प॑द्रोग _ दोनेपर उसका यथाथ 
यत्त न होकर पथ्य्‌ हो तो वताधिमन्थः पित्ताधिमन्थ्‌, कफाधिमन्धं 
आर्‌ रक्ताधिमन्थ होते ई, इन चारके रक्षण उक्त चार अभिष्यंदोके 
सभानरी जानो. त वि 
विशेपतः-ईस रोगपर पूणं यतन.न हो तो « वाताधिमन्थ & ण यतन न हा तो < वाताधिमन्य्‌ & दिनम 
१९ अभिष्पंदको लोकम ओसि दसनी जई कहते `` 


निदानखण्ड ३ (२४७) 
& पित्ताधिमन्थ तत्का ७ कफाधिमन्थ-७ दिनम ओर < रक्ताधिमन्थ 
< -दिनमे दष्टिको नाश कर देतेदै. ` ` 
--. ९ सशोथपाकलक्षण-नेघमं ओं, खाज शोथः लाई होकर नेच गूल- 
रके पक्षफलं सहश दोजावं तो सशोथपाक जानो. . 
१० अशोथपाकलक्षण-नेचोपर शोथ न दो. खुनार अवि. गूलरके पके ` 
फलसमान होकर लाल होनें उसे अशोथपाक जानें 
११ रताधिमन्थलक्षण्‌-जिसके नेसे कुछ दिखाई न दे, तीर वेदना 
हो ओर कमल सखजवि तो हतोधि्ंथरोग जानो. , 
, १२ वात॒पयोयलक्षण-किसी समयमे भोहमे, किसी समय नेवोमे, 
वाघ प्राप्त होकर तीव्र वेदना करे तो वातपयांयरोग जानो । 
१३ शष्काक्षिपाकलक्षण्‌-नेजमिचरहै. पटककटिनः शूखी ओर जलती ` 
रहै, स्वच्छ न दिखाई देवे ओर निद्रा ख॒लनेप्र तशक्षण नेव न खोलेजर्व 
उसे शरुष्काक्षिपाक जानो 
१४.अन्यतोपाकलक्षण-दादी कान, भौं ओर ओंखोमे -बातकारणसे ` 
- विशेष पीडाः उसे. अन्यतोपाक जनो 
. . १५ अम्लाध्युषितलक्षण-खराहेके विशेष सेवने नेवोका ` मध्यभाग 
_ ओर. आसपास खाल होकर नेव पक जाते है, उनमें दाह शोथ ओर ओं. 
ओका वाव दो तो अम्ाध्युषित जानो. इसे छोकमं सवट्वातभी कते है 
१६ शिरोत्पातलक्षण-पीडारहित या पीड़ास्हित नेवोकी नसं खाल 
होकर बारंबार रंग बदलती रदं उसे शियोत्पातरोग जानं 
~ १७ शिरोदषेटक्षण-शिरोत्पातका उपाय न दोनेसे नवमेसे ताभ्रवणे ` 
ओम्‌ बहते ने शूप देखनेको-असमथं दोजाते है, उसे शिरोहपेःकहते ह 
. , नेबरोगयुक्तरक्षण-जबतक न्मे पीडा, कलाई शोथ. खुजाल ओर 
वेदना बनी रहै, तबतक नेव रोग॒क्त ही जानो. परंतु पीडा लटः शोथः 
- “ ' खुजाल) वेदनारदिंत होकर नेत्र सदर दोजवें ओर संपणे सक्षम वस्तुओंका 
_ `. स्वप्‌ भी यथाथ देखसके तो जानो कि? नेच रोर्गरहित होगे. ` 
| इति नेघरोगनिदानम्‌. ` । 
दति नूतनामतस्ागरे निदानखण्डे शिरोरोगनेवसेगषक्षण- 
निरूपणं नामाविशस्तरगः ॥ ३८1 `` 


(२४८ ) नूतनामृतसागर \ 


अथ कणैरोग-नासारोग 
निदान कणेशेगस्य सथा नसामुयस्य च॥ 
न्दर रस्नेऽस्मिव कथ्यते हि यथाक्रमात्‌ ॥ २९॥ ` ` 
मावाभै-कणेरोेग तथा नासरिगक इस ३ ` उनचारीसबे तरगम 
यथाक्रमसे निदान्‌ कदत दै. 


म 


कृणैसेगनिदान-सुशतम १ कणशः २ कृणैनाद, ३ वाधि) ४ कणे- -. 


वेड, « कभावः, ६ कणेकण्डू, ७ कृ्णैगथ, ८ कण॑प्रतिनाई) ९ कृमिकणं 

१० आगन्तुक कणेव्रण) ११ दोषज कणत्रणः १२ कृणेपाक) १३ पएृतिकण 

१६ वातकर्णशोथः, १५ पित्तकणेशोथ्‌ १६ कृषएकणैशोथ) १७ रकण 

शोथ, १८ वातकणौर, १९ पित्तकृणौशे) २९ कुफकणौशै, २१ रक्तकणीशे 

२२ वातकणीद, २३ पित्तकणोुद, २० कफकणोबद, २८ रक्तकणीघुद्‌, ` 

२६ मांसकणौडैद, २७ मेदकणौैद) ओर २.८ शिरकणोढदः य अटावीस 

२.८ कभेतेम कै, पर्त कणैषाीमे 9 परिषोटक २ उत्पातः द उन्मभ 

९ दुःखवदधैन ओर < परलेहिन यू पांच रोगं विशेष्‌ रोते है. 
१ कणञूरुलक्षण-कानये पित वा प्रविष्ट हो शुरु उत्पप्न कसती 

` हे. इसे कणश जानो. 

२ कणनादलक्षण कानमे वात प्राप्त होनेसे उस म्यको भेरी सृदग 
अर शंख आदि अनेक शब्दं सुन पडते दै! इसे कृणैनाद्रोग जानो. 

३ बाधियलक्षण--शब्दज्ञाता चिरम कफयुक्त या केवर वायुप्रवेश होनेसे 
उस सनुष्यको शब्दं नादं नरी पडता, इस वाधियैरोग कदते दै. यह 
वहेरषनका रेग बाल या वृद्धावस्थामे होकर बहुत॒कारुतक रदनेसे 
महाभसाघ्य हेनाता दै यतसे भी अच्छ नर रोता. । 

९ कृणेध्वेडलक्षण-कानमे पित्त, कफयुक्त वायु प्राप्त होके रवासिरीका- 
सा शब्दं करत्‌ है उसे कणेक्वेडरोग कहते ईै. 

८८ कृणंस्रावलक्षण-मस्तकमे चोट लगने या कानमे जल भर जानेसि 
तथा कणेविद्रधि पकृनेसे कानत पीव बहा करती हे इसे कणंसाव कते है. 

द कणेकण्डूलक्षण-कपयुक्त वायु कानमे प्रा होकर खाज उत्पत्र 


४ 


कमता है उसे क्णकण्ड्‌ कते दे. . 


निदानखण्ड ड्‌. `, (२४९) 
७ कणेगधलणक्ष-पित्तकी उष्णतासे कानमे कफ मूखनेसे मेकं अधिक 
निकटे उसे कृणेमूथ.जानो. ` 
८ कणप्रतिनाहरक्षण-जव वही क्णंगूथ तेलादिकके. योगसे. पतला 
होकर नाक मुखम प्राप्त दोजाता दै, उसे क्ण॑प्रतिनाह कृते ह, इसीसि 
अद्धौवभेद्‌ ( आघाशीशी भी ) उत्पघ्र दजाती दै । 
९ कृमिकणलक्षण-कानमं कड पड्के या बग, पतग, फकनखनूरा 
` आदि प्रवेश दके जव फडफडति है तव अ््यत वेदना व्याकुलता ओर 
कुरञरारट रोती हे ओर उनका फएडफडाना या चलना बद दहोनेपर पीड़ा 
न्यून दोजाती दै, उमे कृमिकणरोग जानो 
१० आरम॑तुककणेत्रणलक्षण-कानमे किसी प्रकारकी चोर आदि ट्ग- 
नेसे व्रण होकर रक्त पीव आदि वहे उसे आगंतुक कृणत्रण जानो | 
१३ दोपजकर्णव्रणलक्षण-कानमे वातादि दोपोसे वरण उत्पन्न होकर ` 
उससे रक्त, पीव आदि वहे तो दोषज कणेत्रण जानो नि 
१२ कृणेपाकलक्षण-पित्तकोपसे कान पककर उससे. गादी पीव वेदे . 
तो कृणेपाक जाने 
पूतिकणेलक्षण-कान पककर मधति या उससे दुगैषित पीव बहैत ` 
पृतिकणेरोग कहते द । 
१९ वातकणंशोथ, १५ पित्तकणेशोथ) ३६ कफकणेशोथ.ओर १७ ` 
` रक्तकर्ण॑शोथ इन चारके टक्षण परजेहुये कानको देखकर पूर्वोक्त शोथरो- 
, , गके समान जानो 
~ `. १८ वातकणौशै, १९ पित्तक्णाशं, २० कफकणोशे ओर २१ रक्तक- 
.--णोशं इन चारके छक्षण कानमे अशे ( मसा ) देखकर पूर्वोक्त अशैरोगके 
~ समान. जानो 
„~. . ` २२ वातकणोबद्‌ २३ पित्तकणातैद्‌ २९ कफकणोषेद, २८ रक्तकणां- 
. उेद, २६ ` मंसकणोढेद, २७ मेदकणौहैद - ओर २८ -शिराकणीडद्‌ इन 
सातकि रक्षणः कानमे गान देखके पूर्वोक्छं अषेदरोगके समान जानलोये `| 
समस्त २८ रोग कानके -भीतर होते 
कणेपाटी ( कानकी लोलकके ) रोगोको छिखिते है 


(२५०) नूतनामृतसागर 


१ प्रिपाटकरोगलक्षण-कानकी कमर रोलकृके ठिद्रका ५ शीघ्र वद 
नेसे वँ शोथ होकर चमं टिरु जाता ३ तव वरदौ पीड ओर वरो इ 
भ्यामताधक्त खक रंग होता है! उपे परिपाटके जाना. _ 1 
२ उत्पातकलक्षण-रोलकके .छिद्रमे भारी आगूषणकृ पुहनान्‌. या 
किसी प्रकारके खिचावसे कोर्कमें शोथः दाह, पकं आर पीडा उत्पत्र 
रोती हे, उसे उत्पातक कहते दै. र . 
- ३ उन्म॑थलक्षण-बलात्कार ( जव्री ) से कान वटनैसे कफयुक्त कु- 
पित्‌ वूत वह ्रप्त होकर शो ओर खाज उत्पत करती ई उसे उन्म थ 
कृरृते दै. । 
९ दुःखवद्वेनलक्षुण--कानकी रोक कण्वेघके समय अचित चेद्‌ - 
नेसे पककर पीडित दोः उसे दुःखवद्धैनरोग कहते ई. _ [ता 
प्रिरेदिनरक्षण--कप्‌ रक्तक कोपसे लट्कप्र सरस्‌ समान्‌ एनसि- 
यां शकर खाज, दूद्‌ ओर पाकं उपत्न कर देती है, उसे परिेहिन कहते 
है. इति कणेरोगनिदानम्‌- । 
नासारोग-नाकमे १ पीनसः २ पूतिनश्य, ३ नासतापाकः ° परयरक्तः ` 
९ क्षवथु, & क्षवथुर्रशः ७ दीततः ८ प्रतिनाह) ९ प्रतिखाव; १० नासाशो- 
पृ, पच प्रतिश्याय) १५ सप्त नासाहेद २२ चार नासां २& चार 
नासाशोथ ओर ३० चार नासारक्तपित्तय्‌ ३९ चौतीस रोग दोते दै. 
१ पीनसरोगलक्षण-कपफकीपसे नाकम शास न आकर्‌ नाक स्कं 
जावे ओर्‌ सूखकर धबा (नककता रहे ओर जिसे सुगन्ध दुभैषका ज्ञान न 
हो उसे पीनसुरोग कहते दै. € 
२ पूतिनश्यलक्षण-कष्‌ पित्त ओर रक्षके दग्ध होनेसे गरे आर 
ताटूमं वाणु वुट्कृर मख ओर नासिकासे इगैधि निकरे लगती है; उसे 
प्रतिनश्य कृते है. । 
३ नासापाकलक्षण-नासास्थित पित्त दूषित होकर नाकम एनसियां 
उप करता है इसे नासाय क है. 
° प्रय्रलक्षण--वाताद्‌ दप्के प्रकाप या छारकी चोरसि नासिका- 
द पीव = करती ह उसे रल य क ॥ 
~ £ तेवश्रलश्षण्‌-पित ५ नकके ममंस्थानको दरुपैतकर फफयुकत 
रोकर विरोष छी उप्र करता देसे क्षवथु ( छक ) रोग कहते है 


- निदानखण्ड दे: ` , (२५३). 


ओर मिरची, राई; नास आदि, तीक्ष्ण वस्त॒अकि -सँषनेसे या सूयकी 
ओर देखनेसे या वत्ती तृण आदि नाकम चलनेसे जो चके ` अवे उसे 
आगतकं क्षवथुरोग जानो यह भी क्षवथकादी एक विभेद है । 

8 क्षवथुभ्रशलक्षण-पित्तसे नाकका कफ दग्ध होकर छीके नदीं अर्व 
तो क्षवधुभ्रश जानो 
७ दीप्तरोगलक्षण-प्ित्तकोपसे नाकमें दाह दोकर धूर्व निकला करे . 
उसे दीप्तरोग कते दै 

ˆ < प्रतिनाहटक्षण-वातयुक्त कफ नाकका छिद्र रोककर शास नी 

आने देता उसे प्रतिनाह जानो । 

९ प्रतिस्रावक °-नाकसे गाढापीलमया शेत कप गिरे उसे भर कहते है 

१० नासाशोषलक्षण-वातः पित्त कफके कोपसे नाक सुखकर चास - 
न अवे तो नासाशोषरोग जानो 

अथ प्रतिश्यायरोगोत्पत्ति-पीनसरोग होनेपर यत्न किया जवे तो 
उसके बटनिसे प्रतिश्यायरोग उत्पन्न होता दै. यह १ वातजः २ पित्तजः 
२ कफजः; ४ सत्रिपातज ओर ५ रक्तज होनेसे पोच प्रकारका होता दै 

प्रतिश्यायपूैरूप-छीकं आवे, मस्तक भारी दोजवि, रोमांच रो अंग 
जकड जावि इत्यादि उपद्रव हों तो जानो कि; प्रतिश्याय उत्पन्न होगा, 

१ वातजप्रतिश्यायलक्षण-नाके भारी रहकर थोडी थोडी बहे). कठ 
तां ओरे ओष्ठ-पूखकर कनपटीर्मे सुई कोचने समान पीडा ओर स्वर- 
भंग रजवे तो वातज प्रतिश्याय जानो + 

२. पित्तजप्रतिश्यायलक्षण--नाकसे तप्त ओर पीठी कफ मिरकर स्वरं 
भंग -दोजवि वह रोगी कुशः पांडवणै, संतापयुक्त ओर उष्णतासे पीडित 
होकर उसके नाकसे धुओंसा निकटे तो पित्तजप्रतिश्याय जानो, 

३ कफजप्रतिश्यायलक्षणं-नाकसे चेत ठंडा ओर बहुतसा कफ गिर- 
कर. नेोंपर सजन ` आजवे मस्तक भारी, कट, ` ताह, ओष्ठोमं सुजार 
होकर मनष्य श्वेतसा दृष्टिपडे तो. कफजपतिश्याय जानो 
` 9 सृत्रिपातजप्रतिश्यायल ° .. ^. ^ , दोहोकर पका या कचाही मिर 
जवे तथा तीनोदोषेके पूर्वोक्त ` „ˆ म सत्रिपातजप्रातिश्याय जानो 


{ २५२) मूतनामृतसागर । 


९ र्तजप्रतिश्यायलक्षण-नासिकासे से र्तग्डिः ने खार हेजवः घास ` 
जर ञुखते इगीधे अविः सुगंधिः दर्थधि ज्नानदीन_दीजवि छतीम प्रहर - 
करमेके सदश पीडः हो तो रक्तजप्तिश्यायरोग जानो | | 

द्रप्रतिश्यायलश्षण-वारवार नासिका वहै तथा सृख जव आर वद. 
होजवे एनः खलजवे, शासमे द्धि अकि, गंध ज्ञान नहो तो द प्रति- 
 श्याय जानो यह्‌ कष्टसाध्य द 
` असाध्यप्रतिश्यायलक्षण-आलस्यवश होकर ब्रविश्यायका यत्न न कंरे 
तो प्रतिश्याय साच असाध्य हो जति है विशेपतः-प्रातिश्यायसे नकम 
श्वेत चिकने ओर छटे कमि उत्पन्न दोजवें तो शिरोरोगः वाधियः न 
रोग, शोथ, अधिमांध ओर कास) ये रोग भी उत्पत्र होजाते दै । 

सात्‌ नासाबद २२ चार नासाशे २६ चार नासाशोथ ३० ओर चार 
नाक्षारकपित्त ३४ इन उनैसोके लक्षण इनके निदानोक्त जानो 
| इति नासरोग ३९ निदानम्‌ 
दति श्रीन्‌तनापृतसागरे निदानखण्डे कणेरोगनासरेगरक्षण 
निहपण नापेकोनचवाररिंशस्वणः ॥ ३९ ॥ 





अथं सुखरोगोत्पतति । 
मान्धखासयान्‌ ।ह दृद्व ग्रयाननेकशः ॥ 
वियदेदे तरेऽ निदानं कथ्यते मया ॥ ५०॥ | 
माषाथे-पेद्यकके अनेक म्र॑थोको देखके युखरोगोका निदान इस्‌ ४० 
चालीस तरंगमे यथाक्षमसे कसते है . 
अन्रपदेशज जीवक मांस भक्षणसे दूध ददी उडद आदिके अधिक्‌ 
 सेवनसे दोष कुपित होकर अुखयेगको उत्पत्न कते है 
युखकं १ ओष्ठ २ मसे ३ दत ४ जिह ५ ताध & कठ ओर कैट- 
, स्थानसे रके समस्त्‌ युख य ७ सात अंग है इन सातो अंगेमि, ८ ओष्ठके 
98 मपूद्धोके ८ दन्तोके 4 मिहुके ९ ताट्के १८ कंठ्के ३ स्वं॑सुखके 
एसे &७ सरसट रोग होते दैः ओष्ठरोग 3 बातज २ पित्तन ३ कफ़न शसन 
पातज < स्तज & मांस ७मेदज ओर क्षतज एेसे ८ प्रकारके ओष्ठयेग है 


<. ~ ' ~ ` निदानखण्डद , .. (२५२). 


१ वातजञओ्रोगलक्षण-ओषट कठिन खरधरे, गदे, काटे, -चिरेहुए ` 
ओर तैव्ेदनायुक्त दां तो वातस हा ओष्ठरोग जानो 
.„ २ पित्तनओष्ठरोगंलक्षण-ओष्ठमे फनिया हीकर ` टपकने लगे. ओरं ` 
उनमें च्हुभोरसे पीडाः दाहः पाक होकर पीटी रोज तो पित्ते 
"रोग हआ जानो 
` ` ३ कफजओष्ठरोगरक्षण-ओष्ठ देहके वणं सहश होकर चने ल्मे 
ओर उनमें पीडारहित्‌ फएनसियां होकर खजा अवि ओर उसमेसे ठठ 
, तथा गाढा पी निकले तो कफजन्य ओष्ठराग जानो 

® स॒ध्रिपातजञषएरोगलक्षण-ष्ठ कभी काट) कमी पीठे ओर कभी 
श्वेत तथा एनसियोसे प्रित रदं तो सत्रिपातं ओष्ठरेग जानो 
. « रक्तनञषए्ठयेगटक्षण-खनृरे फट समान एुवसियां होकर खख 
वणं ओर पीडायुक्त दोजावें तो रक्तसे हा ओष्टरोग जानो । 

& मसिजओष्एरोगल°-जो ओष्ठ भारी मांसके पिडसमान ॐच दोजवें 
ओर दोनों गलफरोमे कीड, उत्पत्न होकर निकट तो मांससे इआञ जानो. ' 

७ मेरोन ओष्ठरोगलक्षण-अष्ट घी या माड ( चाब्लटोका उव 
 इआ पानी ) के स॒मान दीस खाजयुक्त भारी रहं; स्वच्छ स्फाटेकमाणि 
सदश जल मरे ओर ओष्रण कडेर होकर अच्छे नये रक्षणो. 
तो मेदसे ओएरोग हज जानो 

< क्षतज ओष्ठरगलक्षण-चोट आदिफे लगनेसे ओष्ठ चिरने या फट 
नसे उनमे गढन होकर खुजाक ओर आद्रे ( गी ) रदं तो चोर ख्गनेसे 
इ आएरेम जानो.  . इति ओषरोगाः । | 

~ दन्तम्‌ ( मसूटाके › रोग। 

“' मम्रढामं 3 शीतोद्‌ २ दन्तपुषप्पुर ३ दत्वे £ सीपिर « महासीपिर 
 & परिद्र ७ उपकुश ८ वैद्भं ९ खलिवदेन १० अधिमांस 9१ वातनाडी 
राह १२ पित्तनाडीराह १३ कफनाडीराह १४ सच्रिपातनाडाराह -१५ 
क्षतजनाडी - ओर १& द॑तविद्राधि ये सोहं रोग दतके मसृटोमे होतेह 

१ शीतोदलक्षण-मरटमे निष्कारणदी इगधेत काला रक्त.निक- 
लने रगे. एमृटे कोमल होकर . < " . ऋ एकके रूगनेसे दृग ` 
सडनेरगे तो शीतोदरोग जानो ^: ५, 


(२५७) नूतनामृतसागर । 


२ दतपष्पुरलक्षण-कफ-रक्तसे द या तीन दतोरमे बहुत सूजन ` 
रोज उसे द॑तपप्णुट जानो | 
३ द॑तवेषटलक्षण-मपरटोसे रछयुक्त पीव निकलक्र दहिटनेटे ` 
उसे रत्वे जानो 
© सौपिरलक्षण-कप स्त विकासते दोँतोंकी जडम वेदना सहित शोथ - 
होकर खार्‌ भिरे ठो सोपि रोगं जानो 
< मरहासोपिरक्षण-गिदेषवे दत मसूटोको छोटे, तधम छिद्र 
डज उसे महासोषिर जानो 
& प्रिद्स्छक्षण-पित्त रस या करके कारणसे ममूढे विखरजावे पर 
रक्त न निकले उसे परिद्र जानो 
७ उपद्कशलक्षण-पित्त, रक्तसे म्मे दाह) पाकं होकर दत दिखने - 
लगे, परस्पर बनि रक्त गिरकर मपे - पुनः पूरु जवि, वेदना अस्प 
परन्तु मुखसे दुगंघ आनेरगे तो उपङ्कश्‌ जानां 
< वेदभैलक्षण-परढोमे किसी परकारकी चोट रूगनसे था दतोन 
` आदिकी स्गडमे जकर दत हिरनेखगे उसे वेदभरोग कृते दै 
९ खलिवद्धंनलक्षण-वात, कोपसे म्टोये दत बटुक विशप पीड 
कृरता ह उसे खल्वेन जानो 
१० अधिमांसलक्षण-कपस नीचेकी दाटके अंतमे विशेष सजन ओर 
पीडा, होकर अुखसे लछारभिरे तो अधिमांसरोग जानो 
११ वातनाडीराह १२२ पित्तनाडीराईं १३ कफनाडीराह ३७ सतिपात- 
नादीराई ओर १५ सतजनाडीराह्‌ इन रोगो मसटषे नास्रर पड जते 
है इसरिये इनके लक्षण पूर्वोक्त नादीव्रण सदश जानो 
१६ दंतविद्रधिलक्षण-मस्ररोये पीवधुक्त रक्त बहकर कुछ सूजन, दाह 
आर पीड! हो उसे दतविद्रधि जानो 
दैतरोग-दतोमें १ दालन) २ कमिद॑तः ३ भंजन, 9 दैतहषै, « रतः 
शकरा & कपाटी, ७ श्याव्दत आर ८ क्ररुये आठ रोग होते है 
१ दाटनलक्षण-बादीसे दौतोये टूरनेके श्द्श पीडा हो तो दानः 
रोग जनो. ` 


* कृमिदतलन्नण्‌ -वातकोपसे, दतो काले छिद्र प्डकर रिलने 


निदानखण्ड ३. ` (२९९ ) 
लगे शोथ होकर उनमेसे रुधिर वहे ओर षिनाकारणही पीडा हो तो कृमि- 


दैतरोगजानो < ` 
“ड भंजनलक्षण-वातकफसे सुख टेड होकर दत टूटजविं उसे ` 
भंजनरोग जानो. ` 
® दैतदषेलक्षण-वातकोपसे दतः शीतल जल, खारी वस्तु, शीतल 
पवन, खटाई आदिका स्पशे न सदसक उसे रतहषं कहते है 
« दैतशकंरालक्षण-वातपित्के कारणसे तोका .येल. - सुखकर 
-वाटके समान खस्खरनेलगे तो दंतशकंरारोग जानो. . - 
& कपालिकालक्षण-शकरारोगमें मेलय॒क्त दति विकिर समान एूटने 
लगे तो कपालिका रोग जानो 
. ७ श्यावद॑तलक्षण-रक्तमिभ्रित पित्तसे दात जलकर पीले कटे या 
नीरे दोजवें तो उसे श्यावद॑त्‌ रोग कहते दै 
` ` ८ कराललक्षण-बात्तसे दौतेमि धीरे धीरे भ्यकर कुडौट ॐच नीचे 
कर दे तो कराल्रोग जानो. यह असाध्य होता दै विशेषतः अन्थांतरसे 
` इवमोक्षरोगको लिखते है 
कुपितवात-दाटमे या दोतमें प्रवेश दोकर पीडा करे ओर अर्दितरो- 
गके मी लक्षण मिटे तो दवुमोक्षरेग जानो. इति दन्तरोग. `. ` ` 
निहारोग-जिहामे 9 वातज जिहारोग) २ पित्तज जिहारोगः 
कफ़ज जिहवायेगः 9 अलस ओर « उपजिह्वा य पोच रोग होते हें 
५ वातजजिहायेगटक्षण--जिहा फटकर मज जवि; हरि होकरर्की | 
पडि, ओर स्वादका ज्ञान न रदे तो जिहारेग जानी 
२. पित्तज जिहारोगलक्षण-जीभमे दाहः कटि होकर खट वणं हो- 
जवे तो पित्तजजि 
३ -कंफज र क्षण-जीमं भारी ओर मोरी होकर शेत करि 
पडजवें तो कफज जिहारोग जानो 
_ 9 अलसलक्षण्‌-जिहके नीचे; विशेष शोथ ओर पाक होकर जीभ 
ओर दादी अकडजवे इसे अरस जानो 
५ उपानेहूलक्षण-जीमके अग्रभागपर शोथ होकर दसी जीभके 
समान जानं पड ओर लार, खाज, दादयुक्त दो तो उपनजिहारोग जानो 
 -" , इतरि.जिहारोग 


~ 
क ~ 
५ 


(२५६ ) नूतनामतसामर्‌ । 
ताट्रोग-ताटम गल्ल ^ ठडकेशःी ३ ध्रुव  कच्छपशतासव्‌ बु ४ 
मस्संचात ७ ताट्एषट८ त्धंशीष अर्‌ ताटपाकये नै रोग होते दै 
१ गरघंडील ०-कफ रक्तके कोपस ताक! जडसे शोभे व्क 
फूटी इदे माथीके समान दो जवे आर ठाः कासः शासु उत्पतन कृ 
तो गटमुंडी जानो 
२ तडकेशरीलक्षण-कफ रारीस ताकी जडम उत्पन्न इञ शोध 
दाह, पीडा ओर पाकको उत्पतन करता र उसे तुङ्केशरीरोग जनो. . 
६ धुव °-तालम साल शोथ होकर उवर उत्प कुरे उसे ध्रवरोग जानो 
& कच्छपरोगलक्षण-कम्के कारणसे ताट्म्‌ कृठरएके आकारा वद्‌- 
नारहित शोथ हो उसे कच्छपसेग जानो 
५ तालछैद ल °-ताटमे कमलाकार वड़ा अङ्क रजवे उसे ता° ` 
& मांसयंघातलक्षण-ताटमं पीडारदित विकास मति सध 
मरा संचातरोग जानो 
७ तालुप्पटलक्षण-तादभ पीडारहित वेरके समान शीथ दौ जाः 
उसे तुपष्णटरोग जानो 
८ ताुशीष ल °तालसूखकर फय्जवे ओर चास चदं ता तान्जान~ 
९ ताटुपाकलक्षण-गरसि ता विशेष पकजाता ई उस तद्धपाक 
रोग जानो इति ताद्धरोग ९ 
कडरोग-कंटम 9 वातजारोटिणी २. पित्तजारोदिणी २ कफ़जारोहिणी 
& स्िपातजारोहिणी ^ रक्तजरोदिणी & कर्शाद्कं ७ _ आतज 
८ वल्य ९ वरस १० एकरद ११ वद्‌ १२ शतघ्नी १२३ गिरय १४ 
गलविद्रथि १५ गलोघ १६ स्वर १७ मासतान ओर १८ विदारी य 
अटारह्‌ येग होते ई । 
१ वातजारोहिणीलक्षण-सवं जिह्वामे विशेप पीडा होकर मांसाड्कर 
निकर आवि इसकारणसे कंठ सककर वातके समस्त उपद्रव दीं तो 
वादजारोरिणी जानो 


२ पित्तजारोहिणीलक्षण-निसका गला पककर दाड ओर ज्व््युक्त 
हो तो पित्तजारोरहिणी जानो 


३ कफ़जारोहिणीलक्षण-जो कंको रोककर गलेमे अचलं ङ्रयुक्तं | 
[क्र त 
धीरे धीरे पकनेवारी फुनसी दो उसे कफजारोहिणी जानो च. 


् ` निदानखण्ड रे (२५७) 
® स॒त्निपातजारोरिणीलक्षण-गलेके मीतरदी मतिर पकनेषारी ओर 
उक्त तीनों दोषके लक्षणयुक्तं भाथे हो तो सत्निपातजारोहिणी जानो; यह 
असाध्य दोती दहै ध 
५ रक्तजारोदिणीलक्षण-जो गलेमं शीघ्रपाकी छर छोरे फोडहो ओर 
पित्तजारोहिणीके भी ठक्षण दृष्िपड तो रक्तजारोहिणी जानो 
&कण्टशादूकलक्षण-कपफसे गलेमे जंगठी वेरकी यष्टी समान, खरं 
खरी,अचल;) काटेसी गडनेवाली गठन हो उसे कब्शादकरोग जानौ 
. ७ अयिजिहालक्षण-~रक्तमिभित कफसे जह्ापर जिहाकी अनीक्ष- ` 
भान सूजन उत्पन्न हो उसे आधेजिहा कहते है, यदि यह सूजन-पकजाव 
तो अच्छ होना ईधराधीन है ५ 
८ वलयलक्षण-कठमे रहनेवालख कफ गेम लंबीःचोदी,उची,अत्र'नल 
-जानेके मामको रोकनेगरी गठान उन्न करता है उसे वलय योग कहते रै. 
- ९ वलास्रोगलक्षण-वर्धित कफ ओर वायु गलेमे शरास तथा पीडा. 
युक्त सूजन उत्पत्र कते दै, उसे वलास कहते है, यह ममेस्थानको छेदन 
कृरनेवाख अति कथि रोग होता है | 
१० एकबृन्दटक्षण-कफ ओर रक्तके कोपसे गेम गोः, उच किना- ` 
¦ रोकी, दाह तथा खुजाटयुक्त, पकनेपर भी कठिन पेसी एक मूजन उत्पन्न 
' होती दै इसे एकब्रन्दरोग कते दै 
११ वृन्द्रोगलक्षण-पित्त रक्तकोपसे गर्म चा अति दाह तथा 
ज्वरयुक्त पीडारहित सूजन उत्पत्र हो उसे वरन्दरोग कहते है, यदि इसमे : 
सुह चुभनेफे समान पीडा हो तो वातन जानो 
` १२. शतघ्रीरोगलक्षण-िदोषसे गलेमें वत्तीके समान कंठ रोकने- 
वारी; मांसके अंककरोसे पिरीहृदं, कटिन) अनेक प्रकारकी पीडा देने 
‰ वारी जो सूजन हो उसे शतघ्री कहते हे यह प्राणहारिणी होते € 
१३ गिलायुरोगलशक्षण-कफ ओर रुषिरसे गलेमे ओंवलेकी गुली - 
` समान, अचल, अरप पीडायुक्त एकं गठन होतीहै जिससे गलेमे इछ 
अटकोसा जान पडता है, ये लक्षण ह तो गिखगुरोगे जानो | 
१४ मलविद्रधिलक्षण-गरेमे तिदोषसे सव प्रकारकी पीडा करने 


१५ 


(२५८) नूतनामूृतसागर । | 


याल शोध हो उसे गरविदरधि कते हैके सब लक्षण विदोपविद्रधिे 
समान होते है. स गरम आरि र शरसको म । 
१९ गोष लक्षण-कफः रक्तसे गेम अथि जक आर 1 भीरो. 
कृनेवार। तीव्र उवरणक्त बडा रीथ ( स्रनन्‌ ) दौ उसे गछोदरोग कहते दै 
१६स्वर्रोगरक्षण-गल्मे वायु (दवा )के निकठनक्‌ा मागे कफस स्क. ` 
कर गाव्रघराने कगे ओर धस लनम मी श ह उत्ते स्वरभरोग जानो. 
१७ मरंसतानरोग्‌ छ ° -बिदोपसे सुब गेम फलनेवाल) अति कषक 
छ, टकृता इजा शेय शहेकर गले क लेता है उक्षे मा्ितान कहते रै. 
१८ विदार्लक्षण-पित्तसे . गरक भीतर दाद. तीव वृदनायुक्त शोध 
( सूजन) होकर दुगीधियक्त मासक गला मलखाकर गिराता है जिससे रोगी-- 
किसी कशटपर्दी सेति रहता ई उसे विदारीरोग कहते दै. इति कण्टरोगं- 
` स्वैषुश्रोग--षब युखके मीतर १ वातजसवैसर, २ पित्तजसवेस्‌र ओर . 
३ कफ़नसवेसर ये तीन येग होते है. | 
१ वात॒जसवंसरलक्षण-खुखमे सुद कोचनेकीसी पीडाद्ुक्त छे 
हज उसे वातज्‌ सषैसर जानो. । । | 
२ पित्तजन सवेसरलक्नेण-पीठे तथा, खाल्वणेवालेः दाहयुक्त छठे 
सष यख भरम होजवें तो पत्तन सवंसररोग जानो. । 
३.कफज सुवसरलक्षण-पीडारहितः खुजासदित्‌, च्म॑के वणैसमान ` 
वणवाल छम सुख भर जवे, तो कफज स्वसररोग जानो इस्‌ प्रकार 
सब ६७ श्ुखरोग है. ~: । 
य॒षरेग असाध्यलक्षण्‌-मेष्टयोगोमे १ मांसजः २ रक्तन ओर 
२ व्रिदोप्‌ज दन्तमल रोगेोमे १ सन्निपात, २ नाडत्रण ओर्‌ ३ सौषिर. 
दन्त्रागम्‌ १ श्यावदन्तः २ दालन ओर ३ भंजन. जिहारोगेम १अखास. 
तृशगाम 9 अद. गलरोगोमे १ स्वरघः २ वलयः ३ वन्द्‌, वलास, 
« विदार्‌; & गखघः ७ मासतान) ८ शतघ्ी ओर ९ रोहिणी ये रोग 
असाध्य हं इनपर चिकित्सा करो तोभी प्रथम्‌ कदो किं ये रोग अच्छे 
न हमि. , . इति सुखरोगनिदानप्‌. ` ` ` । 
इति नूतनागृतसागरे निदानखण्डे मुखरोगरुक्षणनिरपर्णनाम्‌ 
चत्वाररिशस्तरंगः ॥ ४० । 


~+ 








निदानखंण्डं ३. ` - (२५९) 
। सरीरोगनिदानम्‌, ~ 
अथात्र प्रदरादीनां क्षीरोगाणां यथाक्रमात्‌ ॥ 
ˆ ` विधुवेदे करगे वे निदानं कथ्यते म॒या ॥५१.॥ | 
मषार्थ-अब हम इस्‌ ४१ इकरततारीस्वे तरम च्ियोके प्रदर अदि 
-सेगोका निदान यथाक्रमसे कहते दै 
परदररोगोत्पत्ति-मोजनपर भोजनः अति भुन्‌, अति शोक, अति 
सारी ( वाहनारोण ) रंवन, उपवास) भार -उ्यना दिनको सोनाः 
इन -का्यौके विशेष करनेसे ओरं गभपात त॒था चोट ` लगनेसे घियोकि 
,१ वातज २ पित्तन 2 कफज आर ४ सत्रिपातजपेसे चार भरकारका 
 म्रदररोग दता है 
. . ` म्रदरसामान्यलश्ुण-योनिसे बिन मासिकधरमदी. नानाप्रकारका र 
पिर ( लोह ) निकठे ओर उसके निकलनेसे इड्पूटन पीडा दी ता, 
भ्रद्ररोग जानो ` 
१ वातजपद्रलक्षण-योनिते रूखा, फेनधुक्त मासक घोवन सहश. 
` रक्त बेहैःतो उसे वातज प्रदररोग जानो. - 4 
२ पि्तजप्रदर्लक्षण~योनिसे उष्णः. राकः पीटा या न्छा त 
कारे वणका, शरीरम . दाह तथा पित्तजन्य व्याधिकारक अधिक खृहू 
हे तो पित्त प्रदर जाना | 
३ कफजप्रदरलक्षण-योनिसे आ्वके, या चाव माङ? तथा ` 
दई तथा सटी चावलोके धोवनसदश, पाड वर्णवाा, रुधिर बह तो 
कृ्फज्‌ प्रद्र जानो 
. -& सत्रिपातजप्रदरलक्षण-योनिसे मधु या घ्‌ या मन्‌। ( चर्वी } के 
समान, दुगधित, दरतारसदश वणेवालाः लोह बै तो. सच्रिपात प्रद्र 
जनो. यह असाध्य ह. प्रदरफे उपद्रव, प्रदरयगृक्त सछीको द्बेख्ताः 
-थकवाय) सच्छा, तृषा दार, प्रखपः देहका वणे पीखाः वंदरा.जप वात 
-रोग रोतो निश्चय करो कि अब प्रदरा. अ । 
पदर असाध्यरक्षण-योनिसेः निरंतर -रुधिर बहतादी रहैः ओर उक्त ` 
` उषद्रवसहित दो तो असाध्य जानो. इसका. अच्छा होना इतधीन रहं 
` शुद्धात्तैवलक्षम-योनिसे यथाथे मासावमासः चिकना, जलन ओर ` 


(२६० ) सूतनापभृतसागर । 


पीडारहित न थोडा न बहुत, कितु यथायोग्य लोह बहता इजा पोच ' 
दिनतक दष्ट पडे तो शद्धा ( रोगरहित शद्ध रज ) जानो. तथा योनिसे - 
शशा ( खोश ) के रक्त समान या राखे रसके समान वणेवाला जो . 
कि पानीसे धोयपर कपडेसे निकल जवे, जिसका चिह्र ( दग्‌ ) छचमी ` 
न रहे देसा दादरदित रेद्‌ प्रथम्‌ कथित्‌ नियत दिनोतकं बेदै तो अति 
शद्ध रजः विक्ाररदितं जनो. इति प्रद्ररोग. (सि 
॥ सोमरोग. | 
* सोमरोगेष्यत्तिकारण-अति मेथुन) अति शोकः अति श्रमः अति 
रेचकं सेवनसे गर ( फृमिम विष ) के संयोगसे सवे शरीरका जल क्षुभित 
होकर योनिद्रारसे बृहने गता ह जिससे घी  वारार अत्यंत मूतने ` 
लगती है इसे सोभरोम कते है. । 
सोमरोगलक्षण-योनिरे स्वच्छ, निर्मरु, ठंडा, नि्भैष, पीडा रहित ओर ` 
शेत मू, वारंवार उतरे जिससे वह स्री सवदा स॒खहीन, दुरे, मस्तक 
शिधिरु, मुख ताटका सुखना, मूच्छो) जसुहाईेः प्रखप बडबडाना) चचा ` 
ह्ली तथा भक्ष्य, मेज्य ओर जरूपानसे अत्ति इन लक्षणोधुक्त हो ` 
जाती हे ये लक्षण हशि पडे तो सोमरोग जनो. शरीरस्थ जलने श्रीखी 
धारणकर रख, शस्य उस जल्की सोमसंज्ञाहै, उसके क्षीण रोनेसे 
लियोके सोमरोग होता ह. छ 
सी योनिरेग. (नि 
मिथ्या आहार, विहार कृरनेसे वाघ, पित्त; कफ कुपितं होकर श्ियोकी 
योनिम २० प्रकारके रोग उत्पन्न कते दै, उन रोगोंुत्त होनेसे बह योनि 
१ उदापृत्त! २ वध्या) ड विष्छुताः 8 परिष्छता, + वाता, & लोरितक्षर 
७ दुःप्रजावेनी) < वामिनी) ९ पुरघ्री, १० पित्तख्‌; ९१ अत्यानंदा; . 
१२ कृणिनी, १३ चरणाः १४ अतिचरणा) १९ छष्ला,) १& स्तनी? 
१७ पडी, १८ अंडिनी, १९ विघृता ओर्‌ २० दीका कराती है. 
` १ उदावृत्तायोनिलक्षण-जिस योनिसे रजोधमेके समय अति -कष्ठसे 
दाग (पेन ) युत्त रुधिर निकटे उसे उदापृत्तायोनि जानो. च 
२ वभ्यायोनिलक्षण-जिस योनिसे महीने के महीने रुधिर न वहै (रजो- . 


. ^ सोमसेगमहुष्योकेभीहोनातारैनिसे खावलीग्र॑थमेबहुसू्नतथामूत्रातिसारमीमानरह. 





निदानखण्ड (२६१) 


धमं न हो ) तो . उसे वंध्यायोनि जानो. व॑ध्यायोनिवाटी स्रीके बालक न - 
होनेसे वह श्लीमी वंध्या ( वञ्च) कहाती है । 
३ विष्टुतायोनिरक्षण-जिस योनिम नित्यदी पीडा होती रै, उसे .. 
-विष्डुतायोनि जानो. | 
४ परिष्टंतायोनिरक्षण-जिस योनिम मासिक रज (लोह ) बहते 
` समय अस्यत पीडा हो उसे पर्ष्टितायोनि जानो. - ` - ~ 
. < वातलायोनिलक्षण-जो योनि केर हो ओर उसमे शल चे तो 
. वातखायोनि जानो. ये पचो योनिरोग, दूषित बादीसे होते दै | 
& लोहितक्षरायोनिरक्षण-जिस योनिसे ` दाहयुक्त रुधिर निकलता रहै 
उसे कोहितक्षरायोनि जानो. ` .- 
` ७ दष्प्रजाविनीयोनिलक्षण-जो योनि असती रहे ओर मधन समय . 
-अतिघषेण होनेसे बाहरको निकल अवे सो इःप्रजाषिनीयोनि कहाती है. ` 
५५ घीको संतान होनेमें बडा कष्ट होता है, इसे प्रसविणीयोनि ` 
क 
` ~ ८ वामिनीयोनिलक्षण-जिस योनिसे पवन ओर रुधिरय॒कत वीयं निकरे ` 
इसे वामिनीयोनि जानो च 
` ९ पुतरत्रीयेनिलक्षण-जो योनि रक्तक्षयसे रहे रहे गभेको गिरा देती दे 
सो पुत्रघ्नी योनि कदाती । ५ 
१० पित्तटायोनिलक्षण-जो योनि दादयुक्त होकर पकजवे ओर शरी 
रमे ज्वर उत्पत्न करदे उपे पित्तला योनि कहते दै. ये पचो योनिरोग दूषित 
पित्तसे दोते दै 
११ -अत्यानंदायोनिलक्षण-जो योनि अत्यंत मेथुनसे भी संतुष्ट नदो 
उसे अत्यानंदा जानो । 
„ -१२ कर्णिनीयोनिलक्षण-जिस योनिमें कमर - ( योनिष ) के च्हँ- , 
ओर कणणेपूरके समान मांसकी ककनी ( किनारी ) सी- वनजे उसे ` 
कणिनीयोनि.जानो | 
१३ चरणायोनिलक्षण-जो योनि मैथन. करनेमें मलुष्यसे पदिरेदी . 
स्वरित हो जाती है. सो चरणायोनि कदाती है. ` ` 


(२६२) चूतनापरतसागर । 


१४ अतिचरणायोनिरक्षण-जो योनि अल्य॑त मेधृन करनेपरभीः मु 
प्यसे पीछे खलास ( स्विति) हे सो अतिचरणायोनि कदाती रै 
१९ छेष्पमलायोनिरक्षण-जो योनि) अति चिकनी, खुजालयुक्त्‌ आर्‌. 
६ढी रहै, उत्ते शछष्मला योनि जानो ये पौँचो योनिरेग दूषित कफसे हेते रै 
१६ स्तनीयोनिलक्षण-जो खी रजस्वला न दो ओरं स्तन छोटे छोटे 
होवे, उसे स्तनीयोनि जानो, बहुतसी च्िरयोको मासिकधमं हीकर्‌ भी 
स्तनीयोनि सेगसे छोटे दी स्तन रहजाते दै 
१७ षंडीयोनिलक्षण-जो योनि भेथुन करनेमे खरखरी मादरम हे उसे 
षृडीयोनि जानो 
१८ अंडिनीयोनिरक्षण-खोरी अवस्थावाटी स्ीकी योनिम बड ` 
सिगवाछे पुरषके संग होनेसे जो योनि अंडके समान ट्टके अवि उसे , 
अंडिनीयोनि जानो 
१९ विषृत्तायोनिटक्षण-जो योनि बड़ी हो ओर फेटी ररे इसे विवृत्ता 
या महती योनि जानो | 
२० मूचीव॒क्रायानिलक्षण-जिस योनिका - बारीक छेद्‌ ह उसे सृची- - 
वक्रायीनि जानो. इति श्ची योनिरेग | 
या्निकन्द्रोगोत्पत्ति-दिनको अति शयनः अति क्रोध, आतिश्रम, अति 
वैशुनं इनके कृरनेसे तथा योनिमे नख दंत आदिके रगनेसे वातादिदोष-- 
कुपित होकर योनिकंदरोगको उत्पन्न कसते दै | 
योनिकंदरोगस्वरूप-योनिमें रुधिरय॒क्त पीबवाखी गूलरके फक. समान 
एक्‌ गृटान्‌ उत्प होती ह उसे योनिकद कहते दै यह रोग 3 वातज, २ 
पित्तजः ३ कफज्‌ ओर ° सत्निपातज, एसे चारप्रकारका होता है | 
१ वूतजयोनिकन्दलक्षण-योनिमे शूखी, विवणे (पदी फरीसी ) जो ` 
गठानं हो तो उसे वातजयोनिकन्दरोग जानो | 
२ पित्तजयोनिकंदरोगलक्षण-योनिमे दाहः रुखाईं ओर ज्वर्यक्त जो 
गठन रो ०3 
३ कफजं भषण-योनिमे अरूसीके नीरे ~ 
युक्त जो गठन हो तो उसे कफजयोनिकंदरोग ४९.  . 
° सम्निपातजयोनिकंदक्षण-योनिमे उक्त तीनों दोषके लक्षणं 


निदांनखण्ड ३. ( २६३) 
गर्टान दो तो सत्रिपातजयोनिकन्द जानो. इस रोगवाटी घीकाभी ` 
८ बद्‌ होजानेसे वह वंध्या ( बोञ्च ) दो जाती रहै. इति -योनिकंदये 
ग्‌ च 
अथ गभेस्राव तथा गभंपातरोगोत्पत्तिः। `~ “ 
अतिमेधुन; मागंगमनः सवार्यप्र चद्ना, दोडना, उपवास, अर्जा्णिप्र 
भोजन केरनेसे, वमन या विरेचनके लेनेसे, ज्वरे अने तथा उदरपीडसे . 
तथा तीक्ष्णः कटु, उष्णः खी वस्त॒ओके भक्षणः, विषमाशन्‌ ओर्‌ भयइनं 
' कारणस पेटमें शूल चरुकर घ्ीका गमंखाव्‌ तथा गभंपात दोताहे.. ` 
` गमस तथा गभपातलक्षण-गंमं रहनेके दिनसे चार मास पर्य॑तका 
गमे गिरनेको गभ॑साव कहते है १ ओर चार मास उपरांत पंचव तथा ` 
छठे महीनेमें गभं गिरे तो ग्भपात कदाता रै २ जेसे पृक्षफे लगे दए कचे 
या पके फर दवाके वेगसे या पृक्षके हिखानेसे अपने गिरनेके समयसे 
पूरी तरक्षण गिर पडते द इसी प्रकार उक्त कारणोंसे गभे भी उत्पन्न दोनेके 
समयसे प्रवह गिर पडता है इसलिये च्ियोको चादि कि ' उक्त मिथ्या - 
आहार विहार न केरे. इति गमेसख्राव, गभंपातानिदानम्‌, | 
शुष्कगमेलक्षण-जिस्‌ सका उदर पणं दष्ट नपडे तो जानो के इसका 
गभ वायसे सल गवा गया. ` ¦ 
मूटगभेर -अपने कारणोसे कुपित वायु गमांशयमें रसफकर 
गभैकी गतिको रोकता है, उसे मूढगभ कहते दै. इससे योनि; पेट) कृमर्‌ 
आदिमं शूल ओर मू्रभी रुक जाता हे, तब वह गभे दृूषिति वसे टेग 
दोकर योनिसे निकटनेके समय योनिद्रारको १ मस्तकसे, या २ पवसे 
या ३ श्ररिके कुबडेपनसे तथां 8 एक हाथसे या ५ दोन्‌ हाथमे तथा & 
टे होनेसे ७ नौचेको सुख दोनेसे ओर ८ पसा्थोके ट्टे दोनेसे एसी ` 
` अपनी आट प्रकारकी गतिसे रोकता है. इस मूटगभेकी इन उक्त गतिसे ` 
व्यतिरिक्त १ कीरुक, २ प्रतिखुर, ३ परिघ्‌ ओर £ बीलक- ये चार गतिं 
ओर होनेसे इन नामोयक्त मूटगभे कराता है ध 
, . ,१ कीलकमूटगभलक्षण-जो दाथ पौव ३चे करके मस्तकसे योनि 
` ` मुखको. कीलसहश रक रेता है सो कालक मूढगम कहाता है 
 _ २ प्रतिखुरमूटगभंलक्षण-जेप्केनों दाथ रपव - वाहूर निकालकर मध्य्‌ 
शिरसे योनि ख॒खपर सुक, ; ` =,“ ~ मृढगभं कदाता है. 5, 


24 प 
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३ वीजकमूष्गभेरक्षण-जो दोनों शुनक मध्यमे मस्तक रखके योनि 
खयर अड जाता ३ रो बीजकमरूटगभ कदाता ई. ह 
& परिघमूटगमंलक्षण-जो द्वार ( दखाने ) की आगस्के समान आड; 
होकर योनिद्रारपर अड जाता है सो परिषग्टगमं कहता दे. , . ` 
मूटगभेअसाध्यलक्षण-जिख गभिणीका । मस्तक्‌ शुका? शूरार ठंडा) 
कन्नाका अमाव ओर कुक्षि (दरू ) कीं नर ५ तो जानले 
किदे गभेका बालक ओर ये दोनों नाश हो जामे. । 
गमेम बालक्के स्रजनेके ठक्षणपेदमे बालकः दिख्नाः चटना, ` 
भ्रसूतिकारके चह जसे बारवार योनिसे भूरादिका खव तथा पीठका , 
चलना थ न हों गर्मिणीके शरीर वणे काल, पीला या पाड हो.जविः- 
ओर उसके खुखकी धस यरदैकीसी दुष अवि तथा पेम शुक चे तो 
जानल किं) इसके गयम बालक समरगया, । 
गममं बालकं सरनेकै कारण-माताको वं घनाक्किं नाश तथा वियो- ` 
गजन्य्‌ मानसी दुःख होनसे या चोट टगनेसंब॑धी आगंतुक इःख होनेसे 
या रगो गभे पीडित होकर षर्‌ बालकं करूखमे मरजाता हे. 
मर्भिणीके असाध्यलक्षण-रकखमे गभैका चिपरना) योनिसंव्रणरोग, . 
-मक्षलरोग्‌ ओर श्ास्कासादि उपद्रवयुक्त मूटगभे ये सब सियोको नश 
कृरनेवालेदी जानी. । 
१ योनिसंबरणरोगलक्षण-वातर अन्नपान; मेथुन; रारि जागरणादिः 
के करनेसे गाणी श्ीके योनिनिवासी वाय पित रोके योनिमागैको 
सुङुावित्‌ कर देता है ओर य्धगृतिसे केठेमे जके गमको पीडित करता 
इअ गभाशयका द्वार रेक रेता है. तेव गभेका शख बंद होनेसे श्वास ` 
स्कंके षड वारकः म्रजाता दे. पेदे उस मृत बालकके प्ूखनेसे गभिणी-' 
सव माग सूकृनेसे उसका दय स्ककर वह मरजाती ह इसे योनि 
संबरणरोग जानो- किसी्थमे "भु किः यह मृत्यषूप रोग दै. 
२ मकलरागलश्षण-पमूता सखीके मिथ्या आहार विहारे वाघ कुपित 
दोकर्‌ गभशयसे निकले इए स्धिरको रोकके उसके . हदय, इतत । 


८०७ पेडमं शूल उतपत्न करता है, इसे मकरुरोग कहते है. इति सृटगसे . 
दानम्‌. क | नि 


निदनखण्डदे. `  . (२६4). 
॥ अथ सूतिकारोगोत्पातत न 
मिथ्या आदार विहास्से; शकेः विषमासनसे ओर अजीणंमे भोजन 
कृरनेमे प्रसूता घी ( जिसके बालक उत्त्रहीगया दो उसी) को 
प्रसतिरोग उत्पन्नं होता दे, जिसे ककम जपिका; तथा प्रसूतिका रोग 
मीके. _ . # 
~ सतिकारोगलक्षण-ग्रमूता श्चीके अंगका टूष्ना;ः ज्वरः शरीरका 
कपना, चपा, जडता सनन परमे शुक, खोसी ओर अतिसार ये 
लक्षण दों तो जानो कि; इसके सृतिकारोग दीगया. ` 
विशेपतः-पेरका अफरनाः तंद्रा) बलनाशः) अत्रपर अरुचि, पसी- 
-नेका द्टना ये तथा स्रतिकारोगोक्त ज्वरादि ओर कफ) वात 
सं्वधी येग, मांस जघ्राधि ओर वल्के नाश रहोनेसे कएटसाध्यदही 
रोजाते ई इपीलिये इनको सतिकाके उपद्रवभी करते है. इति सति 
. कारोगनिदानम्‌. 
स्तनरोगोत्पतिः-दुग्धयुक्तः या दुम्धरहित के स्तनोमे स्वकारणों 
से कुपित बाय, पित्त. ओर कफ प्राप्तो सांसको दूषित करके १ वातजः 
५२ पित्तज,) 2 कफजः ® सत्निपातज ओर « आगंतुक एसे पोच अथीरूप ` 
स्तनरोग उत्पत्र कसते है. इन पौँचोके लक्षण रक्तविद्रधिके षिना बाह्म 
 किद्रधिनके समान जानो इतिस्तनरोग 
` -इति नूतनामृतप्तागरे निदानखण्डे शीरोगलक्षणनिहूपणैनामेकचतारिशस्तरंगः॥ ४१॥ ` 
अथ बाटरोग-मथनज्वर । 9 
हतं कुमाररोगाणं तथा मंथज्वरस्य च ॥ 
नेत्रवेदें तर॑गेऽस्मिन्‌ कथ्यते हि मया कमात्‌ ॥ ४२॥ 
भाषाथे-अव हम इस ४२ बयाटीसवें तर॑गमे बाट्योगः ओर - म॑थज्वर 
(मोती्चरे पानीञ्चरे ) का निदान रमसे कहते दै ५ 
बाख्येगोत्पत्तिः-धात ( धाय दष पिखानेवाटी माता या कोह अन्य 
स्री ) के गरिष्ठादि मिथ्या आदार्‌-विहारसे वातादि दोष कुपित होके दधः 
को बिगाड देते है. तब उस्‌ स अनेके रोग उत्पन्न हते 
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जनये वात दूषित दुग्धपानसे वातरोग" पित्दूषित इुग्धपनस पित्तोग ` 
ओर कफदूषित दुग्धपानसे कृफयेग होते दै. 8 
. अय्‌ दुग्यपरीक्षा। त 

१ वातदषित्‌ दुग्रक्षण-जो दृष स्वादमे करेखा ओर पानीपर तर 

जव उसे वातदूषित दुग्ध जाना. वि 

२ पिततदूषित्‌ दुग्यरक्षण-जे दुग्ध! कडुआा, सड" सरोना ओर पील , 

रेवाञते थतः हो उसे पितदरषित दुग्च जानो. 

३ कपदषित दुग्धरक्षण-जो दग्‌, चिकना ओर्‌ भारी (पानम इ 

नेवल ) हो उसे कफटूषित्‌ दुग्प्‌ जानो. दसीप्रकार दो दोपोके लक्षणयुक्तं 
तेने दविदोष दूषित ओर तीन दोपि टक्षणयु्तकु त्िदोपदूपित्‌ जाना. 

९ शधद रक्षण-जो दुग्धे भीत, पानीम्‌ भिठनेस भ अपून्‌ 
सको न छोड एकसा दोनानेवाला, दनैः निमेरणका हो उसे 
दोष रहित श्ुद्धटुश्च जानो, शुदधटुग्यपानसे वारक. बड्ड ओर रोगं रहित 
तथा दूषित इसे बररीन रोग युक्त दोजाता दे, यह इव! परीका 
पुराने अमरतसागरेम कछ भी नरी थी? परन्त हमने अन्य अन्य वेक्‌ 
गथोसे किखी दै. इसीमकार अनक बाते जो कि, एराने अमृतसागरमे नदी 
थी ओर हन्‌ इस सूतन अमूतसाग्रमं म्रत्स्ते छिखी दै जिनकी सूच 
ना करीं दी जर कक नदीं भी दी दै, परन्त्‌ विद्वान परप स्वयं जान 


निसे 


गे वातादि दोपदृपित्‌ दुग पीनसे जो जो रोगयुक्त बालक दौ- . 
जाता है सो द्र्शाते द जिसे नि्चरिखित प्रकारसे जानो. ह 

१ वातदूषित्‌ दग्धपान लक्षणः णः शेतसखः कृशशरार, मलमूञका 

स्कन्‌ आदि ओर भी बादीकं रोगोयक्त रक्षण दृष्टि पेड तो जानल कि 
` इसे वातदरूषित्‌ दुग्धपानसे ये रोग इए ई. 

न मरु पतला, शरीर पीरा, अति 
तृषा ओर अंग उष्ण आदि पित्तयोगयक्त रक्षण दृष्टि पड तो जानो कि 
पित्तटूषित ५२ ये सादे. ` ~ ध 

३ कपटूषित्‌ दुग्धपानरक्षण-खारः अधिक गिरे, नद्‌ अधिकं अति 
ध मारी? शेत नञ, वमन? कासः धास्‌ आदि कृफरोगयुक्त रक्षण 
इषिपंडं तौ जानखो कि कूपित दुग्धपानसे यह बालक देसा रोगीहआद. 


निदानखण्ड ३. ` ( २६७) 


इसी प्रकार दो दोषदूषित दुग्वपानसे दो दोपषकरे रक्षण ओर तीन 
दोषदूषित दुग्यपानसे तीनों दोषोके लक्षणको विचार खो. विशेषतः- `. 
.ज्वरादि समस्त रोग ` बा्कंको भी बड मनुष्योके समानदी होते दै, 
परन्तु उनसे व्यतिरिक्त जो.जो रोग बालकौको होते है उनको द्रशाते है 
बालकोको १ कृमिजन्यञ्वर, २ कुकणः ३ पारिगभिकः, ¢ ताट्कंटक,. ` 
` 4 महपद्य, 8 ठंडिगुदपाकः ७ अरिपूतनाः ८ अजग्धी ९ द॑तरोगः 
` १० बालयह्‌ ओर्‌ ११ मात्रकादोष ये ग्यारह रग प्राय 
१ कृमिजन्यन्वरलक्षण-बालकोके सामान्य ज्वरादि रोग उसके -रद्‌- ` 
नादिसेरी ज्ञात होते हैः परन्त॒ शरीर विवर्ण, पेटमं शूक, इदयषीडाः; 
वमन्‌, भ्रम, मोजनमें अरुचि ओर अतिसार इनसदहित ज्वर हो तो कृमिसे ` 
उत्पन्न इ ज्वर जानो . 
२ कुकूणरोगलक्षण-दुग्धदोपसे. बारकोके नेवोकी पलकेमिं ` कुकूणरोग 
होताः इसके दोनेसे नेष खुजार ओर उनसे पानीका -षहाव होकर 
बाखकं टलाट, नेच; पीठ ओर नासिकाको पिस्ता तथा सूयोदिके तेजको 
` देखने ओर नेचोको खोरने मुचनेमे वद असमर्थं रोता है 
३ पारिगर्भिकरोग लक्षण-गभवती मताके दुग्ध -पनिसे बांककों 
कास, मंदामि, उर्टी) तंद्रा कशता, अर्चे ओर भारीपन रोजाता है 
ये लक्षण हों तो पारिगभेरोग जानो | | 
® ताटुकटकलक्षण-कुपितकफते ताके मांसम तादुकट्करोग होती 
है जिससे ताके उपर काटे दोक तादु पेठ जानेसे वह वारक माते 
स्तनेकफो न पीता यदि पयि भीतो बडकष्ठसे पीता उसका मल पतल 
तृषा) वाति, नेच, कंठ ओर भखरोगयुक्त दौकर अपनी गदेन भी ` नरी 
सैमाटसक्ताये लक्षण दयं तो ताटुकंकय्येग जानो | । 
4 महापञविसपैलक्षण-बिदूपसे बालकके पेड्‌ यू मस्तकं कम 
रके आकार कनपटीसे हदयपयंत जनेवाका, या हृदयसे दाप्यत जाने- 
वाखा एेसा महापद्मविसपरोग. होता है स रोगसे बालक नदीं वचता 
& तंडीगदापाकरेगलक्षण-बारककी. युदा पककरः नाभिमे- पीडा 
अधिकं दो तों तडीगुदापाकं जनो । 
७ अहिपूतनायेग टक्षण-जिस बालककी. गुदा, सवेदा. मलमूतरयुक्त 


४५; 
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तथा लाकही रहै जिसके घोन या प्न तथू तपानेसे उसमे खनाल 
उठकर एड होजावें ओर गदासे पानी श्रता रंहे तो अदिपूतनराग जानो. 
८ अ. गह्ीरोग टश्षण-जिसके शरीरम चिकनी! लट, मृग अरमाण्‌. 
पीडारदित बहुतसी एन्सीया दोजावे, उसे अजगर्टीरोग कृहते दै. अदिप 
ना ओर अजग विशेष लक्षण देखना चाहो तो ्चदररोगके निदानमे 
देखो. | च 
९ दैतरोग लक्षण-बालकंके दत निकरत्‌ समय ज्वरः अनेक वेणकृ 
विरेचन, वमन्‌, क्षीणता, मस्तके पीडा) नेयपीडा ओर चक्र आना इत्यादि 
लक्षण दृष्टि पेड तो जान किदैतरोगंहै ये सब रक्षण मत्येकं बलकको दत 
निकलनेके समय हीते ओर परत्यकके द॑तनिकर जाने प्र शांतभी होजातेहै. 
बालकरोगनिश्वय-बालक बोलनेको असमथं दता है इसल्यि उसके 
रोगोको जाननेका उपाय फते दै, १ कर्क पीडाकी; न्यूनाधिक्यताको 
वालकृके थोडे बहुत रोनेसे जानो. थोडा रोवे. तो थोडी पीडा ओर बहुत , 
रोवे तो अधिकं पीडा जानो.“ २ बालकके जिस अंगमे हाथ रूगानेसे बृह्‌ ` 
रोवे या चम्के उसके उसी अंगमे पीडा जानो. ३ बालकं नेच न खोले 
तो उसके मस्तकमे पीडा जानो. . । छ 
४ जीभ ओर ओटेको दबवे, दोत पीस, चसे ओर मूटी बौधे तो 
बारकके हदयमे पीडा जानो. । 
_ < मलमूचका सकना,.उरटी अतिका बोलना? पीस्का पएूलना या 
नवना, पेरका पूलना या नदना ओर मातके स्तनेको काटना ये लक्षण . 
री तो बालकके कोठेमे पीडा जानो. । न, 
& मलमूतरका अवरोध होकर वारक चबराके चह ओर देखे तो उसके 
पड ( सूाशय ) अथव इन्द्रिय तथा गुदादि गुह्य स्थानम पीडा जानो. 
„ विशपतः-इन्दियोको तथा हाथ पो आदि अंगौको ओर समस्त 
सधिर्योको वड यत्तसे बारंबार देखके रोगोका निश्चय करो. यदि बाल- 
रोगोसे तथा उनकी चिफत्सासे अधिक्‌ ज्ञात होना होतो सुशतमे 
देखो. य वारुरोग्‌ जाननेके उपाय माधवनिदानादि अथेमे हमने शिवि रै. 
 _ .  बार्यदरोग 4१. ` 
बालका ३ स्कद््मदः २ स्कंदापस्मारः ३ शकुनी; ° ती) 
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, निदानखण्ड ३. ` (२९). 


९ पूतना, & अधप्रतन्‌ ७. शीतला ८ सुखमंडिका ओर ९ नेगमेययें 
नव वालग्रह रण्‌ कं पीडित्‌ करत ई. = 

र 4 सामान्य लक्षण-वारुफ , चुपके, डर रोवे, नख 
तथा दतोसे अपन्‌ ६५। माते शरीरको विकषणेःकर, उपरको देखे" वति 
चवि, कूर्द (काले ) जँथवाईं ठे, भरि तथा ओः चरि, युखसे बारार 
केन गिरवै, शरैर कृश, रा निद्रानाशः शोय, मलक एूव्ना? स 
का प्ैटना, अल्प अहार ओर शरीरम मसि तथा ०५ दुर्ग य्‌ 


फ 


रक्षण ह तो जानौ किं इस बालकको उक्त नव - वारग्रहोमेसे किसी भी 

वालग्रहका कोप हे. त 
१ स्वृदग्रहमरीत ्‌ लक्षण-जिस वालकका एक्‌ नेघ वदै, एक आओरका 

अंग फरक, कषत रह, उपस्क टद खल्‌ के देले शरीरस रक्तकिसी 


क 


बास अति दत किकिरवे शिथिरा ओर दृधपर अरुचि दी तो उस 
स्कंद्धदणृदीत जानो. . । । 


२ कंदापस्मारगृहीतरक्षण-अचेत पडाहभ भलसे रन उगे, 


„सचेत हेनेपर अत्य॑त रुदन करे ओर शरीरसे रक्त पीवकीसी दु्गष अवि 


तो उस वारकको स्कंदापस्माररहीत जानो. भ 
-शक्ुनीगरहगदीतलक्षण-जो बालक अगशिधिल भयस चकितः सवं 


# 1 


. शर व्यधि, दाद, पाक ओर सावणु फोडोसे छेशित शे तो शनी ` 


> 
१। 


ग्रहगदीत जानो. 


पटेषुये 


४ रतीयरहीतरक्षणः-जिसका शुरीर पृटेद्ये पराचीन या नवीन 


फोडसे शित हो, जिनसे कदैमकीसी थत रत वदै, मर एय हो 


` दाह ओर ज्वर भी दोतोउस वाकको रवतीयदग॒रीत जानो. 


| 


५ तनाम वाक्‌ अतिसार तषा, ज्वर तिर दु. 
खना ओर निद्रानाश इन रक्षणोधक्त हो तो उस पूतनाग्रहदीत जानो- 
`` ६ अंथपतनायदग्रदीतलक्षण-जो वारक वमन? ज्वर ऋ वषाः 
हरीर मना ( चरी ) कीसी बास ओर अत्यत सदनयुक्तं दो उस अध. 
पूतनाग्रहगृदीत जानो. ` = त 
` -शीतपूतनाग्रहगदीतख ° १. वालक कम्पकासः क्ण न्ररगः 
र्मथः वमन्‌ ओर अतिसायक्त द उसे शीतप्रतनग्रहगरीत जानो. _, , 
- ८ युलमंडिका्रहगृदीतक्षण-जो बाख्क ग्रसने. सुख, सुन्दर वणं. . 


६ 1 


(२७०) नूतनामृतसागर । | 


उचडी इद नसेसि व्यातत बहाशा ^ बहत खानवा ०५००६ हो ) ओर जिसके ` ` 
शीते मू्की हर्ष आवि तो उसे खलम जानो. ` 

९ त्गमेयप्दगृदीतलक्षण-जो बालक बमन पर ' यैठ ` ओर यख. ` 
शोष मृच्छौ, दुरगवयु देकः उपरो देखता रहै, उसे नेगमेयु्दगृरीत | 
ज्ञान ओर दन्द लक्षणो युत डकिनीदोपवाख बाल्कमी होता दै. , ` ` 

. इति बालग्रहनिदानय्‌- | 

अथ द्राद॑शमातृकादषनिदानम्‌ः 

३ संदाभातकादोषलक्षण-बारकके जन्म हान्‌ पुना 3 दिनि १ मास 
4 वमे उवर होकर वह बाकक अक रोवे या अचेत दोजवे तो नदामा- 
तृकादाष जानो. _ थ 
२ जुमदामातृकादोषकषण-जन्मसे दृसर दिन? इस मा! दूसरे वषं 


[७५ 


बालकको व्र हो) नेच नदी मचे शशैर कषे, निद्राका न॒हि से अच्यत 


चिदटवे ओर निभे य लक्षण हो तो जमदामातकादोष जानो. 
 परतनाफातकादिपलक्षण--तीसर दिन! तीसरे मासः तीसरे वष बालक 

उ्वर, कंप, भाषणरहितः सुका बधिना) 1 वान ओर आकाशकं। 

ओर देखना इन रक्षणो रो तो पूतनामात्स जनो. . _: 

& यखमंडिकदोषरकण--चौथे दिन्‌, चथ मास चौथे वृषे, वाट 
कके ज्वर्‌ हो, भ्ीवा न छक, नेच फटे रै, खसे नक बो, रोतारंहै या. 
अतयत्‌ सेवि, दाथकी खुदी व॑धी रके, य रक्षण हों तो सुखमंडिकामात्‌ 
का दोषपजाना- = 

५ पूतनोमातृकादोपलक्षण-^ ष दिन" < वै मास! ५ वै वपैबालकको ` 
न , मापणामाव, सटिवंवन ये रक्षण ह तो पूतनामातृकादोष ` 

नो. | 

द शकुनीमातकादोषल ° -& वै दिनः ६ मास? € व वषै बारुकको 
ज्वर, कंपः सानिदिन छश ओर उद्धटषटि च रक्षण होतो शङ्नीमा "जानो. 

७ शुष्कयतीमातृकदोपलक्षण -७ व दिनः ७वे मास, ७ वुं वष 
चालकृक वर) गकंप) सुष्टिवन' अपिक सदन येःलक्षण दौ 
सप्वेयवतीमातृकादोप जानो. _ -_ ---- । न 
{य पूतना माठ्का पचम दिनष्दिम्‌ दोषकारिणी जर पूर्वोक्त पूतना ती षरे दिन आदि- 
मे दाष कारिणी रने इन दोनोके। पृथक्‌ पथक्‌. जारी\ ` ४ 


1 


-, ` है इसश्यि -बाकरोगके ` अंतमे छिखते दै. तरण -उ्वरमे' घी ॒खीने 


निदानखण्डड. `` (२७१) 


८ नानामात्रकादोषल०-८ वे दिन,<वें मास, ८ वे व॑षै, बालकको ञ्वर्‌, 
शरीरम दगध, आहार नाश ओर गाचकंप ये लक्षण हों तो नानामा ° जानो 


== ९ सूतिकामातकादेषलक्षण-स्वे दिन ९ वें मास; ९ वें वषै, बालकको 


ज्वर, शरीरम पीडा ओर वमन दो तो सुतिकामात्दोष जनो ( 
. १० क्रियामातकादोषलक्षण-३ ° वें दिन) १० व्रं मास; १० वै वषै 
वालटकको ज्वरकेपरुदन ओर मलम त्याग ह तो क्रियामात्दोष जानो. ` 
११पिपीलिक्ामात्तरकादोषट ०--११ वै दिन; ११ वें मास; ११ वें वष 
वाक ज्वरयुक्तरो ओर आहारदीन हो तो. पिपीलिकामात्कादोष जानो 
१२ कायुकामातृकादोषटंक्षण -१२ वें दिन, १२ वै मास; १२ वें वषे, 
वालकं ज्वरयुक्त हो, दसै, व्च आदिकषो हाथसे कफेकनेरगै, पकारे ओर 
अधिक शास छे तो कामुकामातकादोष जाने. यह रावणछृत कुमोरतर 
चक्रदत्तमे छिखा है इति मात्रकादोषः--इति बारोगनिदानम्‌ 


अय स॒थस्व्रलखक्षणम्‌ । 


ेकाः-ज्वरो दहो भमो मोहो तिसा वमिस्त्षा ॥ 


अनिद्रा च युखं रक्तं ताटजिहा च शष्यति ॥ १ ॥ 
ग्रीवादिषु च दृदयं स्फपादकाः सषपोपमाः॥ . 
घ्रतारानात्स्वेदरोधान्मंथरो जायते-णाम्‌ ॥ २॥ 
इत्याह क्षीरपाणिः । 
हारीतोप्याह-ज्वरस्तद्रा च वेयस्य दन्तीष्टेषु च श्यामता ॥ 
 . प्राणजिहास्यकटेषठ रक्तताश्चि च कषुरम्‌॥ १ ॥ 
य॒क्ताहारो गटे यस्य सप्राहाद्यायंते न चत्‌ ॥ 
 ततरिसप्तदिनादवोक्‌ स्फोरा स्यस्सषणेपमाः ॥ ^ ॥ 
भषार्थ-अब मंथन्वरके लक्षण लिखते ₹ै-भिसे _ लोकम मोतीश्चिराः 
मधूरा, मोतीमाता; या मोतीञ्वर भी क्ते दै. ययपि यह रोग ज्वरपरकरण- 
दी छिखने योग्य थ] परंतु यह बाटकोको श विशेष करकं निकला करता : 


[क १, १ 


(२७२) मूतनामृतसामर । 


उतरतेहृए सरसो समान मोतीसे दाने दए पडते है उन्दं म॑थज्वर कहते 
. है ठेसा क्षीरपाणिने कहा है 

ओर हारीत ऋषि भी कहते दै कि ज्वरः तंद्रा) दंत ओष्ठी शयामता 
नासिका, जिहा; खख ओर कम्मे रक्तता ओर नेव कैर इन लक्षणयुक्तं 
गरम मोतियोके दार सदश दानोकी पंक्ति निकर्ती दै उस समय उस 
रोगीको ७ दिन पर्यैत्‌ मोतियोका हार परनाना चाये यदिन पहनवि 
ओर स्वच्छतादि दीक टीक्‌ प्रयत्न न र्खे तो उस्षके २१ दिनके मीत 


अंग्‌भसमे स्रसोके समानं मोतीसे दने होजति दहै. ये लक्षण हाती 


मंथञ्वर (बडा मोती्चिरा ) जनो, इसे रोकमे पार्मह्चिरा भी कते ई. 
ये तीनों दोषोके कोपसे रोनेके कारण कटिन रोग रोता दै, विशेष उपद्रव 


न उ तो कष्साप्य ओर उपद्रवघु होनेसे असाध्य जानो. इससे अ 
रोभ्य रोना परमेश्वरे आधीन है 


इति नूतनामृतप्षागरे निदानखण्डे बाठरोगमंथज्वरटक्षण- 
निरूषणं नाम दिचतवारिशस्तरगः ॥ ४२ ॥ 
वरो इीवरोग । ध 
कारण छीवरोगस्य चणां लजप्रदस्य वे ॥ | 
रामयेदे तरगेऽस्मिन्‌ कृथ्यते च मया कमात्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाथे-मनुष्योको र्ना प्राप्त करनेवारे शीव (नपसक, षण्ड ). | 


रोगं का इस ४३ तैतालीसवे तरंगमें मसते निदान कहते रै 
अथ नपुसकानाह । 
येक-आसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्भीकशचेष्यंकस्तथा ॥ 
अमा सद्का बाडस्या अश्चन्छः षण्टसज्ञकः ॥ १॥ 


इत्युक्तं भावप्रकाशे । ` ' 
भाषाथ-अब्‌ जन्मसेदी जो नपसक -हेते ई उनको दशते है, गभो 


` १ यह्‌ रोगोम्‌ रानाके समान है इसाछ्ये मोतियोका हार पाहिनाना छ्िखा हे) ; 


(स 


ओर पसीनिके रोकनेसे, ज्वरः दाहः भ्रमः मोद, अतीसारः! वाति, तपा, :; 
निद्रानाश) युखरक्तता 'ताः जिहाशोप ईन सहत गलेसे नीच नीचे 


निदानखण्ड ३. ` `. (२७३ ) 


धानक समय शका रज ( रक्त ) ओर पुरुषका वीयं ये दोनों समान (बरा 
बर ) होनेसे गमे नहीं रहता दै. यदि देववशात्‌ रह भी जपे, तो वह बालक ` 
नपुंसक ( स्री ओर पुरुषसे भित्र ) ` होता है. :जो जन्मसे नपुंसक ` होते दै 
ध१ आसेक्यः.२ सुगंध, ३ कुंभीकः ९ दैष्यंक; ५ पट्‌ ठेसे पच प्रका- 
रके होते रै. इन्दे पटिरे चार वीयेसहित ओर पिछला (षट ) निर्यदीं _ 
होता है ओर जो वातादि दोषोसे तथा मनके षिकारसे नपुंसक रजते 
हवे ७ प्रकारे होते दै 
१ आसेक्यनपंसकलक्षण-माता पिताके अत्यद्प (अति न्यून ) रज 
वीयके कारण आसेक्यनपुंसक होता दै. जोकि , अपने युखमें दसरेसे 
, मैथन कराके आप उसके वीय॑को पीजाता है तब उसका छिग चैतन्य 
` होता है इसका दसरा नाम मुखयोनि भी दै | 
२ सोगंधिकनपुंसकलक्षण-जो दगधयक्त योनिसे उत्पतन होता ह! वह 
सौगंपिकनपुंसक कदाता है. वह जव योनि ओर ल्गको सुंवताहै तव ` 
मेथुन करनेको समथ होता है इसका दूसरा नाम नासायोनि भी दै 
३ कुभीकनपंसकरक्षण-जो अपने य॒दा दृूसरेसे मेथुन करवानेपर सि 
मेथुन करनेको समथ दोतांहै उसे कुमीकनपुंसक तथा युद योनिभी कतेह 
-9 ईष्यकनपुंसकलक्षण-जो दूसरेको मैथन करता देखे तब अप भी 
मेथुन केरनेको समर्थं हो सो हैष्यक या दष्टियोनिनपुंसक कदाता है 
९९ षंटनपुंसकलक्षण-जो पुरंष अक्ञानसे छतुदान (गमाधान ) के समय 
आप नीचे ओरश्ीको उपर करे मेथुन करतां दै उसके सकाशसे 
उत्पन्न हआ बालक षंटनपुंसक कातता दे जिसका च्चीके समन ( दादी 
मूंखरहित ) आकार ओर छीकीसी चेष्ठा ( चरकमरक ) तथा दूसरसे अपनी 
गुदामें मेथुन भी कराता है. इसके वीयेका लेशमात्र भी न दोनेके कारण 
, आप किसी प्रकार मेथुन नदीं कर सक्ता, ये पचिप्रकारकं नपुंसक जन्म 
. सेदी होते दै. 


` षंटास्ीलक्षण-एतसमयमे ज खी पुरुषको नीचे सुलकं आप उपर 
हके मनुष्यके समान मैथुन करे उसके गभेसे यदि कन्या उत्पत्न हो तो यह 
गुरूषके सदश बोरचाल कराली आर दूसरी श्चीको नीचे सुरके उसकी 


(२७४) नूतनामृतसागर \ 


योनिसे योनि चसनेवाटी दती है. त्ते रक्ष्णेवाटी सके पंडा कदत ई. 
अथ दोपमानसाघ्रपुंसकानर्‌। छ 
ोक-ङवःस्यातयुरताशत्तस्तदधावःङव्यसुच्यत्‌॥ „`: , 
त्च सविषं प्रेक्तं निदानं तस्य कथ्यत १५ | 
ददयुक्त मृविप्रकाशस्योत्तसखण्डे ॥ = ` 
मापाै-जन्मसे जो ^ प्रकारके नपुंसक हेते द उनको पटे कद्‌ 
अब्‌ वातादि दोपोसि तथा मनके विगाड्से जो नपुंसक देति द उनको द्र ` 


जो एप मथन (सीसंग) करभे समधे न हो उस्‌ ईव ओर उस छीवके.- 
मावको व्य्‌ करतेदैमथीत्‌ जन्मते नपुंसकः न रोके ओर पथात्‌ नपसक 
ताको प्रात होवे सो छन्यं ७ प्रकारके होतेरै तिसका निदान कहते इ. . 
१ मानपडैव्यलक्षण-मेधनके समय भयः शोकः क्रोध, रुना ओह. 
शका इन कारणोसे अथवा मनक म्लान उत्पत करनेवाली सीसे मनका 
उत्साह (दष ) नष दोकर छिग शिथिल पटडजातीद, इसे मानस्चैव्य कहर. 
२ पित्तजकैव्यलक्षण--पित्त बटकर्‌ वीयैको नष कृरदेता है, जिससे 
अष्यका लग्‌ शिथिल पडजात। ६ इसे पित्तजकैव्य्‌ कहते है 
३ शावक्षयदेतक छन्यलक्षण्‌-जो एर्‌ अत्यन्त मेथुन केरे ओर जी- 
करण आषधियोका सेवन न करे सो वीयेकी क्षणतासे नधसक दो जाता- ` 
३ इते शचक्रक्षयरेतुकञेव्य जानो. । # 
छ छिगरोगजछव्यलक्षण-लिग उपर्दशादि रोग होनिसे जो नपसक. 
ताको भ्रात दोजात्‌ द सो छिगरोगजछैव्य कदाता दै. - 
< वीेवादीशिरछेदजहव्यलषण वीक बहनिवाली नसके छिद्‌ 
जानेस जो नपुंसक दोजाता दे सो वीयैवादीशिरषदजेछव्य्‌ कदाता है. ` , 
, ६ जुकरस्तभज्छैव्यलक्षण-जो बर्वान्‌ पुरुप भेथुनकी इच्छसे मन ` 
चचक होनेषर भी वीयैको रोकृके ्रह्मचयमे रहता वह वीयूनिरोधनिमि . 
` त्से नषसकताको प्रात रोता दे इते शुकस्तम्भजञचम्य कहते है. ॥ 
७ सुदजैव्यलकषण-ज जन्मसेद नुक रोता द सो सदजचव्य 
कहाता द इस सदजेडव्यके ५ भद्‌ प्रथम्‌ कद चके दै. ` ० 


निदानखण्ड ३ `  , (२७९५) 


 असाध्यञ्धन्यलशक्षण-रीर्यवाईी शिर छेदजष्धेव्य ओर सहजह्धे्य ये दोनो 
असाध्य ओर शेषञचन्य कष्टसाध्य जानो. यह -नपुंसकरोगका निदान हमने 
आवपरकाशसे लिखा है । , 
- इति, मृतनामृतत्नागरे निदानखण्ड नपुंकृरोगलक्षणनिरपणं नाम्‌ 

॥ तअरचलारशस्तसणः ॥ ५३ ॥ 


अथं स्थावर जंगमव्रिषनिदानम्‌। ` 
दिरिधंस्यकिषस्यात्र स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
रगे पिुवेदे हि निदानं कथ्यते मया १॥ ` 
भाषाथ-स्थावर ओर जंगम षिषका इस ०० चवार्लीसें अंतिम तर- 

-गमें निदान्‌ करते । 

-छोकः-स्थाकरं जंगमं चेव हिविधुं विषमुच्यते ॥ 

मृखत्मकं तदाचं स्यात्परं सपादिक्षमपम्‌ ॥ १ ॥ 

, भापाथे-अब विपका निदान्‌ छित है, स्थावर ओर जंगमः मेदसे - 
विप दो प्रकारका हता है. जिप्मे प्क्षादिमे उत्पत्र दहे सो स्थावर .विषओौर - 
सपादिजनित जंगम षिष कात ३ १ 

१ स्थाव्रविपस्थितिः--स्थावर विष १ वृक्षकी जइ रपद युष्पं ४ 
फल ५ छट द दुग्ध ७ सार ८ रस ( गाद्‌ ) ९ धातुमात्र ( हरतालादि ) ` 
आर कन्द्‌ ( सिमी मोहरा आदि ) में रहता है 

२ जंगमविषस्थितिः--जंगमविष १ मनुष्योकी दि २ सपादिकी घासं 
तथा हाड सथान) श्ृगार आदिकं दाद्‌ ध्सिद व्याघ्रादिके नख, तथा रोम 

4 -विष्हरा (चिपकटी ) आदिके मल मूतर £ बद्र आदिके बीयं ७ वाव 

- पागर) रान तथा रगाखादिकी लार र्ण वस्त॒ुखनेवाी घछीकी योनि 

- ९ उष्ण बस्तु खनिवारे मवुष्यकी गुदा १ ° नकुल (संगसे) तथा मछकीके 
पित्ते ३१ मकरे आदिक डक ओर १२ मूषक (चूहा ) के दौम रहता. दै 
` ` स्थावरविषसामान्यटक्षण-रिचकी, -दन्त. खटे होना, गल घरन््नः , 
वमन डनोका गिरना, अरुचि, चास ओर मूच्छ य-उपद्रव हो तो स्थाव 
रविष्‌ संसग जानो 





( २७६ ) तूतनामृतसागर । 


स्थादरवेपमक्षणावभेप रक्षण । | | 

१ सूलविपलक्षण-विपहर र (कनेर आदिकी जड़ भक्षणसे देहम 
तैन, प्रलाप ओर मोह दता रै | 

२ पूत्रविषल०-विपररे पच मक्षणसे, जघुदादै, कंप, शास आर मोहं 
रोता दै | 

३ पष्पविपलशक्षण-विपर पुष्प भक्षणसे वमन, आध्मान ओर शासि 
दता दै 

® फलविषलक्षण-विषहुरे फल यक्षणसे मुखपर शोथः दाह आर अप्र 
दोद होता द हि 

५ त्वचा & सार ७ रसविषकेलक्षण-विपहर खवा, सार आर रस +मक्ष- 
णसे, युखटुगैध, शरीरे खर्खराहट, शिरसे पीडा ओर कफ मिरता ३ 

८ दृधविपलक्षण-विषहर वृक्षक दघ भक्षणसे; सुखसे फनाका गिरना; 
मल पटना ओर निहाका एैठना ये उपद्रव होते दह । 

९ धातुविषरक्षण-अशद दसताखाहि धातु भक्षणसे, हदयमे पीडा 
` म्रच्छ ओर तुमे दाह ये उपद्रव होते है ये पूर्वोक्त सव विष कुछ्कार 

पर्यैत्‌ क्श देके नष्ट करते है 

१० कृन्द्विषलक्षण--कन्दविषं ( अशुद्ध बच्छनागः संगी मोहय 
दिके भक्षणसे इसतालादि घातु षिपमक्षण समान उपद्रव होकर वह्‌ 
पुरूष तत्कारी सरजावा है 

विशषतः-क्त स्थावर विपषको केक शाघ्ोक्त रीतिसे शद्ध कणे, 
खिराया जवे तो अमृतसमान रुण कंराता ३ 


१ विषबल-विशमे रूखापन दोनेसे यह बुद्धिको बिगाइता ओर स्वै 
शरीरके वधनोको ठरे कर देता है 


२ विषते सृष्ष्पता होनेसे शरीरके अंग अंगपर बद्‌ जाता 8 
 - ३ विपे प्ररुता होनेसे यद स्रीसंग अधिक करतार 


४ विषमं नाशक शक्ति हानेसे यह शरै वातादि दोपको, सप्त घात 
ओर मरको बिगाड देता ३ । 


, ५ विषमे शीता शक्ति दोनेसे यद शरीरको श देतो ह 


निदानखण्ड ३. . ˆ ` (२७७) 


: १ विषयत्त शघ्परहारटक्षण-जिस मनुष्य घाव रघपरदार रोतेदी 
पकजवि ओर उस्मसे काटा रक्त वारंधार निकटे व्ह घाव सवदा मीगा- `. 
इआ रहे तथा उस धावते मांस ग गरक गिरेलगे ओरं उसं प्रहर 
युतः मलुष्यको तृषा, मृच्छ स्वर तथा. दाह दोव तो जानो कि विषमे 
बुञ्चाया हआ शच लगा दे. शच न 

 विरोषतः-यदि को श्च साधारण वावपरः भी विष किसी प्रफारसे 
डार्दे तोभी यह लक्षण दोजति द इसि घावका यत्न अपन विधासी 

परुषसेरी करभो. ऋ 

वि अथ्‌ जंगमविषविशेषलक्षण । | 
~ प्रथम स्के काटनेके विपका रक्षण छिसंति है सपं भी कई प्रकारके 
सेते जिनको अथ्रिसित लक्षणेति जानो. ` रराज † 

 इलोकः-यातपित्तकफात्मानो भोगिमंडिलगाजलः॥ 

` यथाक्रमं समाख्याता हथन्तराद्रूपिणः.॥.१\ 
` . भाषा्थ-१ फणवाे सर्पौको भोगी जानो ये वातप्रकृतिवाे हते दै, 
 '२जिनसु्पकि अगर मंडल हते ई उनको मंडली -जानो . ये पित्त 
` प्रकृतिवाके होति ६ | 


[१ 


जिन ध होती उनको राजिर सपं ' जानो. ये 


, ` इसीप्रकार माता पिताके जातिविपयैयसे जो संकर ( दोगरे ) जा- 
तिके सपं हेते दैवे द्रदजंकहातेहैः - . ,„ , > ~ = 
 , 3 .भोगीसपेके काटनेका लक्षण-मोगी -सपं ज काटता दै. वह 
कारा चिह्न रोकर उसको सवे वौतरोग उत्पत हेति. ... . . ` 
~ ˆ" २ म॑ंडलीसपं काटनेका लक्षण डश सजाईंभा, पीला; कोमल ओर 
८ पित्तविकारकारक हो तो जानो किं इसे मण्डकीसपेने काटे 
~... ` ३ राजिरसपं काटनेका रक्षण- स्थिरः शोथयुक्त, चिकना; पेनके 
सदशं ओत, आद्र, रक्तयुक्तं ईश दो ओर कफके विकारं दष्िपडं तो राजि- ` 
 छसपेकाटाजानो. ,' ` | 1 
` ` सपं कके असाभ्यलक्षण-पीपर्के नीचे, देवमंदिरः श्मशान" चोमागे - 


1% 


{ २७८)  सरूतनामृतसागर । 


माबीपर तथा संध्यासमयमे, भरणी? मवा, आद्रा, छपा? मूर कृत्तिका । 
दन नक्ष पंचमी अदि तिथिमे ओर शरीरके ममेस्थानाम सु कटे , 
तो असाध्य हनेसे वह सतुष्य वचना हरिद्र ई. . ` [व 
यदि अजीणै, उष्णता, वाब, प्रमेह क्षीणता आर श्चुषायुक्तं मपु- ; 
ष्योको बालक, वद्ध, गभेवती श्ीको तथा जिनके सखः ईद्रिय ओर 
गुदासे रुधिर गिरता हो एसेको सपे काटे तो असाध्य जानकर यत्त॒ मत. 
कृरो ये नहीं बचे. ` 1 ध ति 
दूषी विषमेक्षण लक्षण-दूषीविप मृक्षणसे मण्य मृच्छ भरम. ओर्‌ 
वमनद्र शित होकर बचजाता ह अथात्‌ मरता नही. 
दूषीविषलक्षण- _ मिहत शरः । _ _ _ , 
- जीण विप्रौषधिमिर्हतं वा_दावूग्िवातातपशोपितंवा ॥ : 
स्वभावतो या रणविप्रहीनं विपु हि दुपीठिपतासुपति॥9 ॥ 
भाषाथ-पुराना अथवा विषनाशक ओपधियोसे तेज्रीन या दवाधि 
धूप्‌ पवनसे सूखा इञा अथवा स्वभावसुरी अपने गुणदीन होवे? सो दू- .~ 
पीविप कटाता ई इसमे अल्प पराक्रम होनेसे यह मठण्यके। मार नदीं सत्ता 

१ दूषीविप सूषकृदष् लक्षण--मूपकके काटनेसे ततक्षणदी उस स्थानसे . 
रक्ता परावः १ पड्विणेकी मंडल, ज्वर अरुचि, रोमांच ओर्‌ . 
दाह ये लक्षण हों तो दुषीविष मूषक काटा जानो, इसके काटनेसे प्राण- 
हानि नदीं होती. । 

„ २ प्राणहर मृप्कदष्लक्षण-सच्छो, शरी शोथः कुरूपता, उवकाै, 

बधिरता" ज्वर शरीरम भारीपन छारका बृहाव ओर रक्तकी वाति ( वमन ) - 
तो प्राणुर मूपकके काटनेका विप जानो. इन लक्षणोक्त रोगी अ- . 
साध्य होतार. . व । ¦ 
. 2 इकटलासदष्रक्षण--जरौ काटे वह काला). धूसरः या अनेक 
रगका इश मोड ओर मलका पटना हो तो कृकलास ( किंरकांट, गिर- ` 
मिट के काटनेका ५ ह न ४ 
8 कशएरसण-जसके ङक मासेदी अंगारसी नलनेलगेःतदनं- 

तर उपुरको िदीणं करता हंभा चटके बहुतकारु पथात्‌ डकदीपर अके 

` उ्रनवे तो बृशिक ( विच्छ ) के काटनेका विष जानो. 


निदानखण्ड ३. ` ` (२७९ ) 


असाध्यरक्षम-जिसके इद्यः नाक ओर जीभमें षिच कारे ओर 
वहसे मांस गिरने खगे तथा अर्यत पीडा हे तो असाध्य जानो 

५ मेटकद्ष्टक्चण-जहा काटे वहा पीडाणुक्त शोथ, तृषा, - निद्राधिक- - 
ताओर वमन रो तो विपहरे मेद्कने काटा जानो 

& नक्रद्ष्टलक्षण-शरीरमे दाह ओर दशस्थानपर पीडायुक्त शोथ - हो 
तो विषहरे मगरका कार हज जानो 
`. ७ जरकादष्टलक्षण-दशस्थानपर कंडुयुक्तशोथ ज्वर . ओर मृच्छ हे 
तो जीका ( जोक ) केःकाटनेका विप जानो १ | 
` ८ पटदष्रक्षण-दृशस्थानपर दाह तथा ५१ त्त शोथ दाकर शरीर- 
. से पर्साना निकटे तो पटी ( छिपकली; विषमरा) के काटनेका विष जानो 
 -.९शतपृददषटलक्षण-कनखनुरेके काटनेसे दशमे, पसीना, पीडा ओर . 
दाह दोतीदै. ` | 

१० मशकदष्लक्षण-दशस्थानपर खाज, शोथ ओर मंद मंद पीडा . 
होतो मच्छरने काटा जानो 
- ` _ १३ .वनमशकदषएटलक्षण-विषहरे वनमच्छैरके . काटनेसे दंशस्थानपर 
 पित्तीके समान खार घाव सहश, गहरी पीडायुक्त मंडल होता है 
. १२ सर्विषमरक्षिकादष्टलक्षण-विपह्री मक्खी या भौर मक्खीके काट- 
, नेसे दशस्थानपर दादयुक्त काल बण ज्वर मृच्छ दती दै! इसका काटा- ` 
- इअ मनुष्यं मरणप्राय अरिष्ट पाता है या मरजाता है 
१३ सिहव्याघादिद्ष्ररक्षण-सिहव्याव्रादिके - काटनेसे. - दंशस्थानमं 
घाव पककर उसमेसे पीवका बहाव ओर ज्वर दोता है 
:, १४ उन्मत्त चानादिदष्टलक्षण-पागल कत्ते तथा स्यारे काटनेसे 
, उस दशस्थानसे श्याम रक्तका बहाव द्य तथा शिरमे पीडाः.-ज्वर, अंग- 
 जकडाव, तषा; वणेविपयंयः चक्र दाद्‌ दंशस्थानपर खाज; शोथ, पीडा 
 - ओर पाकयुक्त गांठ तथा, फोडे रोजाते दै 

उन्मत्त श्वानादि परीक्षा-जिस श्वान याः शृगाङके मुखस खार गिरे 
अंध तथां बधिर होकर चहभोर भागता पिरे पड सीधी होजते जिसकी 
` ठुद्धी गरदैनः शिर अधिक पीडित « नीचेकादी रहै, तो उसे 
` उन्मत्त ( पागल; बावराः दिवाना ) * 


(२८० ) सूतनाम॒तसागर्‌ । 


श्वानदण्भसाध्यलक्षण-जिसको पाग फत्ता काटे, उस्‌ पुरुपका ज 
कच, तैकदिम कत्ता दीख पडे, उसके . देखतेदी पकारनेटगेः धानकम्‌ ` 
चे कनेगे ओर पानीसे डरे, तो जानो कि; यह रोगी असाध्ये... 
नही षचेगा 

विपभक्षण करनेवारेकी परीक्षा--सखकी चेटा तथा वाणी वदृ जव, 
परश्चका उत्तर न दे सकफे, जिसके युखसे ीक ठीक व्य न निकृटे, इधर 
उधर देखनेलगे, प्रथ्वीको अपनी अंगुलीमे खोदनेखगे. चे वाहर निक- 
लना चाहे, रसने खगे ओर चित्त चवराय जवि इत्यादि रक्षण जिम 
दि पडं उसे जानल फि इस सरुप्यने अवश्य विप (जहर ) खाया है 

तिं नूतनामृतस्तागरे निदानखण्डे स्थावरजंगमविपटक्षणनिरपणं 
नाम चतुश्वखारिशस्तरगः ॥ ४४ ॥ 
सकररोगनिणेययुतोऽयं निदानखण्डःसमातः !। ३ ॥ 


सूचना वचक्-महात्मागण | 5 
विदितो कि) चूतनाष्रतसागरे इस चतुथं खण्डमं निदानखण्डोक्त 
समस्त रोगोंकी चि्ेत्छा रोगकी नाशकारिणी क्रिया) सटी सोति विस्ता- 
रपू्वैक वर्णन की गहं है, दसीटिये इसे.“ चिकित्साखण्ड " संज्ञा दी गई हे 
इस खण्डमे ५४ तरंग है, जिनसे जिन जिन तरगोमे जिन जिन रोगों 
कीं चिष्षित्सा उष्टेखित की गई है तिनका व्योय तौ आप्‌ तरंगके शीषे 
छकसे ज्ञात करी ख्वेगे, परन्त॒ विशेषतः यह कि जहां. कीं छोकंमं 
आदि वथा प्रभृति शब्द्‌ भी योजित रष्िगोचर श तहँ स्वयं विचार लीजि- 
येगा किः इस तरगमें छोककथित रोगोसे भी क अयिक रोगोंकी चिक 
त्सा दीग्ईदै किबहुनोेखेन । 
| शेकः।. 
रख च जलोकां दधदभृतघरं चापि दोभिश्चतर्भिः 
सुष्ष्मस्वच्छातिष्टया्चुकपरविलसन्माल्यमम्भोजनेत्रम्‌ । 
कृलिंमोदोज्ज्वलखछागंकटितरविटसवास्पीताम्बराटयं 
पन्द्‌ धन्दत्रिं तं निखिरगर्दवनप्रोददावाधिनीरद्‌ ॥ 9 
घन्वतरिजीका चिर ३. ओषधाटय्‌ चिज € 


< 


। श्रीः | 
चिकित्साखण्डः ¢ 


-"--2“ ~ 
तत्राद्‌ा चिकित्सटक्चषणम्‌ । 
या किया व्याधेहरणी सा चिकित्सा निगद्यते । 
ोषधात॒मलनां या साम्यक्रः्सेव रोगहत्‌ ॥ १ ॥ 

॥ द्प्यक्त भावम्रकश 
भाषाथे-जो क्रिया व्याधिको इरण कसवाटी हे सो. चिष्ित्सा 
हाती है ष्योंकि जो चिकित्सा वातः पित्त कफ तथा सप्तधात॒ ओर 

मलको यथा योग्य करनेवाली होगी वदी रोगको द्र करेगी (रेसा भाव 
गरकाशमे ) िखा | 
प्रथग्द्षमप्रभ्रूताना ज्वराणा ह यथाकमात 
तरे प्रथमे चात्र चिकिसाटिश्यते मयां ॥.9॥ 
भापा्थ-वातादि प्रथ्‌ प्रथक्‌ दोपोसे उत्पत इए जो वातः पित्त, कफ 
ज्वर तिनकी चिकित्सा इस पटे तरंगम यथाक्रमसे लिखते दहै 
ध ज्वरयतन । । 
अब प्रथम ज्वरादि रोगके यतन अमृतसागर मृल्यर॑थमे शिखि अतु- ` 
सार दरशति दै 
सामान्यञ्वरयत्न १-उष्ण जल पिलाना इठ्के खयन कराना) मल्के 
बलाव॒सार दलका पथ्य करानावायुवि्ंधक स्थनम रसना; उत्तम महीन 
वशर सुखना, ज्वर आनिसे तीन दिनतक कट्वी; कमेटी ओषध तथा 
विरेचन ( -उखाब ) न देना पात्‌ २ मासे साठ ओर १ मसि धनि 
याका क्राथ बनाकर पिखर्वे तो सामान्यञ्वर दर होकर भख लगेगी. 
वातज्वरयंत्न' १-वातज्वरवारको रघन मत कराओ, पर इकी वस्त॒ 
` खनको दो ओर चिरायता, नागरमोथा, नेववाला ( कमरू्तत॒.), दोनों 
१ बातत, पित्त कफस जो पीडा उतत्रहौ -सो-व्याधि ओर मानसीचिताकौ आधि 


` . कहते !. क 


२ जिस धरम वायुका समविश्ञ अधिक न्‌ द । † 


भै 


(२८२) सूतनामृतसागर । | 


कराई, गिरय ( शवल ) ओर सोढ ये सुव . ओषध छदाम्‌ .छदामभर 
केकर काथ वनाव ओर ५ दिनतक पिकाओ ता चातन दूर दोगा. . , 
अथवा २-सोढ, नीमकी छलः मास्‌) प्‌८0 कच, अदसु) अर 


वः 


डीकी जड ओर पीडकरमूर छद छदापमर रके काथ वनाकर दु. 


[.*) 


तथा दइ-छोधी पीपल ओर्‌ शद्‌ किया इमा सतीश पन स 
करके आधीस्ती मरमाणकी मोखियौ बनाके नित्य १ गोरी ५ ईविनतक ` 
खिला यह रिगेश्वर रस ह. ष ध 
तथा ९-१ छदामभर शतावरी ओर .9खदामभर युचरक ऋ वनाकै † 
उतीमे छदामभर एना गुड मिलाओ ओर पच्‌ दिनतक पित्ओ 
तथा ९-बडादाख, पीपर, पित्तपापडा ओर सफ च सव चदम्‌ 
छदाममर छो ओर काथ बनाकर पिखाज. [र 
उक्त पच उपायोेसे एक एक यत्नरी वातञ्वरको न कर सक्ता ₹- 


[>> 


२ पित्तञ्वरयतन निभ्रिखित २१ य॒त्नसे पित्तज्वर न~ रोगा. 

यत्न १-नागसमोथा, धमासा, पित्तपाडा कृमलतंत॒, चिरायता 
ओर नीसकी छार छदम छदामभरका काय बनार्व पिला. 

तथा र-छदाम्र सखैरसारका चरणे, २ मासे कुटकी ओर्‌ २ रंक 
मिका चूण बनाके सेवन को. 

तथा ३-१ टंक चंदन, १ टंक खश ओर दो पैसेभर पिश्रीका चूणे वना- 
के € चैसेभर फाकसेके रसम डारके पिओ, यह विशत थमे लिखे 

तथा -चावककी खीरके पानीमे मिन्री डाख्कर पिओ. । 

. त॒था ५ कुटकी, किखरेकी गिरी, नागरमोथा? ह्वी छल ओर पित्त 
पापडा छ्दाम छदामभरका काथ बनाकर पिअ ते उक्त ज्वरः प्यास) दाद्‌ 
भाप ( बकबाद्‌ ),मृच्छो सते नाश दोव यह्‌ वैय विनोदे सिखा दै. _ 

तथा 9 आय ओर भिश्ची पानी डालकर पकाओः पणं 
परिपङ्क होनेसे उतारे ठंढा ठानके पथात्‌ पीजाओ, यह दरीरा -- ता दै. 
तथा ७-ीटे अनाखका बत (रस ) पीओ तो दाद भी सति दोगी 

तथा ८-यदि केवल दाही ज्वर हो तो अति सुन्द्रणचुरः स्वकपकतीः 
पष्पहार तथा मदीन्‌ वख धारिणी, श्यामा (३६ वपेकी अबस्थूदाली)च्चीसे 
भन करो. यो तोता भेना, किम्बा बाल्ककी मध्रखाणी सनन पष्प 


श 
| 


विकित्सालण्ड ४. - ,- (२८३) ` । 


वाटिकाकी वाय सुवन क्ररनाः पुष्पहार्‌ तथा कमरपुष्पादि धारण करना 
कुपूरादि सुगन्थित पदाथ सूघना मनोदर शृगररसदुक्त कथा सनन? 
“सुन्दर वियोके समीप वाताराप, करना आरं जलके ¦ फुदारोके - समीप 
बैठना इत्यादि उपायि भी दादञ्वर ना रोकर शीतरता रोती है. . , .. . 
, - तथा ९-फाठसेके रसम सेघानमक मिरकर पिमो. ` ५ 
` तथा १०-र्भगकी दाल्के पानीमे मिश्री डल्कर पिओ. ` 
तथा ११-दाखके रसमे मिश्री मिक कर्‌ पिभ. ह = + 
तथा १२ पित्तपापडा, नागरमोथा ओर चिरायता येताना 4 टक्‌ 
छेके क्राथ बनाकर ३ दिन पिओव्य सव यत ज्वरतिमिरभास्करमे शिखि दै. , 
- तथा १द-रकचेदनः पकाः धनिया, गिोय ओर नीमकी , खर ` 
. छदाम छदामभर लेकर क्राथ बनाकर < दिन पिओ तो पत्तन्वछे व्यति- 
` स्कति दाहः प्यास ओर वमन भी नष सपर. यद यत्र रोलिम्बराजमें छिखादि. 
` , - तथा १४-यदि पिन्तज्वर अति दात्त दो तो रोगीकं कमलपुष्प- 
. शय्यापर सुखओ. 3 | 
` तथा १५-अथवा केटेके कोम परप सुलओ. 
तथा १६-अथवा-उत्तम्‌ पुष्पवाटिकामे खो. 
तथा १७-अथवा खसकी टद्वियोकी शीतरतामं रक्खो. 
तथा १८-अथवा गुखावका तेर मदन करो. ` 9 
-तथा १९-अथवा १०० या १००० बाख धोयेहुएधतका मदेनकरो- 
` तथार°-नीमके कोमक पत्ताको पीसके पानी डरो, इस जंक, 
_ ,मदधाकी रीतिसे मंथन करो तव, इसमे जो फेन निकलेगा.उत॒ फेनको 
` सेगीके शरीरमे मदेन करो. द 7 
^. तथा २१--किम्बा उक्त केनमेही वदेडेकी बीजीको पसक शरीरपर ` 
† - छेष करो ये यत वैयजीवनमे टिखे द. (न ति 
\. -: ` उपरोक्त २१ कीस उपायोमेसे एक एक भी पित्तज्वरकी . शान्तिके 
" - किये विशेष उपकारी दोसंक्ता ३. इति पिततञ्वरयत- , ` - 4: ति 
.  . इ कफन्वरयत-निम्र लिखित ९ उपारयेसि कफञ्वर नाशं होगा- 


1 


# 


.- :केफल्वरयत. १-नीमकी, अलः सो, ' गिलोय पसरकटाी, पोहकंर 


( २८४) नूतनामरतसागर्‌ । 


मूर, छुरकी, कच्‌, अदूसाः कायफल, छोटी. पीपर ओर शतावरी ` 
छदम छदामभर छेके) क्राथ बनाकर ७ सात दिन पिओ. ष 
तथा २ कायफलः पीपल, काकडासिगी ओर पोदकरमूख्का वण ^ 
छदम छदाममर लेके मधम मिरफे चाये. वेद्यविनोदमे खिखा र किः 
उक्तोपधसे शवास्‌ ओर खासीके पकार भी नए हमे. | 
तथा इ-सेरभर पानी ओटति इए तीन पाव पीनेको रखकर पीनेको ` 
दो. बढ देखकर रंघन करव. छंवनके पश्चात्‌ जव छंघन तोड़ तव मूग 
मोठ या कुलथीकी दारका पानी पिकाओ. दिनको मत सोने दो. प्यके 
साथी बिजेरिकी केशर ( खद्टीकरी ) यं सानमक मिलाकर खिल. `` 
तथा ध-सोटः काटी भिचं, शटी पीपर) चिचक; पीपलामूल, भेत 
जीरा, श्यामजीरा, ठग इलायची, सेकी इहे दीम, अजवायन ओर 
अजमोद्‌ बरावर बरावर टके चरणे वनाभो इस चणंकी छदाम छ्दामभरकी ` 
माचा उष्म जल्के साथ णिलाअ तो कफल्वर नाश होकर इसके व्यति- 
रिक्त अन्न पाचन होकर भूख वेगी. । 
तथा 4-कटियारी) गिखोय) सोढ, पोहकरम्र ओर अड्सा घे ` 
धेखे भर छेके काथ बनाकर सातदिन पिओ. | . 
तथाद्-कयियालीः पीपल, काकडासिगी, गिलोय ओर अङसा दो 
दो रक्‌ रेके काथ बनाओ ओर इसे ३० दिन पयैन्त पिओ. 


ता ७-केवल अद्सेका काथ छदामभरकी मासे ९० दिन पूर्यत 
पि. 


1 


तथा <-शीतभंजीररस २ रक्तीको अड्सा ओर सोठके कटिके अन॒पा- 
नसे ७ सातदिनिपिओ. ˆ ` । 

, शीतभृजीररसविधान-शोधा हमा पारा ९ टंक! शोधा इञा गेधक्‌ ९ ` 
ठक} तिर < टकः शधं किया हा सिगीमुहरा २ टैक, सों २.ठंक, 
च्‌ ५ ठक, पीपरु 4 टंक ओर्‌ शुद्ध सुहागा ५ टंक इन सवको वारीक- 
५ चिचकके रक ३ पुट दो, फिर अद्रखके रसकी ७ पुट, तदनंतरं 


पा इसेरी शीतमजीर . 


॥। 


पानक रसकीरेपुट देके ३ रत्ती प्रमाणकी गोलियां घनपि 
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भ्ल क 9 


रस कते है. उक्त विकारके व्यतिरिक्त वादी ओर शीतांगके रोगेको भी 
नाशकारी दै | 

उक्त उपायोंसे कफल्वरनए दोनविगा 
ˆ. ` ` इति नृत॑नामृतप्रागरे चिकिल्साखंडे वातादिज्वरषययतन- 
+^ ~ ् निर्पण्‌ नाम प्रथमस्तरमः ॥ 3 ॥ 


| द्रन््रजञ्वर । 
हन्ददपेःप्रमतानां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरंगे हितीये चात्र चिकित्सा छिद्यते मया ॥ २॥ 
भापो्थ-वातादि दो दो दोपोंसे उत्पन्न हए जो द्रन्द्रज ८ वातपित्त, 
वातकफ़ आर पित्तकृफ़ ) ज्वर तिनका इस दूसरे तरगमें यथाक्रमसे यत्न 
लिखते हं । 
९ वातपित्तज्वसयतर-निग्रोपाय उक्त रोगकी निष्त्तिं हेतु करो । 
तथा १-खरेटी (वखाबल ) गिखेय) एरंडकीं जड, नागरमोथा; पञ्च 
कृष, मारगी, छोटी पीपल) खश ओर रक्तचंदन पोच पोच मसे लेके. 
कथ वना छदाम छदामभर १२ दिवसक पिओ 
तथां २-ग़िलोय) पित्तपापडा; चिसयता; नागरमोथा; ओर साव्कों 
, पीस्‌कर चूणे वनति इस व्रणे प्रतिदिन छदामभरका क्राथ बनाके १२ 
वारह्‌ दिन पर्यंत पिओ. यह पंचभद्र काथ कहाता ह 
तथा इ-गिलोयः पित्तपापडा) सोः नागरमोथाअड्सा इनको समान 
भाग लेके वर्णं बनारो. इस चणेमेसे छदामभरका क्राथ बनाकर पिओ 
, तथा ४-परोर, नीमकी छठ, गिोय ओर कुटकी ` समान भागले 
चरणे बनाओ ओर छदासभर चणका क्राथ बनाकर १२ दिनि पिखाभो 
तथा «मह य॒टे9, खोध; गौीसर( हंसराज), नागरमोथा ओर 
किरवारेकी गिरी ( मृदा ) समान भाग लेके -छदामभरका क्राथं बनाकर 
१२ दिन पर्यन्त पीओं 
तथा -चावलकी खीखोमे मिश्री. ओर मधु मिखकर १२ दिनि 
पिखओं 
तथा ७-सोट) पिच, पीपट परस्पर तुल्य ` ओर इन्दीं तीनाके` ठ्य 


( २८६) नूतनामृतसागर । क 
पिरका चरणं बनाकर प्रतिदिन अयेलेमर चरणं मधुके साथ भिकाकर्‌ १°.; 
सेवन कृरे. 1 9 

उक्त ७-उपायोसि बातपित्तञवर शात दजन. न 

५ बातकफञ्वसयत १-दप सेगवालेको २०. रघन कराओ- ओटाया 
इभ जर ( जोकि सेरभरका आधासर रदा रो ) पीनेको दो १०. दिनक ` 


न्द 


पश्चात्‌ चिरायताः नागरमोथा) ` गिरय आर सोठ वराबर्छा इने वना 


इपमेसे छदामभस्कः क्राथ बनाकर पिलिओ, पिरि पथ्य दो आर्‌ जो 
इसु + कुठ उपद्रव उत्पन्न न हो तो ३ दिन प्रात्‌ प्रसि यद्‌ 
क्राथ दो. । 1 
तथ २ -कायपक, देवदार, भारसीएनागरमोया! धनिया? पित्तपापड़ 
 इकी छारी ओर कणाच! जडं समान्‌ भागके चूणमेसे २.टंकभुखे" - 
काथ पिछा ओ तो बातकफञ्वर खसः 2 वआ सूजन भी नश दगा. _ 
" तथा इ-नागरमोथा, पिततपापडा, गिरयः सोऽष्ीर्‌ धमासा उर 
केकर चूण करो इसमे छदाम छदामभरका कुथ ° दिनतक पियो ता - 
वातकफञ्वर, उल, दाहः दशो मी द्र दमे. १ 
` तथा ४-कव्वाटी) शट, गिोष्‌ आर पीपल समान रेके चरणे कर 
इससे छदामभरका कषाय बनाकर पिये | र 
तथा <-शाकपणीं (बूट विशेष्‌), पृष्टपणीं (टी विशेष ); दोनो 
क्सर गोर, वेखकी गिरी, अरणी, अर! कम्भ ओर पाठा इनका 
राथ पीपलक्त करके १० दिवसपयन्त प्रतिदिन पिलिओ. ४ 
` तथा &-यदि उक्त रोगीका खख ओर ताद सुखकरके जिह॒ कटार. 
प्डजावे तो विजोरेकी कठीमे संथानमक ओर काली मि्चै मिरारकर 
जिहाते रेप करो तो उक्त विकारकी नष्ट करेगी. | - 
तथा विगता, गिखय्‌, देवदार? कगयफ़ट ओर वचकौ समान 
केक घूण करो ओर इसमेसे छदाममर चूरेका कथ बनाकर पिखाओ-य 
` सव यत ज्वरतिमिर मस्क्पे छ्विदै- 
१ के्वौच या वहवोटकी भौ केत हे । र्‌ टकराई जर पसरकटाई। इसे संसृतमे 
अभ्मिमन्थ जर शरीपर्ी भौ कने ह 1 ४ इ ५ अलम्ब तथा जालक कहते ई । 
 ५६न दक्षौ ओषधियोके समूहको ^ दशश्रूल ” सज्ञा दीहे\ ` 


चिक्कित्साखण्ड 9. „~ ` ` । (२८७ 


८ कफापित्तज्वरयत्न-इस रोगवाटेको १४ छंवन कराके उष्ण जह `. 
(जोकिसेरभरका ओदतेहृए आधपावरहनवे ) पिलाओ ओर्‌ यह कोथदो ` ` 
„_- तथा १-गिखोय रक्तचदन साठ, कमरततु, कायफर -ओरं दारुह- - ` 
र्दी; समान मागके छदाममर चरका काथ १० दिनतक पिमो 
तथा स्-नीमकीछालः' रक्तचंदन; पद्मकाष्ठ, गिरोय ओर धनिरयांका 
कथि १० दिवस पूरयन्त दो तो कफः पित्तज्वरः दाह, प्यास उर्टी -भी 
नाश रोगी. यह्‌ लोलिम्बराजमें छिखादै.. । 
तथा इ-गिरोयः इन्द्रयव, नीमकी जल, पटो) कुटकी, सट, अग्‌- ` 
-रचंदन, नागरमोथा ओर पीपरको तस्योतुस्य रेके चरणे बनाओ उसमेसे 
, 9 मप प्रतिदिवस अषएविशषं जलके संयोगसे पिल तो -कफः पित्त्‌- 
“ज्वर खासी, दाह) अरुचि .ओर हदयपीडा भी दूर दोगी | 
` तथा गिरय, दोनो क्यारी, दारुदत्दी, पीपर; असा,  पटोर 
-नीमकी छल ओर चिरायतके वचृणंमसे प्रतिदिन छदामभरका काथ ` 
, म्रातःका तथा सायका १० दिवस पिखछाओ | 
- „. तथा «दाख, किरवरकी गिरी? धनियां, कुटकी; नाग्रमोथा, पीप 
` लामू, सोढ ओर पीपरके चरणमेसे छदामभरका क्थ दानीं समयद्श - 
` दिनतक पिअ तो कफः पित्तज्वरः शू) . भमः मूच्छ; अरव 
- ' उद्टी यथे सव द्रदहीं 
तथाकषअथवा यह्‌ रस दो.4 टक दहिशुलसे निकाखहुञ शुद्ध परा , 
.. ५ टेक शोषा इञ गंधक, < टैक काटीमिचं ओर. « टक शुदं सडागाः 
: ` इन स्ोको मर्दन पीसकर अद्रखके 'रसकी ७ पुट ओर पानके रसकी 
_ ७ पुट देकर १ रत्तीप्रमाणकी गोटी बनारो, इनमें १ गोटी प्रातःकार 
. ` ओरं 3 संध्याकालके समय ७ दिवसपर्यैत दो उक्त प्रत्येकं यत्न कफः 
„~ पपित्तञ्वर नाशक रोगा 
{1 `. इति नूतनाृतस्तागरे चिक्षित्ाखण्डे वातादिदन्दनज्वरयतम 
९.८ -: , ~ ` रिरूपणं नाम द्वितीयस्तरगः ॥ २॥ 
। १ कड्वी तुरई जिसे जंगरी दरई भी कहते हँ इसका स्वाद महा कट्‌ हे । 
~ जो जल अपने सीत रूपंकी अपेक्षा ओधनेपर. १ अष्टमांश रहन वि (नके १ 
> , सेरका आधापाष ) अषटटावेष कहाताहे । क 


(२८८) नूतनामूृतसागर ।, र 


सत्िपातन्वर। _ ._ 
गणदेपः प्रभृतस्य स्चिपातञ्वरस्य हि॥ , . ` 
तरंगे तृतीये चात्र चिकिसा छिख्यते मया ॥२॥ 


टो 


भाषाथ-पिदोपसि उत्यत्र इभा जो सत्निपातञ्यर तिसकी चिकित्सा ` 


इस तीसरे तर॑गमें छिखते दै. ध 
. स्थितिवर्ण॑न-उक्त रोगसे दुःखित पुरुपके लिये उत्तम स्वच्छ कूपके ` 
जलम १ दैक सोढ डालके जरा. जब वह्‌ जर ओरकर आधा रहनवि ` 
तव छनकर स्लो, जब वह रोगी जर चाहे तब यश दो. परन्तु दिनिका 
ओटाया इआ जल रातको ओर रातको ओयाया हआ दिनको मत पिल- 
ओ अथौत्‌ रतका तको ओर दिनका दिनदीको पिना चादिये ९ 
विबंघक स्थानें रस्खो. उसके पास १ दो चतुर मनुष्योको सदैव रक्खो- 
. इस रोगीको शीतल यद्व कदापि न करो ओर मणिधारणः दान, हवन्‌; , 


शिवाभिषेक तथा भंजजपादि सदैवावश्य कराओः फिर निभ्नल्िखित 
यत्र करो. =: 1 
.` सृत्रिपातयत्र १-कायफर,) पीपलामूलः इन्द्रयव, भारंगी, सोठ;, चिरा- 
, यता, काठीमिचै, ` पीपल, काकडासिगी, पोहकरमूल, रास्चा, दोनों 
कटाई, अजमोदा, छ्टीली) वच, पाड ओर चम्य्‌ समान समानका क्राथ 
बनाकर पिराो तो सात्रिपातके व्यतिरिक्त वस्तु अज्ञान ( किसी वस्तका 
ज्ञान न रहना ) पसीनाकी अधिका, शीत, उद्रशल, अफरा, वात ओर 
कफके सवे रोग इस क्राथतसे न हगे. | 
तथा २-अरकंमूल जवासा ( यवास किम्वा दुरालभा भी कराता है ) 
चिशयता, देवदारु, रास्ना! ( राठ तथा-एलपणी मी कहाता है.) निरैणी 
वच, अर्णी, सर्दिजना ( शोभांजना ओर संगना ), पीपर, पीपलामूल, 
चव्य, चित्रक, सो, अतीस ओर जलर्भगरके २ टंक -चूरका- क्राथ दोनो - 
ध दोतो ८५०५ व्यतिरिक्तं धयुवीतः दैतर॑तम्मनः शीताद्ग, प्रसू 
) शरास, कास आर वायु व्याध्यादि रोगे. 
क 0 १ दे 1 इसे नष्ट॒देवेगे, थद 
१ दति जकड्ना, दतेकड़ी वैधजाना। 





४ चिकित्साखण्ड ४. ` ( २८९) 
` तथा इ-जो सत्रिपातमे जिहस्तिम्भनं इञ दो तो विजैरेकी केशरे 
सेधानोन ओर कार्टमिचं बारीकं पीस्रकरकफे रोगीकी जिहापरं लेपन 
करो तो जडता निकलकर कोमलता प्राप्त देगी , 
तथा 9-जो स्मतिभरंशं इइं दो तो वचं, महुओ, संधानोन, मि ओर 
पीपर समान समान पिसे हए कपड्छानकरके उष्णजलर्के साथ नासं 
दो तो ज्ञान प्राप्त होकर सवं भ्रान्ति टू रोगी 
तथा ५-५ रकं पारा ओर ५ रंक गंघकंकी कजर्टठके समान प्रमाण 
सोठ,.मिचै; पीपलका चर ये दोनों पदाथ ( कजटी ओर चरणं ) धतूरेके 
फलके रसकी-३ पट देके एकं दिनभर खरक करो ओर इस रसकी . नासं 
दो तो सधरिपात दर दो. इसे उन्मत्त रस संज्ञा दीगहं दै 
तथा भेरवाजनसेमी सचिपात द्र दोगा. पारा, गंधक, कालीमिर 
ओर पीपली तल्यका चरणे बनाओ ओर इसका चतुथाश जमाट्मोरा 
टके परि ओर गंधककी कजरी मिला तदनंतरं ज॑भीरीके रसमे< दिन 
खरल करके नचो लगाओ. यह वे्यरदस्यमे छिखादहै. 
` तथा -७-जमारगोटकी १० रंक वीजी; १ टक - काटीमिचं . ओर १ 
टंकं पीपखामू; इन ॒तीनोको जम्भीयीके- रसम सात ७ दिवस पर्थैत 
- खरल करके इस अजनको नवमे गाओं । 
तथा <-शिरसके बीजः पीपल) काटीमिचं, सधानोन, ख्दसुनः मैन- 
शिर ओर वचः ये सब बराबर टके बारीकं चूणे करटो. तदर्न॑तर २१ 
` दिवंस गोमू्रके साथ खरल करके इस अंजनको नेघोमे स्गाओं । 
तथा << टक हिुलसे निकाला इ पारा - 4 टंक पीपली, 4 
रैक काठीमिचं ओर ^ टंक कजरी (८ पररि-गधकके योगसे बनाहुभ 
पदार्थः) -इन्‌ सबको घतूरेके बीजके तेरे ७ घडी खरल करके ३ रत्री 
म्रमाणकी गोरी बोधल, इस गोीको अद्रखके रसके ` साथ दो । परन्तु 
इस.रसपर ददी ओरं चावल्के व्यतिरिक्त अन्यात्र ' मत दिख, यहं 
वैद्यरहस्यमे सिला है ओर यहःपंचवक्ररस कराता है | 
` ¶ जीभ कडा पड जाना, जीभ न रोटना 1 २ 1कसीबातकाष्यान) ज्ञान न रहना; 
वेध दोनाना,  पगिेषा देनाना । २ सृंवनी नासिकासे ऊपर सचना?) ४ पाराओर ` 
४५ क साथ घर्षण करनेसे -एक काला पदार्थं उन्न टो नाता है इस कजनली 
क्‌ 


© 


(२९०) नूतनामृतसामर्‌ । 


तथा १०-५ रक दियुरसे निकालहुजा पास, 4 रंक शुद्ध क्रिय 
हआ ग॑यक) 4 टंक सिगीयुहरा) २ ठंक जायफर ओर्‌ १० ठक. पीपल. 
जिनमेते प्रथम परि ओर गंधककीं कज करे शेप आपथि उमम अष्टः 
ठो ओर अद्रखके रसम एक दिन पयंन्त खरल करके १ रततीप्रमाणकी गोटी 
वनाकर रोमक दो तो सच्चिपातके व्यतिरिक्छ शीतज्वरः विपमन्वर्‌; तिपू 
चिका, जीर्णज्यर, मंदाथि ओर मस्सकयेग सवं नष्ट दोजवगे यर वेयर ` 
स्यम रिख ३. इसका नाम आ्नद्‌भरव्रस ₹ 

तथा ११-यदि सचिपातमे शीतोत्पत्र देवे तो कालीभिचंः - पीपर 

सट) इरी छट, सोध पोदकरमूर, चिरायता, कुटकी; कूट, कचूरं 
ओर इन्द्रयव तस्योवल्यका कपड्छान चूर्णं करे शरीरम मदन कयो त्रे 
पसीना ओर शीताङ्क द्र होगे ~ 

तथा १२-५ टक पारा, ५ टंक सिभीमुहरा, २० ठक कीमिचं; 2० ` 
टंक धतूरेके फलकी भस्मकेा वारीक पीसके शरीरमे मदन करो तो अत्यंत 

पसीना; शीताङ् ओर सतिपत्‌ दूर होगा 
तथा १द३-पारा) सिगीपोहरः कारीमिर्च, नीलभेोथा ओर नोभा 
द्रका बारीक चरणैः धूते ओर खदसनके रसम मसले टिक्रिया बनाओ 
तदनतर यभीके मस्तकपर क्षौर वनघाके वृह टिफिया ३ प्रहरपयैत सक्छ 
तो महासल्िपात दूर हो. इस प्रयतमें ध्यान रक्खो कि जो रोसीके शरीरम 
ताप प्रात्त इक चेतन्यं होजादेः तो वह अवश्य वचजवेया ओर जो ताप 
. न डोतो अव्श्यदी म्रल्युको प्रप्त रोजवेगा 

तथा १४-छृहसनः राई ओर संगनेकी जडके पीसके मोम रोरी 
बनाओ आर १३ वे नियमाठसार उपचार करो तो उपरोक्त फर होगा 

तथा १५-सन्निपातके रोगीको विच्छरसे कट्वे ते महामय॑कर सत्रि 
पात दूर होजावेगा 

तथा १६-एव्‌ उक्त रोगीको सप॑से कटाना भी वेयकशाघ्मै लिखा हे ` 
-परन्त॒ खोकविसदध्‌ हे अतएव विच करना चाहिय 

सवा १० की तत शाक रगौ पणी तरो क तए) या 

4. शारम्ेकाष्ठ मथौत्‌ सेमर बृक्षकी रुक्डी ! ` 


~. ~ - . ` चिकिसालण्ड४ः  - २९१) 
हिक बीचमे अथवा कुलाये मध्यमे चैक (कग) देवो ओर यंच म॑ना- 
दिकंसे भी समप्निपात नष्ट होताः, , नि ति 
` श्यनो चासि कि इन्‌ सवै वातप पूणे ध्यान देके अपनी इद्धि ` 
के विचारे जो प्रयत योग्य समञ्च सो कर परन्तु सत्निपातके रोगी- .. 
को दिनके संमयं कदापि निद्रा न ठेने दष ओर आम तथा कफनाशक 

 म्रयत्ोको अवश्य केरे तथा दोबाठसार कवन करवि. 1 


` - सुञतादि पर॑थमि सम्निपातको एकर माना हे परन्तु अन्यान्य, ऋषि- 

येकि मतानुसार सूधिगादि १३ प्रकारका सुतरिपात छिखा ई, सो बहम ` 

 , उन तेरहकि जे चदे प्रयतत श्खिते ई ' । 

 , १. संधिगसत्रिपातके यत्‌-हरकी खकः. गिरोय) सुगना, चिचक 
नाटः सोः देवदार! कुटकी, कचरूरः अदसो वायविडगः, शालपर्णी; 


क 


 यृषप्णी; दोनों कटाई, बरकी गिरी अरणी, अर्‌, डुम्भेर, पामा ओर - 


4 ण तुल्योतुल्य 


पीपल तुल्योातुट्यके चरणेभसे २ टंकका काथ बनके दोनो समय पिरिवि 
. तो सर्वं क्षणचुक्त भी संधिगसंनिपात द्र होगा. ` ^ 
` - .२अंतकसतरिपात-बाखा रोगी मरजाता है उसके स्यि कोह यत्रे नही 
. तथापि किसी वेद्यकी बुद्धिम अवि तो अश्च व ~ 
„ -- द रुढदाह-दरकी छाल, पित्तपापडा नीमकी छलः कुटकी). देवद्‌रु 
` गिरिका गदा, द्राक्ष ओर नागरमोथा तस्योतुल्यके चृणमेसे २ टंफका 
.. काथ बनके दोन समय ,पिखाओ- | ४ 
` ` % चित्तभम--्राह्मी, वच, राजवती ( लजनी ) वरिफर) कुटकी, खटी ` 
अमलतासकी गि, नीमकी ऊकः नागरमोधाः कडवीतुरईैकीं जड, द्वक्षः 
-शरुपणी, पृष्ठपणी, दोनो कटाई! गोखरू” बेलक गिरी; अरणी, अर्द्‌) 
 छुम्मेर ओर पाडा समानकै चरसे २ टंकंका कथ दोनों समय १३ दिवस . 
: यैत सेवन कराओ. म न कः 
† -, -. ५ शीतांगसन्निपात-यद भी महा असाध्ये, इस रो" कचन! देवा- 
“धारी दै तथापि केक यत्र छिसते दै. ` _ _ ~ ° ~ 
, ~, १ जो वडधा लोकम ल्तनी- क नामस मद ई इस बूरटोम-यह णण ई कि जो ` 
ˆ , इसके एक पञ्रफोभीदूदो तो सर्व॑ कताभर इग्दिरासी जिमी; मानों वह तम्दारे स्पक्चषे . 
५ खनित होकर सङ्वगई हो इसीलियिइसे, ध १. नाम दिागया व 


> 
॥ 1 


( २९८२. ) सूतनामृतसागर । ४ 
य्न ३-उक्त रोगीके विच्छ कये ओर बारीक पिसाहभा सिमी 


[| 


मुदा तेर्पे मिराकै शुरीसम मदेन कृरो. त न । 
तथा र-सिभीमूहर्‌ खुदसन ७५९ ा्षको गोमू पीसकर्‌ सट. 


ग्‌ 
बनकर रोगकि कषोर किय मस्तकपर च दज रोगीका शरीर उष्ण दोजाव 
तव उह निकार को ओर्‌ श्र उष्ण न होतो वद रोगी निन्य मर्नावगुः | 
तथा ३-अथवा ° ठक्‌ पारः ^ टेक सिभगीहरा २० काठीमिर्च भ | 
ज्र ४० टेक घतरके पलो भस्म्‌ इन सुवोको वारीक ` पीसकं ९ 


+ 


मदने तो शीताग सन्निपात दर सै. अ 
_ ९ तन्दिक-मारमी? गिल! नागरमोथा, कट्याटीः (नी छल 
ओर पोदकरमूर समाने चुणमस्‌ २ टंकोौका काथ बनाकर ५ 


र्ण 


८ कण्टकुव्ज-काकडापिगी चिघरक, की छट =, कचूराचिर 
यता, मरगी, दारुदल्दी) कटियार पोटकरमूलः नागरमोथा) कडा . 
( इनदरवृक्षकी खल ) इन्द्रयव, टव =^. कालीमिच तल्योतुस्यकं चण 


9 


्ेते २ ध्कका काथ वनाके दोनो समय < दिन प्त पिटामो- 
द कणिकसननिपात-राखा ( राढ! रालापुष। =) = षा भी कहते 


[स दोनों 


हे ) असगंघ्‌, नागरमोथा? दोनों कसई) मारेगी काकडासिगा) द्रकी 


छार, कच, पोदरकमूल ओर कुटकी बराबरके चमसे २ टंकका क्राथ ब्‌- 
नके दोनो समय ३० दिनतक्‌ दो इसी कणिकं त॒था) अन्यु सत्निपातमे भी 
कानके तटे सूजन आ जाती ई, इसे वेयकशाखम कणैमूल करते है, आगे 
इसका उपाय देखो. 


€ [8 


.` ७ कणेमुलयतन-हल्दी, रिगनयेटके वृकषवे जड) कूट, युगनेकी जड 


॥ 1 


सेधानमकः, दारस्दी, देवदार ञञोर इन्दरायणकी ज्‌डको समान रके 
अ्किटेके दृधमे खरल केरे ओर कणेभूपर ठंटादी खेपकरो तो कणमूल 
नाश दोगा. # 
„ ८ अथवा-कणेमूरुके उत्पत्‌ _ ठोतेदी जोक गकं उसका रुधिर 
निकरबा डालो तो कणेमूर नष्ट रोजवेगा-  ‰ . .. क 
९ भयनसनिपात-दारदत्दी, जंगरी य्‌ कडवी तुरई, किम्बा तूमडी, 
पज्‌, नागरमोथा कटियाी) कुटकी दरदा, नीमकी छल ओर विफला 
ठ्य चूणमसे २ वेका काथ दोनो समय १५ दिवसपयैत पिको. ` 


। चिकित्साखण्ड ४. . (२९३). 
१० र्तध्रीवी, नागस्मोथा) - पद्यका, पित्तपापडा, रक्तचन्दन; 
महुभा, कमलतंतु, शतावरी, मल्यागिरिचिंदनः, ओर बकायनकी छार 
„ तुल्यके चरणमेसे २ टंकका क्राथ बनाके १९५ दिवसप्यन्त पिला । 
अथवा-दूबके रस या अनारके रसका नास दो 
` ११ प्ररप-नागरमोथा, कमलतंतु, शाटपर्णी; पृष्टप्णी दोनों ` कटि 
याली, बेरकी गिरी, अरष्‌ कुम्भेरः पाध, सोढ, पित्तपापडा) चंदनं ` 
ओर .अङ्साः तुरयभसे प्रतिदिन २ व्कका क्राथं ` बनाकर १० दिनपयैत 
पलि 
१२-जिहक-वचः कियारी, जवासा, रास्ना, गिलोय; नागरमोथा; ` 
सोर, टकी, काकडासिगी, पोहकरमूट) ब्राह्मी) भार्गी, नीयकी छट; 
अड्सा ओर कचररके चर्णमेसे दो दंकका क्राथ प्रतिदिन १० दिवस 
पर्यैत्‌ सेवन करा 
१३ अभिन्याससचिपात-मारगीः राक्षा जंगटीतुरई देवदार? दर्दः ` 
सट, पीपल, अड्सा, इन्द्रायणकी जड, ब्राह्मी, चिरायता, नीमकी छल). 
वम, इ ; वच; पाठा, आल; दारुहल्दी, करियाली .गिरोयः 
क्षकीजडः, पोदकरमल, नागरमोथाःजवासा)इन्द्रयव मिफखा 
ओर कचूर वल्योत॒ल्यके चृणेमेसे २ टंक ( प्रतिदिनं १२. - दिनतक 
समय ) का क्राथ बनाकर पिला. अथवा यह नास दो 
, अभिन्यासनाशक नास-कालीमिके, महज; सेंधानोनः चिचक जाय- 
परु ओर पीपल. इन स्बोको बारीक पीसके उष्ण जल्मे नास दौ. `. 
अष्रञ्वरनाशक चिन्तामणिरस-दिगुलसे निकलहुभा शद्ध पाराः 
शोध गंधक; अभ्रक, तेविश्वरः सट, काटीमिचं, पीपल; 
छल, आंवखा ओर शुद्ध मार्गो वस्यभागकेो दैडघेरके पत्तोकि रसरमे 
२ प्रररतक खरल करके धृपमें सुखाकर १ रत्तीप्रमाणका गोटी बनाले 
यह एक गोली देनसे आ्ेप्रकारके ज्वर, उद्र, अजीणे ओरं आम- 
वात आदि सवं रोग नष्ट होगे एेसा वैयरहस्य तथा वैयविनोदमे ट्खिा ई 


१ यदह एक पृक्ष दै जो बहधा नदियोके तीरके समीप होता हे । २ इसे गूमा कहते ह, 
यद्‌ म्बा दाथ १॥ आसर ऊँचा होता है; वीचबीचमें इसकी उडीपे पू होते ई 
दो दो पत्ते होते ह; यड एकप्रकारका जंगरी श्षाकहै जो मारषाडदेकमें “ दडवद ". . 
नामपे. प्रसिद्ध है। । , ~ 
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- , अमतसंजीवनीगुटिका- धकं दिरर्ते निकारइआ छ पा! ठक 
ज॒द्ध गैषक्‌? २ दक छ सिमीसुहप, १ टंक ॒पीपटः ओर चार क्‌ . 
काठीमिचं कके प्रथम परि ओर गंधककी कजली बनाञे ओर उसभ - 
उपुयु्तौपय मिाके इन स्ोको बरा्मीके रसम १ पु ॐ १ पुट चिर, 
कौ देके १ रती प्रमाणक मोरी बनाओ. तदनतर ईसं गोटीकों उद्र 

खके सुयोगसे दो तो स्निपात मृच्छ आमवात वायुश शीतज्वरः । 
विषमर्वर ओर दूध ये सब रोग दूर देवेगे. रसम॑जरीमे किला ईद किं? 

असृतसंजीवनीसे मृतकभी जीवित रोखकत्‌ ई. 

कृालार्रस-१य मासे शद पार २० मादे शद्ध गक १९ मासे 
दध सभी, २० मासे कालीमिचै, ४० मासे पीपर) १९ मारि ठग, 
१३ मासे धतूरके बीज! २ ° मसे शध सुहागाः २० मासे जायफर आर 
१२ मासे अकसकस खक प्रथम्‌ परे ओरं ष्की कजरी बनाओ, ओर ` 
उसीमि उपरोक्त ओषध्‌ पीस्कर अद्रखके समं द दिन नैदके रसम तीन्‌ ` 
दिन ओर केक रसम तीन्‌ दिन्‌ खर्ट करो, तदनतर १ तथ द रती . 
प्रमाणी भोली बनाके १ गो रोभीको मि तो बादी ओर सिषा ` 


तके रो द्र दी, यह योगवितामणिमे लिखा रै. | 
विपुरभैसवरस-9 पेसेभर कालीमिचै, £ पिभ ौट, ३ पेसेभर खद 
तेखिया सहागां ओर १ पैसभर शुद्ध सिगीसुदैरको मशीन पीसकर नीरे 
रस ३ दिन, अद्रखके रसम ५ दिन्‌ सर पानके रसम २दिन खरल करो 
जर १ शती प्रसाणकी गोटी बनाकर ° गोली अद्रखष्े रसम दो तो 
संश्निपात द्र रो. न 
सज्ञाकरणरस-ञदं सिमीएदरा संघानमक; काठीमि्चःसदरक्ष) कटाटी 
काफल) महञ। ओह सखुद्रफरः समान्‌ मदीन पीस अनके केके 
खारक तीन पुट दो तदनतर १-२ तथा तीन्‌ र्ती ८ अवश्यकताकसार्‌ ) 
कान तथा नावे विषमपदा अतर भविष्ट करो तो संज्ञा हकः 
सञ्चिपात द्र रोगा. _ ४ 2 
` ब्ह्रखवरस-३ धक पकी मरम २ टंक शद्ध षक ७ सेकं श्रु 
? मदुप्य तथा वस्तुक नाम परदचानना बोधमय दोना. ४ 
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सिगीुहर ओर १२ यक कालीमिचं इन साक बसेक पीसके कल- ; ` 


दरी, बदल ओर ज्वारमंसुखी ` इन तीनोके रसम खरक करो तदनतर ` 
अद्रखके रसर्क[ २१ पुट देके १ रत्तीप्रपाणका गोलियां बवल इसका ` 
गोटी दैनेसे सत्रिपीत दूर दोगा. ` 
इति नतनामृतसागर्‌ चिकित्साखण्डे सुन्निपा्ज्वस्यलनिरूषणनम = ` 
| तुतायस्तरम ॥ ३.॥ ध । 
---------- 


आगन्तुकञ्वर 
आगन्तक प्मृतीनां वराणां दि यथामति, , ` 
े तसो वै चातर चिष्षिसा टिष्यत्‌ मया ॥ ९॥ 

मषाथैः-अब इम इस चाथ त्रम शच्रादि चरसे उत्पन्न इ जो 
` आगन्तुक ज्वर तिनका यत्न लिखते । । 
` - .चोरपर यत्नानुपान-इसञ्वरस्‌ पीडित रोगीको षन मत करओं ` 
` कंषेटी ओर उष्णौषध न दो. मधुर चिकनी वस्तु ( दय ओर दभो ) 
. , खनिको दो, चोटपर सको, टेप -कये, अथवा पटरी बाघे सर सवन. 


| यतादिबाधाजन्यज्वरातपान्‌ ईस उव्रवाटेको बधक ताडनादि 
करो नास दो, अंजन्‌ लगाओ? तथा य पंवादिक उपयोग करो 
-भूतवाचा दूर दी. . 
भूतबाधानाशक्मन्‌ः- अ ह! ह द नमो भूतनाय्‌ स॒मस्तमुवन 
- भूतारिसाघय २ ई ॐ इस्‌ मन्को पटकः मथूरपक्षसे श्चाड दौ तो भूत 
खडा न रहेगा 
नृसिदरकषामंनः-“ओं नमो नारासिदाय हिरण्यकशिषवक्षस्थङ्विदारणाय्‌ 
तरिभुवननव्यापकाय मतमतीशायशाकिनीकीलोन्मूलनास्तम्भान प 
दोषान्‌ दनदन सरसर चच कम्पकम्प मंथर्मय हं फफफ ठः ढः 
-- महारुद्रो जापयति स्वादा इस मको पटकर म्यूरपक्षसे क्राडं दो तो 
`. भरतं निकर्जाव्‌" 
, १.कलाली तथा लाँगरी नामसे प्रख्यात ह। र -------- र पाव सलक मसि फटकरकं परासद्धह। 
` ३ एक वृटी दे ना ाइयोमि उगती दे । - 
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` ९ भूतक दुखवनि ( मापण करने ) का मन््र-“ओं नमो भगवते भूतश्च 
राय कालिकलिताकष्याय रोद्रदप्रकराखवक्राय त्रिनयनशरूपिताय घगधगितेः ` 
पिशंगरुलटने्ाय तीव्रकोपानलयामिततेजमे पाशभशलखद्वगडमस्कः५. 
धबणयुदररभयदंडाशसुद्राव्यदशदोदंडमोडिताय _ -कपिरनटजष्कू- 
टद्धैचन्द्रधारिणि भस्मरागरनितविप्रहाय उत्रफणिपतिचटावोषमंडित ` 
कैठदेशाय जयज्ञय भूतडासरेश आत्मरूपं दशेयदशेय्‌ नृत्ययनृत्यय्‌ सुर 
सर दरवर परेन वैधवंध्‌ ईकारेण जासय वासय वनरर्दडेन इनहन्‌ निशे- . 
तखद्धेन छिषििषि ुलम्ेण भि्यभिद सुदररेण चृणेय्‌ चणय सवेग्रहाणां - 
आवेशय अविशय" इस मसे गउके धृतम गगर मिरकिं (जिसे भूत 
र्गाहो उस्र पास) धूम दो ओर्‌ इसी मन्धसे उद मंव्रितकर कणे उस, 
प्र फैकते जाओ तो वह बोरने लगेगा तब.उससे जो छ वृत्तान्त पूषन 
हो सो पलो ओर पिर पूर्क्त मघसे उसे निकार दो. 
भूतवाधानाशक अजन्‌ तथा नास-र्हसनके रसम्‌ दीग . पीस॒के 
-नाकसे सुंकाओ अथवा नेमे अजन रुगादो तो भूत माग जविगा. ` ` 
. भ्रूतबाथानाशकतेच-८ तुलसी पत्र, ८ कालीमिचे ओर सददेदैकी 
जड (-रविवारके दिन्‌ पिन दौकर छो ) इन्‌ तनिक एकन करके कुस्म 
` बौँष दो तो भूत दर हो, यह तंोपचार रथम छिखा है.  . 
विषञ्प्रयत्न-ईस ञ्वरवाटेको लघुवमन्‌ तथा विर्वन दो. विषानु- 
सार उसका उतार दो. उतार इस भ्रन्थकं अंतमे किसे. , ५ 
. _ कामञ्वरयत्न-कृामञ्वरित्‌ पुरुषको अत्यंत सुन्दरः, रूपवती, तरुणी : 
` स्रीसे सम्भोग कराओ ओर कामज्वरित शके प्यतिसे सम्भोग कराओ. -. 
कोधञ्वरयतन-उक्त रोगीको प्रिय मधुर मनोहर व्चनोसे समञ्चाओो 
अथवा उसके अपराधीसे प्राथेना करा. 
शोकञ्व्रयःन--उक्त रोगीको धेयं दिखाकर ज्ञानोत्पादनी कथा नित्य 
सुनाभ अनेक. मिषटातन-रुषिवदक्‌ पदाथ सिलाकर. पुष्पवाटिकादिमे 
भमण कराओ तो शोक निवारण दकर ज्वरजातारदैः . . - 
.` भयञ्वरयत्न-उक्त रोगीको वीररस सम्मित, दर्पोत्पादनी कथा 
वात्ता वृण कराके पश्च ( दिग्मत ) दो तो भयजन्य ज्वर दर हो | 
¦ इस भूमं रो सके तो नीमके सूखे पत्र जर सपक कचरी भी .डारदौ । > 
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` शापजज्वर्यतन-जिसं योगयपुरपके तिरस्कार करनेसे शाप हुआ दै 
उसे मृदुभापणः ष्यः प्राथनाः शतिः क्षमादि यत्नम प्रसत करनेसे ` 
-शापजन्वर नए रोगा. क नो) ध 
विपमन्वेग्यतन-उक्त रोगीकों मूंग. या मोटकी दारका हका जलं 
पिः ठंडा पानी पीनको नदौ ओर निम्नोषधदो. ` - 
-तथा १-परोख्‌, इसकी ८४ इन्द्रयव युस्व ओर जवासा तुद्योत्‌- 
स्यको कूटकर चृणं करो इस चूणमंसे २ टंकृका काथ बनाकर दोनों समय 
` ७ दिवस परयत पिं तो संतृत्वर दूर हो. ˆ “ ` ध 
. तथा २-कवियाली) घ॒निर्या) शठी, गिखोये, नागरमोथाः पद्मकाष्ठ 
रक्तचम्दनः. चिरायता, परोटप्, अडूसा; पुहकरमूट, कीः इन्द्रयव 
नीमकी खरु, भारंगी ओर पित्तपापडा समानकं चृणमेसे २ टकका . 
क्राथ दोनों समय १० दिन पिला तो संततादिः शीतज्वर नघ दों 
यहं श्षुद्ादि काथ दै. वा 
तथा इ-चिरायताः' नीमकी छर: कुटकी! गिरयः इरी म - 
नागरमोथा धनियां, अटा, बायमाणः कार्यारी, काकड़ािगी, साठ. 
पित्तपापडा) प्रियंरुपुष्प. पयोर, पीपली ओर कच्ूरको ल्य तरय. महन”. 
` . पीस छनके इसमेसे १। सवा रक - प्रतिदिन _ शीतर जलक्के संयोगसे < ` 
दिवस तक पिलखाओं तो विषमन्वर नष्ट होगा इसे षोडशाग चूण कदे : दैः 
तथा 9-चिरायता, कुटकी, निसोत) नागरमोथा पीपटी, वायतिडंगः 
सोट्‌ ओर नीमकी छर, तुस्यको महीन पीस छानकर चूणं बनाओ ओर 
इसमेसे १ टंकं प्रतिदिन उष्ण जरके साथ ७ दिनतक खव तो -विषमन्वर 
नए होकर भूख बदेगी. -. | _ ~ , . क श 
` तथा ५-शंखियाको पीठे पके्ुए , भटिमे रखकं बंदकरदो पिर उसे 
अथिमें दावकर भरता करो इसीप्रकार १५ भाटकं साथ बदर बदखकर 
१४ बार भरता करो तदनंतरं उसे निकालकर उसीके समान प्रमाणकी 
पीपल ओर समानदी दियर ये तीनां पदाथं ( पकाहआ शंखिया 3 पीपल 
म्‌ ओर दिगुख) बारीक पीसकर पानके रसके साथ रादपरमाणकौ गोखी 
वनारो, रगीको ज्वरा ५.1 रगनकं प्रवं एकं गोली वतासेमे रखकर - 
सिखादो तो अन्यद्य, ` ततीय॒कं ~ˆ "^ ‰ . इत्यादि समस्त्‌ ज्वर ₹ 
ततथा « गोकि देतदी नष्ट २“ ^“: उवराकुशरस कतत दै 
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जीणज्यसत्-१ मण्‌ सेके पतर, २ माग मोतीका चण, = भाग _ 
दियर, ® माग काटीमिचै ओर < माग शद्ध खपा्या ईन स्वापो 1 
पीसकरके मौके मकलनमे ( जँतक मर्थखनकी चिकनादट न मिटे). ' 


(ब्‌ 


खरल करो, उक्त पदाथं प्रस्तुत हनिपर बटी बनालो, यह रस्‌ जो पापल 
ओर मुके संयोगसे १ था दो रतीप्रमाणकी मात्रत दियाजवे ती 
जीणेल्वर घातुजन्य ( उपदंश, पुमेहादि ) रोग्‌, संमरणी? सूकृच्छृ 
कासः धासु ५ सुवै रोगेको नष्ट करेगा, इसीको वरसंतमाः 
लिनीरस कहते है. तानो । 
तथा २-कटियारी, गिरोय ओर सोढ इन तीनोका काथं दश, ३० 
दिन परयत पिखओतो जीणैन्वरदृहो _ ` „ , „ ‹ 
तथा स-कचूर, पित्तपापडा, सोढः नगरमोथा, एुर्काः कटियाल 
ओर चिरायता समानके चूभेसे २२क कोप ११ दिनतक 
पिर तो जीणज्वर ओर विषमञ्वर दोनो दर दोर्ण. 
` तथा -एक सेरभर पीप॑रुकी राख, & सर मीस अक अर्‌ १० टक्‌ - 
रोह इन सवोको सृत्तिकाके घटम रखकर मेद्‌ मेद ओचिसे म जव ¦ 
` चतुथश रहजवि तुब उतारकर छनलो तदनतर इसी रसे सेरभर मका 
ददी! सेरभर मीढ तेल २ठंके सफ २ठैकं असूग॑ध्‌ २ ठकं हत्दी२ 
टक देवदार्‌ २ टंक संम्भाट्‌ २ ठंकं पित्तपापड़ार टंक इटकी.र दक्‌, 
मूवी २ टंकृ. सुरही २ ठक नागरमोधा २ टं रक्तचदन ओर दो 
टक रसना य सुवं पदाथं बारीक पीसकर डाक दो फिर (लाखका रस्‌? 
घी, तेर, दही ओर य सब्‌ ओपधोका चणे ) उक्त सवं पदाथौको_दाथसे 
भरी भाति एकच मिखाकर मिह्वीके चिकफने घडमे म्र दो इस्‌ घटके अघि ` 
प्र चटाके मन्दमन्द्‌ ओच दौ ओर जब लाखका रसादि सवे पराथ जकर - 
केवल तेरदी तेल वा त उतारक्‌.छानकृर शुद्ध तेर बनूरो इसे 
सादि तेर कहते देस तेखके मनसे जीण॑न्बर दूर होतो ओर -शरी- 
रमं बलः वा अ + 
तथा.<-रोगीक प्रथम्‌ दिन ३ दृसरे दिन ® तीसरे दिन 4 ध 
रसे २१ पिप्पलीतक बदति जाओ ओर इसीप्रकार एक ` एक ५ 
कंमती करत ३ तीनरीतकं लेभाभो तो जीन्वर नाश -होजाविगा इसे 
“ इसीको मधूलिका गोकर्णी ओर पीट्पर्णी जो क्रे ` प 


भ 


चिकित्साखण्ड 9 ` (२९९) 


वद्धमानपिप्पखी करते दै. कों कोई वैय .न्शको- 4 पिप्पलीसे बढाकर 
दी तकं खत ह 
तथा क&-चकरीके दूधके फेनके प्रतिदिन पिभ । 
नीमके. पत्र, रिफ, ` सोठ, कारीमिचै, `पिप्पली, अजमोद, ` 
संधानोनः सचरनोन, विडनोन, जवाखारनोन) चित्रक, चिरायता ओर 
पित्तपापडा तुल्येत॒ल्यके महीन चणमेसे १ देक प्रातःकाल जल्के साथ 
दो तो जीणेज्वर तथा विषमज्वरभी न्ट रो. इसे निम्बादिचणं कहते है. 
तथा <-तिफला; दारदल्दी, दोनो कियारी, कनेर, सोढ, काटी- ` 
मिर्च, पिप्पटी; पीपटमूढ) मुवा, रर, धनियां, असा, कुटकी, जय . 
` माण, पित्तपापडा, नगरमोधा कमर्त॑तु, नीमकी छर) पोहकरमूल) - 
मुलहटी, अजवायनः इन्द्रयव भारंगी, संगनेके बीज िटकरीः वचः तज, 
कृमटगहा, पद्मकाष्ठ; चन्दनः अतीसखरेटी, वलाबर) वायविडंगःचिघक 
देवदारु, पटो, चव्य; छर्वगः वैशलोचन ओर. पच ये सब ओषधं 
बराषर छेके इन सवके बो्चसे अद्धैमाग. चिरायता लो इन सबके बारीक 
चुर्णमेसे 9 टंक शीतर जलके साथ प्रतिदिन छो तो समस्त ज्वरमा्र तथा 
विषमञ्वर भी नष्ट दोजावें. इसे सदशनचूणं कहते है 
तथा ९-यदि उक्त यत्नोसे भी जीणल्वर न मिटे तो रोनीकी शक्तिके - 
विचारानुसार वमन अथवा विरेवन कराओं तो विषम ओर अजणिज्वरं 
नाश दें 
अजीणेज्वरपयतन-अजमोद्‌, हरकी छलः सोँचरनोन ओर कचूर बराब- 
रका चूण बनाकर इससे 9 टक उष्ण जलके साथ दो तो अजीणज्वर द्रो 
 दृष्टिज्वरयतन १-सेकीहईं दीग कालीमिचं, पिप्यी ओर सोके 
.बारीकं चणभेसे २टक उष्ण जलके संयोगसे दो तो दषटिज्वर द्र हो. .. 
तथा.२ मोहरा आदिको धोके उसका जल पिला तो दष्टिज्वर दर दो. . 
रुषिरप्रकोपञ्वरयत १ दाक्ष, अद्रसा, कयियाटी,. द्दीगिोयाररकी , 
छार समानक चण॑मेसे २ टंकका क्राथ . बनाक अधेलेभर मधुके साथ ` 


सात दिनतक दो तो रक्तज्वर नष्ट हो. _- | 
। - शर्क कारका पत्यर (मिद ) जिस वौथकर धागा अभिमे डालने नदी जलतां) 


(३००) ` नूतनायृतसागर । । 
मलन्वरयतर १-टकीः. पीपलामूलः नागरमोथा, की छर ओर 
किस्मारेका गूदा समानक चूणैमेसे २ कका काथ वनाक पिखञो ते ` 
-मरञ्वर दूरखो- [तिः ` , 
करारञ्वर्यत्र-गडः पृथ्वी, सवणे, अत्न आ बधा निज ब्रद्वाउमतार 

दान करो, परमात्साकां ध्यान करो, तथा सच्चिपातेक्त्‌ यत्त कराः 
-परमेशवरकी कृषा दो तो आरोग्यता पराप्त रोजवेभी नकं तो कालन्वस्पे 
.वचना तो दंखंमरी दै. इत्यागतुकयत. क. 

दति नूतनामृतसागरे चिकिरपाखण्डे आगं॑तुकादि ज्वरय 
निरूपणे गाम्‌ चतुथेरतरः ॥ ४ ॥ 


| , व्वरोष्र। , व 
ज्वरस्योपद्रवाणां च्‌ शासादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तद्ध पञ्चमे चा चिकिसा लिख्यते मया ॥ ५ _ 
माषाभै-उवरे तद्‌ (प्यास ) आति वे 


~~ 


दि १० उपद्र्वोकी धिकित्सा ईस 
पोँचवे तरंगमे यथाक्रमसे वणन कृरते है. । 
. तषोपद्रवयत्न १-घनि्या, नागरमोथा ओर पित्तपापड़कि बारीक चरणे 
मेते २ थ्कका काथ बनाकर ३ दिन पिका तो प्यास, दा ओर अति 
खार ये तीन उपद्रव नाश दोजवगे. | ॥ 
„ -“ त॒था ्-बड्के अदरः चावलोकी राक्ष ओर कमलगह्को बारीक , 
- पीके मघुके साथ गोरी बनाओ ओर. इसमेसे एक गोली शरम रको 
तो प्यास्‌ न रुगेगी. । 
उवरम उत्पतन ददै खांसीका यत २-पीपर) पीपलामूल, सौट, भारंगी 
-सैरसार, कय्याली, अदसा, कंरंजी ओर बेडा तस्ये चूणैमेसे १ ठकं - 
न कथ्‌ बनाके भतिदिन ७ दिनतक पिला तो खासी दर होगी. , 
. ज्वं ्ासकू उपाय १-सोठ, मिच्‌) पीपर! नागरमोथा, _काकडा 
सिमी, मांगी ओर पोरकरमूरुके 3 वेक चूणेका क्राथ प्रतिदिन सत 
दिवसपयैत पिराञ तो ज्वी श्वास दरदो. _ ˆ ` ध 
ज्वरकी सिचिकीका यत्न १-जख्मे सधानोन पीसके नास दो तो दिच- 
-की द्‌ होजिगी. , ` ग 4 


विकैत्साखण्ड ४. . ` (२५१) 


तथा र-मोरके चदेवेकी राख ओर पीपर दोनों मधुके साथ चया 

तो हिचकी आर वमन दोनों दूर दँ | 
~ - ज्वरमें वमनका यत्न १-एक टैकभर रार्चका काय मध्के संग. दोतो ` 

ज्वरं ओर वमन दोनों नष्ट हवेगे 

तथा र-चावरकी खादी ओर पीपल मधुके संग चरा वतो ज्वर ` 
ओर वमन दोनो नाश हेकेगे 

ज्वरम्‌ अतिसारका यत्त-3 साठ, अतीसः नागरमोथा; चिरायता, गि 
लोय ओर कूटकी छख्के २ रंक चरका क्राथ प्रतिदिन ७ दिविसपर्य॑त ` 
पिखामो तो ज्वर ओर अतिसार दोनों व॑द दोजवेगे 

तथा र-पिपखी) पीपलामूरः चव्य; चिधक; सोंट, वेककी गदी; 
नागरमोथा, चिरायता, कूडकी छल ओर इन्द्रयवके २ ठक चणका क्रा- 
थ प्रतिदिन ७ दिनपयैत पिला तो ्रातिसारः, इचकी, युखशोष, . 

वमन ओरधास कास ये मवे येग दर हते | 

ज्वरमे अरूचिका यत्न-सेधानोनः सेकीहूदं भांग; आटृद्चलारा; सौट, 
पीपर ओर दाक्ष इन सवकी गोटी बनाके यखमें रक्खो तो अरुचि नाशो 

ज्वरं बधक ओर अफराका यत्त-साघ्ुनकी वत्ती वनाके मूलद्वारं 
( गुदा ) पर रक्खो तो वधको ओर अफरा दोनों नाश देवग. 

उ्वरम मूच्छका यत्न-किसवरेकी गिरी; द्राक्षा पित्तपापडा; इरेकीं ` 
छारुके २ ठक च्रणेका क्राथ वन।के दिला तो मृच्छ जवेगी 

ज्वरं युखशोप ओर जिहाकी नीरसताका यत्र--रक्षा, मिश्री ` तथा 
अनारदानेसे कुरे कराओ तो युखशोप ओर नीरसता दोना मिर जवे 

ज्वर निद्राके अभावका यत्न--एक रक्ती - आद्ष्वखारया आर एकः रत्ती 
भृगके चणेको मश्ुके संयोगसे चटाओ तो भूल ओर निद्राकी वृद्धि, दोकरं 
अतिसार ओर संमदणी नष्ट दोजविगी 

तथा २-अलसी ओर अंडी दानाक तेकको कपि ( एर ) की थाली 
पिसकर ने्योमें अंजन गाओ तो निद्रा अवश्य आषगी- ` 

९ जह किसीप्रकारका प्रमाणन दिया हो तहां उन पर्वोषधोको तुस्यदीतुस्य समन्ना 
-प्रतिवारके छिखनेकी कोई आवहयकता नदीं ! . वा 


(३०२ ) नूतनामृतसागर । 


ल्वरनाश होनेके पश्चात्‌ ब पूरण होनेको रोगीको किंस नियमे 
रखना चादिये- 

नियम--१ पथ्य रक्खो २ मेथुन न करने दो ३ व्यायाम तथा किसी भी 
यकारका परिभ्रम न कने दो £ कक्चा स उडाने दो < ओर अधिक भोजन 
न करने दो इत्यादि, विपरीत आहार विहारािपर पूणं ध्यान रक्सो नरी तो 


नियमर्भग होकर ज्वरकी पुनरघराति इई तो फिर आराग्य हाना कटनर्ा ह 
इति नूत ° चिङ्कित्साखण्डे ज्यरोपद्रवयत्ननिरूपणेनाम पैचमस्तसः ॥ ५ ॥ | 


[ 





अतिसार । 
षड़धस्यातिसारस्य वातदिहिं यथाक्रमात्‌ ॥ 
पृष्टे तर वे चत्र चिका लिख्यते मया ५६॥ `` 
भाषाथे-अव्‌ हम इस छव तरंगमे वातादि & प्रकारके अतिसारकी 
चिकित्सा यथाकमसे टिखते है 
वातातिसारयत्न 9 अतीस, नागरमोथा, इन्द्रयव ओर स्के चरणं 
मसे २टंकका क्षा प्रतिदिन ७ दिनतक पिला तो वातातिषार दर डे. ' 
. तथा र-न्द्रयव नागरमोथा, देवदालीकी गिरी, आमकी गुष्ली ओर 
घाबडके पुष्प दो २. टैक च्ररणको भैसके महुके साथ ७ दिनतक पिखाओ 
तो वातातिसार द्र दो | 
पित्तातिसार्यत्न १--बेरकी गिरी इन्द्रयव, नागरमोथा, कमर्ततु ओर 
अतीसके दो २ ठकं चूणैका क्राथ आड दिनपर्य॑त पिर, तो पित्तातिः 
सार जावे 
तथा २ स्स्‌त, अतीस. इन्द्रयव; सीट, घावडेके पूरका २ ठकं चण 
चावर्कं पानक साथ सहता सहता ७ दिनतक पिओ तो अतिभयं 
कर पित्तातिसार भी दर रोगा 
तथा दे-षेरुकी गिरी कमरतंतु, नागरमोथा, इन्द्रयव ओर अतीसके 
२ ठकं चणका काथ ७ दिनतक दो तो पित्तातिसार नाश सच 
रक्तातिपारयन-१ इन्द्रयृक्षकी खर ओर अनार छिल्केरदो रके भर- 
कं कराथम ५ टक मछ पिरक ७ दिनपयेन्त पिखाओ तो रक्तातिसार जवे. 


` `विङत्सासण्ड ४. ` - (३०३) 
तथा २-ङन्दवृक्षकी अर, अतीस, नागरमोथा, नेजवाला, छोध.रक्त- ` 
चंदन, धावडक पूर ओर अनाफे छिर्केमेसे दो टेकके काथर्मेर दक मघ 


मिलक ७ दिनपयेन्त्‌ पिला तो दाह, म ओर रक्तातिसार नाश ह 


- ˆ तथा ३-एक टेक शेत चन्दन (पीस डरो या चिस खो) रंक मधु ओरं 


२ टंक मिश्री एकत कर ८ दिवसपंयत - चटाओ तो रक्तातिसार द्र दो 
तथा % मीठे अनारका पुरपाक बनके चाओ तो रक्तातिसार दूर हो 
तथा <-वकरीका दृध, माखन, सधु ओर मिश्री मिखकर विलो 


` तो रक्ततिसारद्रदो 


तथा &-रर्टक बक. गिरी वकरीके दूधके साथ ७ दिनत्तक पिखओों 
तो रफातिसार दूर हो 

रादा पकजनिषर यत्न १-परोर) अुरुहथे ओर महभ इन तीनोको 
पानीमें ओ!टके शीतर दोनेपर छान छो ओर इस जरसे शद। धोभो तो 
गुदापकर नघ रो 

तथा र-गेहूके आरेमें घी मिखके पानीसे रउसनडाखो तदनतर उसे 
रोटके समान संकरे सहता सहता सको तो युदापाक नष्ट होगा. _ 

केफातसार्यत्न १-उक्त रोगीको २या चार छंघन करकं अनंतर थोडा 
थोडः भ्रूगका पथ्यं दो ओर निन्र कथ पिला तो कफातिसार दूर हो- 

' तथा र-चव्य, अतीस, कूट, षेरकी गिरी, सोः, कुडकी छर ओर 


तनके २६क चरका काय बनाकर ७ दिन पिराञो तो कफातिसार दूरह 


तया द-वैकीहृईं दीग, सोचरनोन, सो, कालीमिचः _ पिप्पली 


` ओर अतसका १ टके चण, प्रतिदिन ७ दिनपर्यत खिलभो तो 


 कफातिपर दृरहो 


य 


स्निपातातिसासयत्न १-पीपरु, पिपलागूलः; चन्य; चिधक; सोः 


` खुरटी, वेक गिरी, गिरोयः मोथा; पाठः विरायतां, .कडेक। छट 


ओर इन्द्रयवके २ टंक चृणेका क्राथ प्रतिदिन १° दिवस पय॑न्त पिला 


- तो सद्धिपप्वातिसारद्र दय 


- तथा र-बडीरर, सौट ओर नागरमोथां २ ठक चरणं प्रतिदिन ७ . 
दिनतक पिको तो बिदोषज (सत्रिपात ) अतिसार दर हो 
. _ १ बरहधा उक्षो ओषयको ७ दिन (आदि) पिला तो वही समक्षी जविगी परव 


= , शेते ८उक्त सहश्च ) प्रसेगपर उतनी उतनी. ओषध एक एकं दिनकेख्ि है! ` ` 


(२०४) नूननाम्ततसागर } । 


तथा ३ कुडेकी छलक ( पुटपाक रीतिसे निकारेहए ) रसम ५ टक 
मधु मिकाकर प्रतिदिन १० दिनतक पिर त्‌। ५ सन्ियातातिसर दूर दी. ` 
लोकं तथा भयातिसार-इस तरगके आदिमे वातातिसारके जो.यत्र^ 
शिख अये दै वेदी इसके मी जानो.  , . _ ,. ~ , 
आमातिषारयत १-हरकी छलका २टंक चूणं मधुके संसागसं ५ दिनि 
, परैत चयओ तो आमातिसार द्र द. वि च 
` तथा -घनियां, सोढः बेककी गिरी) नागरमोथा आर्‌ बायमाणक २ 
रकं चणका काथ ७ या.१० तथा १५ दिवस (रोगालुसार › पिखाओ तो 
आमातिसार ओर उद्ररं भी वंद रोजविगा? इसे धान्य ( धन १ पचक 
कृतं ई. । ॥ 
. तथा इ-बड़ीहर, मोथा, सो, अतीस ओर दारुहल्दीके दौ टंक दृण ` 
का काथ बनाके सात दिनपर्यैत पिल तो आमातिसार इर ह. 
तथा.४-चड्हरे, अतीसः सेकीहर दग, सोचरनोन ओर संधोनोनका 
२ ठकं चण उष्ण जरके साय दो तो आमातिसार दूर हो. ~ 
' तथा ५-सोख्कौ जले पीसुके गोका घनाओ.. इस्‌ गोरेपर एरंडीकं 
प्ते ल्पेटकर धागेसे दृट्‌ बाय दो ओंर उपृरसे मिद्व ल्पेटकर मंदं मद्‌ 
ओंचसे पकाओ पकनेषर उसे स्वच्छ ( नियेल ) कर प्रतिदिन २ कक 
माणसे मधुयुक्तं कर ७ दिनतक सिख तो आमातिसार्‌ इर ह. `. ` 
पक्रातिसारयत्न १-खोध धावड्के पूर) बेखकी गिरी, मोथा, आमकी 
गुली ओर इन्दरयवके २. टंक चैको भेसकी छंखके साथ पिलओतो 
पक्रातिसार जाय. ` | 
ह तथा र-अजमोद) मोचरसः, सोट, धावडेके एूरः जारुनकी राठी 
र आमकी गुटट्ीका २ टंक चूणं गक माके साथ पलि तो 
पकातिसार नाश हो यह कषुगंगाधूर चूणं हे. ता 
तथा-३ सोढ, जायफल) अहिफेन ( आप्र, अफीम ) ओर कचे 
अनार वीजं इन सर्वौको केत अनास्म भरे अनाखको -पुटपाट ` 
करडा. अन॑तर उन चरको पीसके रजा ( चिरमी ) म्रमाणकी गोरियां 
चना डालो जो इसमेसे प्रतिदिन एक गोली गोकी चछोँछके संग ७ दिन- 
तकं लिखाञ। तो पक्रातिसार्‌ नष्ट रोजवेगा. ` ४ 


| चिकित्पाखण्ड४. ` , (३०५). 
` शोथयुक्त अतिसोरका यत्र-सि ( विषखपेरकीं जड) इन्द्रयव; पाठा, 
वायविंडंगः अंतीसः नागरमोथा ओर कारीमिच॑के २ठक चूणेका कषाय 
-७ दिक्सपयत पिले तो शोथयुक्त अतिसार दरदो. 
अतिसारमे वमनका उपाय १-आमकी गुटी, षेख्की गिर २ ठकका 
. केथरटकमधु ओरर ठकं मिरी मिलाकर म्रतिदिन ७ दिनतक 
पिला तो वमन, अतिसार दोनों व॑द रजवे. ` 
तथा २ भुंजेहृए मूग ओर चावलोकी खादी दोनोको पानीमें राके 
उसे मधुक साथ « दिनतक पिखाओ तो वमन, अतिसारः दाह ओर ज्वरं 
ये सब दूर देवेगे 
छह प्रकारका अतिसारमाच् नए करनेका उपाय१-पांच टंक भंगराज- 
का रस दुर्हकिं संयोगसे सात ७ दिनतक पिलाओ तो शौ प्रकारका 
अतिसार नाश दो । 
` -तथा २-रटकराक, १० टक मिश्री (इसी प्रमाणानसार ) दोनोका चूणं 
रोगाुसार माघासे १० दिनपर्य॑त दो तो शृं प्रकारका अतिसार नाश हो 
तथा इ-धनि्या, सौँट, पीपली, संधानोन, अजमोदा; भूजीहु दीग 
आर जीरकागटक चूर्णं मटधेके साथ पिला तोः सवेप्रकारका अतिसार 
शुक ओर आम दर होकर शुषा रगै ओर रुचि बदेगी.पेसा पदमे लिखादै. ` 
तथा -नागरमोथा, मोचरस, रोघघावडकेपूलः बेलकी गिरी! इन्द्र 
यंव, आपू ओर ( शद्ध परे+गंधककी ) कजलीमे इन सवका चूण मखे 
३ रत्ती छँचके साथ ३० दिनतक पिखाओ तो अतिसार, -पेका मुरां . 
ओर संग्रहणी भी इससे नाश होगी §से गंगाधररस कते दै 
तथा <-अफीमको मृत्तिकके पमे संकके खिला | 
(तर)द-जायफक, रवंग, धावडके एूरः बेलक. गिरी. नागरमोथाः 
सौट, मोचरसः 1हिगुल ओर अपीम इन सबको पोस्तेके. रसके संग खरल `. 
करे १ या २ रत्ती प्रमाणकी गोटी बनाछो. इनमेसे 3 एक गोटी प्रति 
दिन चावरके पानी अथवा अंके साथ ७ सात दिनतक खिरओ तो 
निश्चय हे कि; सर्वप्रकारे अतिसार दूर दोषगे | 
१ श्ास्मलि ( अथात्‌ सेमर ) ृक्षकी गोंदको मोचरस कहते =` 
1 र नः ॐ ' 


( ३०६) नूतनामृतसागर । 


तथाऽ-एक ागआषएूर माग हिरुल) द्‌ माच लवंग, ४ भाग मोचरस 
र २ साम मिश्रीका.१या २ रती चण १ तडर जर अथवा 

छख साथ पिलाओ वो भ्यकर्‌ अतिसार भ नष्ट होगा-: `. ~ र. 
.---तथा <-जायफल) खारक ओर अरफीम ८ तीनों खमान्‌ भाग) कोनाग्र 
वेले पामके रसम खरल करके १ स्ती प्रमाणकी गोरी बनाओ. रोगी 
को उक्त १ गोकी प्रतिदिन छेके साथ ७ साति दिनतक ` खिखाओ त 
उतिद्एर भी नाश होगा 

मुस अतिसाख्छा यत १-वेखकी गिरी, खाध्‌ जर काठीमिचं य तीन 
` १.एकं पैतेभर केकर महीन पीसकर चूण बनाओ इसमस 3 तक सघुके ` 
साथ चाओ तो य॒ अतिसार द्र दो 

तथा २ धाकडेके पूरका चूण दहीके संसगस ७ दिनपयैत 
खिलार वो यसो अतिसार द्र दी 

तथा २-4स्क कवीट (केथा) का रस मधुक साथ ७ -दिनपयैतः 
खिखओते थी यये नष्ट देगा 


तथा -दःंक़ रोध ७ दिनतक द्हीके साथ खिलओ- य छे 
यत्त मावप्रकाशमें छिव दै 

अतिखाररोगमे वार्त वस्त॒-जिस पुरुषको अतिसाररोग इआ हो वई 
उष्ण, मारी, चिकना पदार्थ, नवीनाघ्र भक्षण, घाममे वूमनापरि्रमरसान्‌ 
सथन ओर चिन्ता इतनी वातस कदापि सम्पकं न्‌ करै- एसा वेद्यविनोदमे 
छ्िखाहे 
इति तूतनाभृत्ागरे चिकित्साखण्डे अतिस्तारविकित्सानिरहपणं नाम पष्ठस्तरंगः ॥ ६! 


सव्रहण। 
पृथटोषेः समस्तेश्च चतथौ ग्रहणीगदः ॥ 
त्रड़ यघ्रमे तस्य चित्स टिस्यदे सश \\ 


९ ६ १ 


माषाथेः-वात्‌ पित्त कफ तथा सक्निपातसं जा च।र प्रकारका सुम्महमा 
रोग उत्पतन दोताहे उसकी चिकित्सा दम सातं तस्गम टिषतेहै. ` 


९ यह भी एक अतिसारका भेदै जिसे । 
पेटमे मसोडा उठता है, यह चार 
दता ई जिस्म दम उपर चारोकी विक्षिसा लिखदकेर । क 
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वातसंगररणीयत १-संठ, चै; नागरमोथा ओर अतीसके २ टक्‌ च्‌- : 
णक काथ १५.दिवस परयत पिला तो रक्त रोग दुर होकर भूख वेगी. 
तथा र-सोट, पीपल) पीपलमू,) चम्य, चिघकका २ टंक चूण॑.नित्य 
गउकी छक संयोगसे पिला उपसे २ चार बार ओर यी ऊंढही . 
पिला तो वातसं्रदणी द्रो. 
तथा २२ यक शुद्ध गंधक) १ टक्‌ शुद्ध पारदकीं कज; ३० मासे 
साठ २ ठकं कालीमिचः १० मासे पीपली) १ मासे पांचनोनःथ्टंक सेका 
दुआ अनमोद) ^ टंक अनीह हग & टंक. सेका सुहागा ओर पेसेभरं 
भुनीहुदं भंग इन सबको पीस छानके कनी मिखदो तदनतर इसे २ दिन 
पयैन्त ओर भी खरल करो तो चरणं वनगया. इसमेसे २ तथा चार मासे 
चृणे गखकीं छक संयोगसे पिर तो वातसयहणी, मदाय, अतिसार, ` 
चवासीर, पेटकी कुमि ओर क्षयी ये सव रोग दूर दोजरवेगेः इसीको ख 
चूण कहते ह । 
पित्त संग्रहणीयनं १-रसोतः अतीसः इन्द्रयव्‌, तज; पावडेके एकां 
२टंकं चण, गसख्की छछ या मधु या चावलोके जख्के साथ १९ 
दिनतक पिखओ तो पित्तसंम्रहणी दूर दी 
तथा र-जायफल; चित्रक; शेतचन्द्‌न) वायविडंग, इखयचीः 
` -भीमसेनी कूरः वशलोचनः जीरा, सोठ, काटीमिचंः पीपल, तग्र, पच्रज 
ओर ख्वंग तुका चरणे बनाकर इस सब चणेसे दनी मिश्ची ओर थोडी 
विन संकी भग ये सवै एकञ करलो, इसपेषे या छःमसि चरण.गखउकीं 
छछके संग ३५ दिवस पिखाओ तो पित्तरसप्रहणी दर दो-रसा वेयर 
म क्खिाहै 
कफसंगरदणीयतन ३-द्रेकी छार; पिप्प; सोठः चित्रकः, सोचरनोन 
ओर काटीमिचेका २ टक चर्ण, नित्य गञउकी छछके - संग-१९ दिवस 
` यर्यैत.पिखाञ तो कफसंग्रदणी-द्र ह , 
स्रिपातसंग्रहणीयत्न १-बेलकी गिरी, मोचरसः नेचवाखाः; नागरमोथा; 
इन्द्रयव, कुडकी छलका. २ टंक चूर्णं नित्य वकरके दधके संग २५ 
दिवस पर्यैत पिका तो सचिपातसं्रदणी दर रहो - 


(३०८) नूतनामृतसागर्‌ । 


तथा २-३ टंक अनारदाना, १ टैक. जीरा २५ पेसमर धनियां 
१ दक्र शोथ, १ टेकभर कालीमिर्च, मिश्रीका २ टंक चणे नित्य गोके 
छँछके संगसे 9 मासप्यैत पिला तो सत्निपातसंग्रदणीः -आमातिसार' 
पाशुक, अर्चि ओर पेरमेका गोला सब्‌ दूर्‌ हवं 

तथाश्-गंघक, पारा, सिमीयहरा ( तीनो शोपेहए चादिये)सोटः, कारी 
मिच॑, पीपर, सेका सुहागा, सार ( खोदभस्म अथात्‌ कातीसार ) अज- 
मोद ओर अफीम वल्य भाग छो ओरं इन समस्तके तुर्य अध्रककी भस्म 
ठेके इन सबोको चित्रक कथम १ दिन खर करो ओर ` कालीमिचेके 
समान गोरी बना छो, इसको अधकरुध्का कते दै. उक्तं रोगीको 
इसकी १ गोरी नित्य प्रति १ मासमभरतक खिखओ तो सन्निपात 
संम्रहणी ट्र हो 

तथा &-( शुद्धगंधक शुद्रपारेकी ) कजरी, अभक दिगुल, जवाखार 
( खार ) जायफरू) बेरकी गिर मोचरसः, शद्ध सिगीखहराःअतीसः साः , 
काटीरिषै, पीपर) घावडके पल धृतमे संकी ह्रेकी छकरः.कवीट, अज- 
मोद, चिचक, अनारदान) इन्द्रयवःघतूरेके बीज, कणकचः (करंज)केवांचः ` 
अथात्‌ बहुकंरकी ) ओर अफोम तुल्य भागका चूण ( उसीमे कज- 
ङी भी ) पोस्तके साथ खररु करफे कारीमिचेके सदश गोली बनाखे ~ 
उक्त रोभीका नित्य प्रति १ गोरी १५ दिवस-पर्थतं लिखा तो सघ्ि- 
पातसंयदणीः शुर, अतिसार ओर विषूचिका ये सब रोग द्रं होगे वै्य- 
विनोदमें इसका नाम संमदणीकंरकरस छिखा है ई 

आमवतसंमरहणीयतन-सन्निपातसंमदणकि पूर्वीय यत्नदी जानो. ` ` 

संग्ररणीमाघपर विशेषयत्न-८ याग कवी, ६ भाग मिश्र, ३ भागं 
अजमोद्‌, ३ भाग पीपली) ३ भाग बेरकी गिरी, ३ भाग घावडके फूल, 
२ भाग अनारदानेःदभाग डांसर, ३ माग सौचरनोन्‌) १माग नागकेशर, 
~ गार पिय १ माग तमः १माग पम्‌, 3 भाल कठमिज, अभाग 


१ अफौमका डोडा जिसके वीजको खशखज्ञ कहते द । 
२ यह सन्निपातसंग्ररणीकादी एकभेद्‌ है । 


३ जिसे “ डासरफर तथा तंतडीक बीज" भी करं ह ` 
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अजवायनः, १ भाग्‌ पीपलामूक)१ भाग नेत्रवाला, १ भाग इलायची, ' 
इन सबके मरीन छने हुए चणमेमे २ टंक चूण नित्य मोकीं जघ्के साथ 
,पिखओ तो (सवे) संमदणी अतिसार ओर गोला सवै दूर देकेगे, इसे 
कपित्था्रक चूण कते रै 

ग्ररणीके रोगीको वजितपदाथं-मारी, अमोतादकः . क्षुधानाशक 
त॑था अतिसारे जो वस्तु.वजित कग है, इन वस्तुभसि विशेष. अंतर 
रखके क्षुधावद्धक वस्तुओंका सवनं कराओ. _ ` 

दूति नतनामृतस्नागरे चिकित्साखण्डे सप्रहणीयत्ननिरूपणंनाम 

छ सपमस्तरंगः ॥ ७.॥ 


~~ 





। अरोग । ८ 
निदानखण्डे प्रोक्तश षटिधस्थासैसोऽत्रवै ॥ 
तरम चाम तस्य चाषत्सा टंख्यत मय।[॥ < ॥ 
भाषा्थ-निदानखण्डमें जो छः प्रकारका अशेरोग कहा गया दे इस ` 
खण्डके ८ वँ तर॑गमे हम उसकी चिकित्सा लिखते दहः ` | 
वाताशैयत्न १-~जमीकन्दपर मदी लपेटकर भुरता बनाओ, उसे प्रत 
या तेम ल्येरके १ दफेमर नित्य प्रति ३१ दिन खिला 
तथा २-आकके पत्तोपर पाँचौनोन गके इन्दीपर तेर या खटा 
लगादो ओर इन्दी पत्तोको जलाके भस्म करदो, अव इसीमिसे .१। सवा , 
थार अददे क नित्य परति १५ दिन विखभो तो वाताशे द्र हो 
यह वेद्यविनोदमे छिखा है 
तथा .-गोकी छम सैधानोन डालकर बहुत दिनतक पिला तो 
वाताश दूररो. 
तथा ४-५ टैक हरेकी छल, १ टंक कारीमिचं, १ टंक  पीपलमूलः 
१ टकेभर पीपली, १ रकेभर जीरा, १ स्केभर चव्य, १ टकैभेर चि्रकं 
१ रकेभर सोंठ, १ यकेभर ज्ुद्ध भिखावा? ऽ! पावभर्‌ पकाया हा भ्रकन्दं 
< ज्ञमीकन्द ) ओर १ टकेभर जवाखार इनः सबोको महीने पीसके इन 


(२१० ) ` त्रूतनागरत्तागर । 


सवके प्रमाणम दूना एड मिलाकर 9 स्केमरकी मोखियां वनालो. इनमेसे 

५ गोरी नित्यप्रति छिकाञो तो वाताश जाति 9 

` तथ्‌ ५-वनीलेकी बेलक पत्र पानीमे ओटाकर उस जकमे गदा षोभ. 

तो अशैके मते द्र दो . ओ 
तथ ६-वनारेकी डौडोकी धूनी दो तो मसे दर हौ 

तथाऽ-बनाकेके उड कोौजीमे पीसकर मसपर टेप करो तो मसे दरदो. 

` तथा <-नीमके पते कने पते, डः कृडवी तुरकी जड, इन 


सबको कोँजीमें पीसकर मसोपर रेप कर त मसे ्डकर गिर पड. 


तथा ९-ह्दी, कडबी तदै, अकावके पुत्र, -सनगाकी जड). इनको 
कजीके पानीमे पीसकर मसोपर रुप करो तो मसं श्चडक गिर पड. 

तथा १०-एरंडकी जडः यर्दटी) राला, अजवायन ओर महुआको 
कजे जर पीसकर उष्णकर सहते स्सोप्र रप करो अथवा उन 


सेको तो मसकी तडक ( चमकीटी पीडा ) शीत्र टर रोकर कालन्तरम, 
मसे श्चडजविगे. ये यतन वै्रदस्यमे लिखि है च 

तथा ११-हीराकसीस) सैधानोन, पीपल सोढः षट, करुहारीकी. 
जड, पाषाणभेद (पृथस्यदा ) कनेरी जड) वायनिडग' दात्यूनी, चिक. - 
दता चख चृणसे तिना तेर ओर उन तेकसहित ओषधोसे चोय॒ना . 
हर, आकका दूध ओर गोमू रेक सबको _ एकन्रितकर्‌ पका 
(खरेरो › जब तेकमाञ रहनवि तब उतारकर नरो. जो यद्‌ तेक मसो: 
प्र मदैन करो तो मसे गलजवे बवासीर द्र हो -ओर चिवरीको पीडाः 
मिरजवे. यं क्षारतेट वेद्यरहस्यमे छिखा दै. 

. तथा १२१६ भाग.पकायाहञाः जमीकद्‌ < भाग चिचक < भागः 
सौठ) ३ भाग विफला, ८ भाग पीपसमूछः<माग्‌ छ भिखर्वेः € भाग्‌ 
इकायची ८ भाग बायविडंगः ८ भाग शतावरी १8 भाग विधया ओर्‌ 
आठ माग भग्‌ इनके चेमे टूना रड पिरकर ५ टेक प्रमाणकी गोली, 

१ बनास्के डीड जो षोडेकि मसाले डसि नतिह। == ` ` 
 २इसे कराली ओर गरी भी कहते ह 1 ॑। । 
२ यह्‌ एकं भरकारक काठ है जिसे वद्धदार्‌ ओर गभंदृद्धिभी कहते है । 


स 3 चिकित्साखण्ड ४.- . .  , ५ ३११) 
बधो, जो यद १ गोटी, निप्रति 4 मासपयत खिल तो अशै ` 
सिचिकी, शरासः रजरेग्‌ ओर प्रमेह थ सब रोग दूर देवेगे यह व्रतु . 
रणमोदक वैरस्य छिला दै. _ (न ता 
` पित्ताशैयतन १-२८क रसोतका चूर ® चडीपयैन्त जरम भिगोकर 
यदी जल नित्य २ मासपर्यत परि तो पित्ताशै द्र शै. 


3 [१ 


` ; तथा र-पीपलकी लल सर, दर्दी, मजीर आर कमरगहेकी 
वीजीका २. कं चूं नित्य ४९ दिनतक विलाओ तो पितताशे द्र द. 
, तथा इ-नागकेशर, मक्नः मिश्री प्रतिदिन ५ टंकमर ४९ दिनि ` 

तक .खिलाओ तो पितताशै दूर दो. (श 1 
` तथा -१९० टकेमर कुडेकी छलको पीके १६ सेर पानीप ` 


ओसओ, अष्टमांश रहनेष्र छने तदनतर स्केमर नागरमोथा) ¶रके 
भर सोढ, १ टकेभर कालीमिर्च, 9 ्केभ्‌ पीपली) द टकेम्र रिफ, ` 
२ टकेभर रसोत, २ रेमर चित्रक) १ यकेभर रन्द्रयव्‌ जर्‌ १ ट्केमर ` 
वच इनं सबको कूट छअनके बारीक चं करल. तदनतर कूडेक छल्के 
जल्प गडकी चासनी बनाकर उसमे उक्त चण 3 सेरभर मधु ओर १ सिर 
, भर गङकां ची डारूकर्‌ ईन सब ( चासनीः चण, मथु घृत ) को एकव्रि- 


` त करखो. अब्‌ यह कूडकी खक अवरेह बनगया. य॒दि रोगीको इस- 
मसे नित्यप्रति १ एक टकृभरं खिला तो पित्ताशै, सवेतोभाव न होगा 
यदी जद चदे अनुपानं ( ज्ञेसे उपरसे छठ सेवन आदि) स पाड, संग 
हणी, क्षीणता ओर शोथ य रोग भी नाशकरसक्ता ३. प्र 
तथा-( परे ओर गेषककी ) कजरः वीजागोक ओर मोचरस्‌ इन 
 तीनोका महीन चूं बनाके ३ मसि नित्य॒ मधुके संगः २५ दिनतक सेवन 
` कराओ तो पित्ताशे" अतिसार, प्रमेह, सका. प्रदर ओर मग॑द्र य 
सब नाश हेवेगे. धि श 7 
~ तथा &-२ सती वसंतमालतीरसं २ त॒था ४ पिष्प्छकि साथ मधु ओर 
. मिश्रके संयोगसे नित्य॒ २८ दस्‌ चाओ ते पित्ते ओर स्र *। 
दर हो-यद वेद्यरहस्यमे ठिखादे.. _ _ ~ 1 ॥ 
तथा ७-जो ववासीरम वधक हकर मसे ॐचे ोजावे, खजा चे 


(३१२ ) | सूतनापृतसागर 


ओर र्सचाव दोनेल्गे तो उन मसोपर जोक ( जत .विशप्‌ ) खगाः 
कर रुधिर निकट दो तो ववासीर्‌ द्र शीं 
कफाशयः 3-१ स्केमर अद्रव क्राथ प्रतिदिन २१ दिवपयत्‌ 
पिखाथो तो कफश द्र दी 
तथार-दृत्दीको धूटरके दृघके ७ पुट देके वह्‌ इर्दी मसाप्रं ट्प 
क्रो तो कफाश दूर्‌ दो 
तथाड-विफला, दशपू, चिक; निमसोतः दाल्युणो ( जमाटगाट 
की जड › ये पचो जप सेरमर रेके कूट छन २० वीस ससज अर 
७ सुर गडके साथ पृ्तिकाके पायमे डाट्दो इस पाचका ह वधर २१ 
दिन धरतीमे गडा रको, तदनतर उमह्यंवद्रारा ( मधुसखदश)रस उतारे 
जो रोगीको नित्य १ टक प्रमाणसे पिलाओतो कफश सक्या नए दहै 
गा वृन्दम इसे दात्यूणीरस नाम दिया है 
स॒तिपातार्थयत्न १-३ ठकेभर अद्रव १ रकेभर काटीमिचे, पावर 
ऽ\पीपली)१य्केमरचव्यःद्ट्केभर नागकेशरः १रकेभरः१२केभरपीपलमरकः 
१ ट्केभर चिचक; 4 टकेभर इखायची,१ टकेभर अनमोद्‌ ओर १ टके 
मर जीरके चूणेमे २० टकेभर गुड मिलाकर « टंक प्रसाणकी गोलियां 
वानालो. रोगीको प्रातःकाल १ गोली खिलाकर उपरसे पथ्यपूेक भोजन 
क्रा तो सत्रिपाताशे, मूचषच्छः वार्दीकि रोग, विषमज्वर, पाड, गोल 
पीडा ( परिया तथा तापतिदटी ) कासः शास्‌ वमन अतिसारं ओर हिचकी 
ये सव रोग जदे जदे अव॒पानसे नए दोनवेगे. यह प्राणदागुरिका स्वं संय- 
हमे छिखा ३ 
तथा २-तरिफला, काटीभिचे!पीपल) तजः पज. इरायची, वच, 
संकी रग, पाठा, सनी, जवाखार, दारुदल्दी, चव्य; कुटकी, इन्द्रयव, सौ 
ए? पांचनोनः पीपलामूल, वेलकी गिरी ओर अनमोदका २ ठक चर्ण . 
नित्य उष्म जर्के साथ पिखाओ तो ववासीर, कास, शास, हिचकी, 
भगद्र, पाश्वशुखः गोला) उदररोगः प्रमदः पाड, अंघृद्धिः ( पेते बढ़ना ) 
संय॒दणी? विपमन्वर, जीणेज्वर ओर उन्माद) ये सवै रोग जे चदे अरपा- ` 
नस्‌ दर दानम चह विजयाच्रणं मावप्रकाशमं छ्खिादै. ` ˆ ____ 
{ भ्र्दस्यमं दिखा कि उक्त दामे इससे उत्तम कोई भो प्रयत्न नही है । 


चनः 


| चिकित्साखण्ड ® ( ३१३ ) 
तथां २-१ टकेभर शुद्ध पाराः २ ठकेभर शुद्ध गंधक; ३ टरकेभर ता- 
म्बेश्वरः द टकेभर लोहसारः ३ टकेमर सोढ; २ वकेभर कालीम, २ ` 
-टकेभर पिप्पली, १ रकेभर शुद्ध सिगीभहरा १ टरकेभर दात्यणी;र्‌ टके- ` 
भ्र चिक) २ टकेभर बेलकी गिरी, < पेसेभर जवाखार, २ पैसेभर स॒हा- - 
गौ ओर ५ टकेभर सैँधानोन इनके महीन चृणैको ३२ रकेभर गोमूत्र ओर .. 
३२ टफेभर थृहरके दघम मिलाकर मृत्तिकापाचमे रख मंद म॑द्‌ ओचसे 
पका. जब वह द्रवसे चट दशमे आनवे तब २ मासे प्रमाणकी गोरी 
बोधल १ गोरी नित्य उष्ण जल्के साथ खिला तो महाअसाध्यं सनि 
-पातिकाशं भी इससे नाशहोगा-यह द्ररसंकुशर योगतरंगिणीमे छा ह 
तेथार-शुद्ध पारा ` ओर शद्ध गंघक समान लेकर कजटी ` बनाकर 
उसे पतसे चुपडखो ओर उससे दूना वीजाषोर उसी कजरीके साथ खरल 
करके टिकिया बनाओ यह्‌ रिकिया टोहैके पामे धरके ओंच दो जब वह 
पिघलकर दव दीजावे तव केठेके पत्तेपर दलका दो ओर जमज्ञानेपर 
निकाट खो यह पदांथं प्रतिदिन ३ रत्तीप्रमाण १५ दिवसतक खिला 
तो सत्रिपातकी बवासीर दूर होगी-यह पपैटीरस वे्यविनोदमे टिखा, दै 
रक्ताशेयल्न-पित्ताशैमे जो यत्न छख आये दँ वेदी इसके यत्तभी जानो 
विशेपतः-यर दै किः इसम्‌ रक्त बहुत गिरता है सोः हम. आगे -रक्ताव- 
सोधकयत्र लिखते ह जिनसे रुधिर गिरना बद होगा 
 . रक्तशर्तावरोधक यत्न १-पावभर गोघृत रकी कडारे तपाकर ` 
उसीमे ® पेसे भर बडी बेरीके पान ओर. पेसेभर ओंवरे डालो जबतक 
कि; यह मीति ओरकर एक रस न ॒रोजावे. यह घृत £ मासे प्रति 
प्रभात २१ दिनपर्य॑त खिलाअो जरसे केवल कुदा करखेन दो पर पीने नदो 
उष्ण वस्तु, बाजरा, करेखा, मिर्च; अचार, वैगन (मया ) उदं ओर केले 
आदि न खाने दो पर पथ्ये रक्वा तो मसोसे रुधिरस्राव वंद दोजवेगा 
` तथा-२ निगोखीकी बीजी ओर ओलिया दोनोको समान टे पानीके साथ 
खरल करके ३ स्वी प्रमाणंकी गोटी बाधरे। ` इनमेसे 9 गोरी नित्य 
रसौतके रसके साथ१. दिनपर्यत खिखाओ तो मसोसे रक्त गिरनार्बद हो 
रक्ताशेके.मसोंका यतन-रसोतः; चिनियां कपूर ` ओर निबोखीकी बीजी 


(२१९ ) ूतनामृतसामर । ` 4 
इन तीनेंको मीन पसक मसोपर रेप क्रो तौ मेद निर्जीवः पड ` 


ज्वगे तव उनपर नीरेभूथेका ठेप्‌ करो तो खडकर स्तः गरपडनः ` 
तहनाशयतन-मदप्यक मात्‌ पिताक रजवीयंदोपसे सहजां रीता इस. 
प्र कोई यत्न नहं ६. रोभीके येभ्य दे किपथ्यस्‌ रदः वतका विशेष सुवन 
कर लर दान, पुण्यः दैरभजन केरे तो सदजाशेका डश विशेष्‌ न रोगा. 
` सवै अरशमाघ्के यत्त-एक समय श्रीनारदुनिरजजीने मसप्येको 
: अशं (बवासीर › के असाध्य रोगसे अयत पीडित्‌ देखकं श्रीमहदिवर्जमे 
परश्च करिया कि, हे महाराज ! अशंरोगके निवारणाय वेक्‌ अथोप शंखिया 
( सम्बल ) आदि विपक्रिया कद प्रकारे वणेन कौ ई परन्ु विपंक्रियकि ` 
व्यतिर्ति आप कोई देसा सुगम उपाय वृताद्ये किः जिससे उक्त गोम 
मप्योको वास न देकर समूल नष्ट शोजवि तव महदिवजीने उक विनया" -- 
लसार रोकोपकारथं नारदजीको निन्न छिखित सर वताया किः जिसके ` 
सेवनसे अशोदि अनेक रोगेसे मलुप्योका छुटकारा रोता है. सो अव 
हम शिवमतसे कतिर बनानेकी विधि छिखते ई । ध 
कतिसारविधि-काति लोक बारीक २ पञ बनके तेर) छक) 
=, कजी जर धिफलके ससम यथाक्रमसे ७सात्‌ बार बुन्नाओ फिर तीस 
रेते चरणं कर डालो इसी चरके त॒स्य भेनसिल ओर तुस्यदी सोनामक्ली ॑ 
इत तीनोको अधिक्चारके रसम खर करके शरावसम्पुटे वेद्‌ करदो. 
अब यह सम्पुट लुहारकी मदीये घरे धकनीसे तीक्ष्ण आंच दो जलजान 
प्र ( जव इसकी गथ आना वेद्‌ दोजवि ) निकारकर उसे अष्टमांश पारके 
साथ ओंब्ः रमे खररु करो 3२ उतत रीत्यतसास्दी उसे चार वार ताद. 
देके खरम पीस॒रो अब यद्‌ जरपर तेरनवाखा उत्तम सार होगया तदनतर 
व अनेक पदाथौ ( जेस मकखनादि क संयोगसे मसोपर्‌ ख्गा- 
ग परन्तु योगसेञ प्योकी भाणहानी हे त 
सय विादि म भामि उनित "3 
२ अथोत्‌ गजेवलि, वीड या फलाद जिसके पाम दूध ओटानेसे अधिक आंच देनेपर 


भी नदौ उफनतारे \ इसल्यिरेसेदी रोहे सार वनानेके ठपयोगमें 
ईते ४० नेके इपयाम अन्य ५ 
` कंदापिनलो। - .- - , । योगं लाओ ओर्‌ अन्यको 


` चिकिस्साखण्ड ४.  - (३१९ ) 


दूधकी १० पुट,पुननंवाके रसकी १ ° पुट, शतावरीके रसकी ३० पुर) गुर 
चके रसकी २० पुट.जासुनके वकलक रसफी ७ पुट; गलके वक्घर्केः 
-रसकी ७ पुटः; म्वारपटेके रसकी १० पुट; तेद्के रकी ७. पुट, . ओला 
र.(र्गघक ) कीं २० पुटः नवके रसकी २० पटः, पलाशके वकलकीर० 
` पुटः सारसे बारहवा भाग हिगुर ग्वारपिके रसके साथ १ पुटःघृतकी १० - 
` पुट ओर मधघुकी १० पुरं देके लोरसार सिद्ध करो 
नित्य प्रति प्रातःकाट पिप्पली ओर मधुकं संयोगसे-१ रची विल ` 
ओर करमशः वदति बदति ३ रत्ती पर्यैतकी मावा. कर दो. खनवाल 
स्वयं शिषजीक पूजन करा तथा व्राह्मणद्रारा वेदमं्रोसे कराओ . ओषध 
देते समय इस मयका पट या रगीसि पाभ “ॐ अमृतं भक्षयामि 
स्वादय " एषा कह माना देदो ओर उपरमे खरैटीका क्राथ सेवन कराभो. 
` इपर पेठ, तेर) उद्‌, मयय ओर्‌ खटहं आदिक कुपर्थी वस्तुये रोगो 
कदापि सेवन्‌ न करने दो । | 
- -जो उक्तीपथ उक्त नियमानुसार द तो व्ृद्धपुरूष भी तारण्यताको प्राप 
दा, सवेप्रकारफे अशं, मन्दायि, धासः कासः पाड, वातरक्त मूत्रकृच्छ्र 
ओर अगब्द्धादि अनेक असाध्यरोग भी नश्च होगे. ` - 
यह्‌ विधि बृहदात्रेय तथा भवप्रकाशमे छिसी दहै. इति कातिसार 
तथा २-२ ठक दरेकी खले 4 ठक पुराना गुड मिलाकर नित्यपरति 
जटके साथ खिखञओतो अशेद्रदी. 
तथा इ-अधोपं्पी, . खरेदी; दारहत्दी पृष्पर्णी, गोखरः -इन्द्रयव 
साइरके पर, वडके अंकुरः) गूलर (उमर ) के अंकुर ओर पीपरके - 
कमर पये सर्वोपधरदो यकेमर ठेके-कूरकर चरा बना. इस 
चरेते नित्यं दो .ठंकका काय वनाकर पिला ( ओर उसपर यह पत 
खनको दो तो ओर-भी उत्तम दोगा) तो बवासीरमाच द्रदो. 
१ ये इतनी पुट-एकसेगदी नदी वरन्‌-एकके पीले एक कमशः देना . चाहिये पट इस -. 
` ग्रकारसे दीजाषे कि, जिसका पुट देना ही उसी वस्तके साथ सारको खरल करकेगटेकियाः ` 
वनाकर सुखालो ओर सम्पुटमे रख केक दो यां वेत्तदी रोहेके पात्रमं रखके गोवरी 


( कडा उपली ) की रओचदेदो।. . | 
„२ यह नील -पूलकी एक वटी दै जिसे अन्धाहोली भी कते हँ ¦ 


{ २१६) सूतनाम्रतसागर्‌ । 


तथा ४ जीवन्तीकी जडः, टकी, पीपल! काीमिच॑, सटः 
देवदार, शतावरी चंदन) रसोत कायफठ, चिचक, मोथु, १ रय 
शालपणी, कमलगह्वाः मँजीटः कटियारी, वेलकी. गिरी, मोचरसः आरः 
पाठम ये सब ओषध अयेले २ भरका चूर कर इनके कथका चार सुर 
रस॒ छो इन ओपधोंका चार सेर काथ १ सेर गोधृतके साथ कडार 
सओटाञो. काथ जलजनेपर पतक छनलो. यह श्ुद्धोपध संयोगित 
' धृत नित्य २ र्केभर्‌ खिला तो ववासीरमा् द्र होगी. न 
तथा ५-सुसिकी गोरी मेके घृतम विसकर१° दिनतक मरसोपर ल्गाभो- 
तथा &-२ टंक विष्णुकरंता (बट विशेय ) २ ठकं काटीमिच आर 
एक मासे भँगको जल्मे घोरके पिटका. इस 4 ओर & वें उपायसे 
ववार दी रहेगी. 
अशैरोगीफो वजित कार्य॑-मल मूघ्ावयेध; स्रीसंग, घोडा) उंरादि 
पञ्चुओंकी आष्ट ( सवारी ) दोनों पोषके वरु अधर वटक ओर केले;करेले 
बाजरा इत्यादि उष्ण वस्तुं कदापि सेवन न केरे. 
चमंकीर्रोगयत्न १-अयि तथा छर्‌ आदि क्रियासे मसे जलदो. 
तथा २-चूना ( खानेका ) सनी, सुरागा ओर नीलाथोथा सुमानका 
३ दिनतक नीवूके रसम भिगाो तदनतर खर करके चमकीरूकै 
म्रसोपर लगा तो अवश्य नाश रोजर्वेगे. 
दति नूतना ° चिक्रित्साखण्डे अशेरोगयत्ननिरूपणं नामाषटमस्तरगः ॥८॥ 


॥ 





„ मन्दामि-मस्मकेअजीणं। 
मन्दाभ्िभस्मकजीणरोगाणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
त्रग नवमे चात्र चिकित्सा छिष्यते मया ॥ ९ ॥ 
भाषाथेः-अव दम इस नवमे तरगमें मन्दाग्नि, भस्मक ओर अजीणं 
रोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते दै. .' 


१ मूद्धारके व्यति शि > किसी अन्यप्र्‌ मसे होना यह चर्मकीररोग कहाता है उसका 
रके निदानसे रिक्त काटरोग कहाता हं इसका 
स्पशकरण निदानसैडमे देखो । । ++. 


चिकित्साखण्ड 9 (३१७) 
मन्दथियत्न १-अद्रखके रे छोटे कड सेधानोनकेः साथ नीके 
रसमे डालके मृत्तिककि पामे रखदो. इस अद्रखको थोड़ा थोडा नित्य 
खाया करो तो मदा द्र दो यह वैयजीवनमे लिखा है 
तथा २-मोजनके पव मेषानोन ओर अद्रखकी चटनी नित्य खाया 
केरो तो मन्दाधि नाश दोकर धा वेदे ओर निहा तथा कैठकीं शि 
होगी. भावग्रकाशमे छिखा है कि यहं प्रयोग सदा पथ्यषूपदी ह र 
मस्मकरोगर्यत्र-यदि भस्पकरोग साध्यदोतो रोगीको एेसे पदार्थं 
भ्ण करा जो बे इए पित्तको शमन करके कफ़को विशेष बृद्धिगत 
. कर तो भस्मकरोग नाश होगा क्योकि जो चिकित्सा कृफकारक वदी 
पित्तनाश दोती है ओर जो पित्त नश इञ तभी मस्मकमीं दूर दोगा 
ओर जो असाध्य क्षण हए तव तो इससे रक्षा पाना दैववशातदी जानो 
भस्मक भस्म किये बिना क्या छोडेगा , 
अनीणेरोगयत्न १-हरेकी गर ओर सोके २ फ चणम १५ ठक 
गुड मिटाकर शीतल जल्के साथ नित्य खिला तो अजीमणं द्र हो ओरं ` 
क्षुधा षे । 
„ तथा.>-दरकी' छल ओर संधानोनका नित्य॒ सेवन करावोतो 
अजीर्णं मा नाश हकर श्चुषा बदेगी । 
तथा इ-मेघानोनः सोढः काटीमिचेका २ टंक चूण नित्य गंउकी 
छखके साथ १५ दिवसपर्यन्त सेवन कराओ तो अजीणं, मदाधिः पाड . 
ओरं अशे भी नाश होकर भूख ख्गेगी | 
तथा $-साःः काटीपिच, पीपली, अजमोदा, संघानोनः शत जीरा; 
श्यामा जीरं ओर सेकीडई क्षगका १ तथा २ टंकं चूण घृतयुक्तं लिचडमे 
म्रथम भासक साथ नित्य. खिलंओ तो अजीर्णमानर दूरं होकरंश्चुधा षे 
„ तथा गोला ओर फीड भी दूर हेगे. इसे हिगा्टकचरूणं कदते दँ 
~ . . तथा 4~+जवालार, सजी; चि्रकः पंचनोन). इलायची, -पचजः मारगीः 
= पोहकरमूख, कचरूर, निसोत, नागरमोथा, इन्द्रयव, सरपं, सेकीहुई 
१-२मन्दामि ओर भरमकक्े यत्र प्राचीन अश्रतसागरमं नदी लिखें इसलिये भावम- 


काश्च ओर वैयजीवनसे छ्िये द 1 
> उसे ततङ्फे बीन जो खट्टे होते 1 


(३१८ ) नूतनाम्रतसागर । 


दिग, अमल्येत, जीर, अंधे, हकी छल, पीठी, अजवायनः तिष्ट. 
का खार ओर पठाशके खारका चण, विजोरे रसम ८ आट पुर देके" 
सिद करो.जेो शसमेसे २.टंक नित्य जरे साथ सेवनं केरा तो; 
अनी माच दूर खोकर शुषा वेदैमी. दसी नाम्‌ अधरिसुखच्रणं दै. गोटा 
उदररोगः, अंत्रृद्ि ओर वातरक्ते लि वडा छम्कररीरै. . 

तथा दधर्‌) आक्‌) चिक, अरंडी, पुननवा, तिटी, अीद्चाडाः 
कदली; पलाश ओर डासरा ( इन प््येककेः स्यार ) अजवायनः अजमोद, 
जीरा, सोढ, कार्छीषि्च, पीपर ओर सेकीहुदं रग इन सवका चृणं अद्ध 
खके समे & पुट देकर खरक क्रो. युद णं ५. शीतल जलकरे 
साथ सेवन कुआ तो अजीणेमार दूर होकर श्वधा , गीः, अपान 
वदरनेसे ओर रोग भी नाश करसक्ता हे इसे वेश्वानरघ्रणं कहते ई. 

तथा ७-४ पेसेभर्‌ सौँभरनोनः ३ पेसेभर सोंचरनोनः ५ रकं वाय्‌- 
विडंग) ५ टंक सेधानोन, ५ रकं धनियां, ५ रंक पीपली; ५ टंक पीप्‌- 
लामू, ५ टेक पज) ५ टेक कालाजीरा, « रंक काठीमिचैः, « टंक 
नागकेशर, ५ टक्‌ चम्य्‌, ^ टैक अमट्वेत) ^ ठक जीरा, € ठक्‌ सटः 
१० टक अनारदाने, १ टक इरायचीः १ टंक तज इनका £ मासे चरणं 
परति दिन्‌ गञ्की छख तथा कँजीके साथ नित्य सेवन करो तो अजीणेः 
गोला; छरीरा, उद्ररोग, अश, संग्रहणी वधको; ् "शोथः चाकः कासः 
जिका पाड ओर मन्दायि ये स्वं रोग दर रोगे इसे ख्वणमास्कर 


४७ 


चूण कहते र. - 

तथा ८-१रक सघानोन! २ कं 'पीपरमूल) ३ टंक चथ्य्‌, 9 टेक 
चिजकः ५ रैकं सोढ, ६ ठंकं रेकी छार ओर इन सवोंषधेके तुल्य 
पमश्री.डारकर चण बना को, यह वड्वानलचूण हे नित्य दो टंक सेवनसे 
अजीणे नाशकर क्षुधा बता है. र 
„ ठ्‌ रर टक्‌ शुदधगघक ओर १ रक्‌ शुदपोरकी कंजर 
टक्‌ रोहसार ओर « टंक तविश्वरःमिलाकः रदे पानं धृरके अभि 
प्र चठादो पिघलजानेषर्‌ अरंडके पञ्मोप्र टारे १०० टकेभ्र जंभी 
क रस साथ खरल क्रे. फिर छयमें स॒खाकर १०० टकेमर विजो- 
कसक साथ खरल करो. पिर छाये सुखके पीपलीःपीपलमूर, चन्य, 
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चित्रक सखे काथकी ९ पुर दो-मलीमति सख जनिपर इस सवं 
पदार्थे ठल्य सेकाहुभा सहागा ओर आधा सोचरनोन डार्कंर इन. 
-स्बके तुल्य  का्ीमिचं डाल. त्दन॑तर से चनेके खारकी ७ पुट देके 
रस्त॒तकर क चादिके पामे पर द]. अव्‌ चः करव्यादिरस बनगया, जो 
दो मासे प्रतिदिन सिखाकर खरस सधानान धत्तं गोम पिर ते 
` अजीणं मात्र ततषण दुर हौ, अयत गरिष्ठ भोजनी पाचन रोज 
ओरं शूरः रमः वागेला, अफरा, धरौदाः उद्र यमी सब दर देवग. 
तथा १०-जवाखार, सन्‌ खडागा? उद प शुद्ध गंधक, पीपली. 
पीपलामू) च्य) चित्रक सँढ इन सुवै पदारथौकि तुल्य सिकीहई भग 
` खर आधी दैगनेकी जड लो. पौर गषककी कृजटी करके सर्वोषध ` 
डाके महीन पीस अन॑तर १ दिन भगे रसम, 9. दिन युगनेकी 
जड्के रसम ओर १ दिन चित्रकके रसम, सुर करके धूप सुखति 
जाओ ओर अंतकेा श॒रवसम्पुट करके गजपुस्म पक दो तदनतर सात 
: दिनतक अद्रखके रसभ खरक निकाल धरो. अब यह ज्वारानकरस 
प्रस्तुत -होगया जो १ या दो रती मधकक साथ चटाकर उपरे गुडका 
काथ पिखाओ तो तरक्षण अजीणेमाज द्र दोकर श्चथाकी दै वदि दो 
ओर अतिसारः संमरहणी, कके रोग उर, अर्चि आदिभी द्रदेवेगे 
ये सवै यत्न भावप्रकाशे ठित ई. | । 

. तथा ११-श्गद्धं गघक काठीमिरचै, चक ओर सोंच्रनोनका 2 टैक 
णौ नित्य जलके संग खिला तो अजीणं मार दूर दाच जवि 
ओर शुषा रगे. | । 

.. तथा १२-५ टेक श्ुद् पारा ५ टक डु गंघककी कजली! 4 टंक 

, शद्ध सिगीमुहरा, १० टंक कालीम, २ टेक जायफल, इनं सवक 
` -पीसके ५. दिनतक सरके रसमे खर कयो अब यह रामबाणरस चन्‌ 
गया जे। इसको एक रत्ती नित्यप्रति ७ दिनतक खिला तो -अजीण- 
मार दूर होकर शुषा बेदैगी- । „` _ __ या 
तथा १३-{ शुद्धं पारा? . गधककी ) कजकी, अजमोद्‌, त्रिफला" 
. सजी, जवास.) चिचक, सँपानोन' सोचरनोनेः जीरा; वायविडग, साभर्‌ 


पन्‌ 14 भा 
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नोन, सोढ, काटीमिचं, पीपर ये सूर्वोपध तुल्य रकर इने सके तख. 
, बकादनके फलके छिलके लो, कजरी सदित इन्‌ सवको जभीरीके ससम - 
७ दिनपं्त खरल करके १ रत्ती प्रमाणकी गोयं वनाले. -अव्‌ ये" ` 
अयितंडावती नोमक गोरी बनगई, जो नित्य 3 गोरी सिके उपरे 
( दवी छर, सोढ, युडका ) काथ पिलाओ तो अजीणमाच दूर हके 
छवा बहटेमी ओर र रोग भी इसमे भिरे. ध 

तथा १५-१ मागः सोढ २ भाग कालीमिचं, ३ माग पिप्पलीःश्माग 
सेघानान इन सबको नीद्ूके रसम १० दिम खरल करके १ रतीकी ` 


गोटे १ 


गोयं बनाओ. यहं क्ुद्रबोधरस है जी एक गोटी नित्य खिलञो तोः 


विष ने 


अजीणं माच द्र रोकर क्षुधा बदेगी. - 
-. तथा १५-बिडनेनः सुचरनोनः अजवायनः दनो जैरे, दरी अलः 
सौः कारीमिचै, पीपर, चिक, अमल्वत, अजमीद धना ओर डासर , 
फर तुल्य केके कृप्ड्छान कर्‌ चूण बनाओ जो यह चूणं नित्य २ ठक 
खिलञो तो अजीणे मात्र द्र हो क्योकि इसके बरसे एक वर पाषाण 
मी पाचन होवे तो अत्न पाचनमे क्या संदे है. _ 1 | 
. तथा १६-ञुदधं गंघक्‌, कालीमिचं, पीपर; सीट, सूधानोन अवाखार 

ओर्‌ रगिकृ चृणे १ ° दिनतक नीव्रके रसुमे खर करके १ सतीपरमाण. 
की मोटियो बनाओ जो नित्य १ गोटी दो तो अजीणं माघ दूर्‌ होकर - 
घेषा बटगी. ए | | 

तथा १७-द भाग हरेकी छर › ४ भाग पीपली, २ भाग चिचक ` 
र्‌ १०९.१५५२५. चूण बनाकर २ टंक नित्य जरुके साथ सेवन कराओ 
तो अजीणे दूर होकर क्षुधा ख्गेगी. 

तथा १८-रट्क संका सुहागा, २ टक पीपल) २ टंक शुद्धं सिगी- 
युहरा, २. टक ल, २ठक काटीमिचेका चूण १० दिनतक नीवरके . 
रसम खरल करके मटरके समान गौयां बनालो. अब यह अजी्णै- , 
कैटकरस बना, जो इसकी १ तथा २ गोखि नरके साथ सेवन करओ .. 
तो अजीणमा्र दूर होकर भूख रुगेगी. यह विषूचिका नाश केकी भी ` 


~ हे 


शक्ति रखतोदे. ` र 
तथा १९२ ठक शुद्ध ` सिगीमुदराः २ ठक सेका सहगा, रंक, 
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कालीमि्च, २ क. सेधानोनके चणम 3 सेरभर अद्रलकरा.रस मिखकि 
( जरादो; रिजदो, मिलादो ) फिर 9. सेरभर नीका . रस॒ भिरादू 
अनर १ सेरमर ` दहीका पनी भी इसीमे जिराके 9 सती प्रमाणकी 
मोटि बचल. यह भी एक प्रकारका कव्यादिरस है इसकी १ ` गोटी 
नित्य जल्के साथ सेवन कराओ तो अजीणमाच्‌ तत्ण दर होकर धधा 
वराद होगी, अफरा, उदररोगः गोला, शूलमी इससे नाश देवेगे. । 
- {तथा २०-१० टैक दालचीनी, १० टक इलायची, १८. दक गः 
->१° टेक सेकासुहागा; १० , कं चिक} < धक, काटीमिच ओर २ 
चैसेमर सैधानोनका चूं बनके नित्य १, सवारटक चण उष्ण जल 
साथ सेवन कराओ त अजीणं तत्क्षण दूर दोगा. इसे कव्यादिचूणं, नाम 
दिया ३ ये सर्वं यत्न वै्यरदस्यमे टिखे दै. 6 
तथा २१-सो, काकीमिचै, पीपी, विपलारपौचोनोनसंका खंहागा 
 जवाखार, सनी, (शद्ध परे ओर शद्ध गंथक की ) कजलीः शुद्ध 
सिगीखहयके चूणंको ७ पुर अद्रसके रसे देके १ रत्ती भृूमाणकी गो- 
` छ्य बनास. अव यद कवासागस्वृणेग्स्त॒त इआ जो इसकी 3 
तथा २ गोरी छगके काथके संग खिला तो ततक्षण अजीणंमा् दर 
रोकर क्षुधा वेगी. । । न 
तथा २२१०० सौ इं मौके छध्मे ओटाकर गुटी निकाल- 
डाङो सोठ, काठीमिच, पीपटी, च्य, चित्रकः दालचीनी, पाचनो 
तकी हीग, जवाखार, सनी, दोनों जरे, अजमोद्‌ - ओर इन सबके 
समान चकं इनके चण॑मे नैवरकं रसकी दंश पुर देके यह चूणं ` उपरोक्त 


वषि परसदुत दरम भर दो ओर इन्दं भूमं खलाके धरदौ? अव ये अमृत ` 
हरीतकी बन गई जो 9 हरं प्रतिदिन खिलाओ तो अजीणमार दूर होकर 
श्युधावृदधि दो तथा संदायि, उदररोगः गाला" शकः संग्रहणी; बंधङ्ष्ठ ` 
अप्रा ओर आमवात भी नाशहोगेः _ _ --------- 
१ दहीको कपडे वाँथकर ऊपर छटकादो ओर नीचे मत्तिकाका पत्र रखदो इसमें नौ 
, ` इहीका णानी टपक जायेगा सो उक्तोपयोगम्‌ रखाओ। । 
२।३-१ सेधा, र सभरा ३ सामृद्रीय, ४ विडनोनं ओर ५ सोचरनोन । 
त 4 । 
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तथा २२-७ ठंक काठीमिचै) २. टकेभ्र अजा! २ ठकेभर्‌ 
(चक ७ ठक पीपल) २ टंक सचरनोन्‌, २ टेक सँम्रनोन) २ व्क 
सवानोन, (१ टंक शद्‌ पाय ओर १ टकर च गुघककी ) कज? २ 
वभर पीपलामूक, ५ पैतेमर सोर? ५ वलम छलः ५ टक्‌ 
दददे छल! १ टकेभ्र जीरा९५.२क चन ओर इन सवते आधी , 
लमक चणेको अद्रखके रम्‌ १० घुट्‌ द स्के तुल्य उक्‌ 
मिला अनत वारक पीके २ सास परभा गोट वना 
चैद्यविनोदमे इसे रूवंमामृत गुटिका नाम्‌ (वन हे जो इसकी 9 गाल 
जरकेः साथ नित्य खिरअं 7 अजी्णमाघ्र द्र रोकर्‌ क्षुधां च पुषता 
तरकर अन्यं रोम भी नाश हेगे. सिनत 

तथा २४-८ टंक दालचीनी) १० दकं लवंग्‌+ १० टक दोनो जैरे ` 
१० दक सर, १० टंक काठी मि, 4 दक्‌ अनुमोदः < क हरेकी खल ` 
८ टक प्रज, १० टेक डांसर, २० टक्‌ सेघानोन च” टेक संचर 
नोन, १५ दक्‌ निसोत्‌! पाव_5\ भर सोनामक्खी, 5॥ आधतेर अना- ` 
दानि इन सबके चूणंको वृके रसकी १० पुर देकर इन्‌ सव पदक 
त्य च मिकाभो ओर पीस सुखाके स्ख दो.यह राजकम्‌ चण . 
वनगया, जो इसे २ क नित्य ` जल्के साथ सेवन करभ तो 
अजीणेमात्र वंपु, मंदाभि उद्ररेग, मोरा ओर पीदादि द्र 
होकर शुषा बटेगी- 

तथा २५-दकी छार पीपर, सोचरनानका चूण? नित्य २ रक 
` उण्ण्‌ जख्कँ साय्‌ सेवन कराओं ती सवैभ्रकारके अजीणं ओर आध्मान 
टूर होकर भूख रगेगी.-  - 


तथ] रद्ष-दाख, इरकी छर, भिभरीको पीके मघुके साथदो ठकः 


प्रमाणकी भोलियौ बधो जो जले संग्‌ नित्य 9 गोरी सेवन कराओ ` 
तो अजीणेमा क हो. धु न । 

तथा २७-जीरा, सच्नोन, _ सोढ पि, पीपर संघानोन्‌ 
अजमोद्‌! सेक दग, हरं छल (य सुब अवे २ भर) जर २ट्के- 
म्र निसो इन्‌ सवका चूं बनाके २ क नित्य उष्ण जलके साधु 
रेवन करा तो अनीरणमात्‌ द्र दीक छा वटेगी इसे जीरकादि 
च कहते ईँ यद योगतरगेणीमे छिलादै- ` ध 
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तथां २८-अनमोदा, हरकी- छट) चिक, ट्वंग, दालचीनी, सेधा 
नोन इन सवका २ टंक चरणे नित्य जल्के सथ खिला तो अजीणं दूर . 
रोकर शख बदेगी यद सवेस्म छिखादै 
तथा २९-२ टंक शद गधकः २ टकेभर्‌ चिक २ दक काटीमिचं, 
२टक्‌ पीपली, ५ टक्‌ सोटः २ रंक जवाखारः, १ टक संघानोनः ¶६क्‌ 
सोचरनोनः १ टंक सांभरनोनके चणका ७ दिनतक . नीके रसभ खर 
कृरके 9 टक प्रमाणकीं गोयं बंषला इसे सवैसंग्रहमे मघकवटी नाम 
दिया है जो इसका १ गो - नित्य जलके साथ विख तो अजीणं 
माय, शृ, आमदोष, मोखा, आध्मान भी दर हमि 
\ ये अजीणं मारके यत्न दशित किये विशेषतः यह है कि; आमाजीणं 
यचटवण विदम्धाजीर्ण-छंवन विष्न्धानर्णि-संक. तथा रसशेषाजीणं मी 
सफ (ताव ) से नाश रोता दै. | 
इति नूतनागृतसागर विकित्सासण्ठे मंदाधिभस्मक) अनीणेरोग 
चिकिस्टानिरूपणं नाम्‌ नवमस्तरगः ॥९॥ ` '' 


_ विपूचिकाविरोगाः ॥ । 
विपूचिकाटसकयोविटम्बिकाकृमिपाडिकामलनाम्‌ ॥ 
चिकित्सा दलीमकस्य यथाक्रमेण रोगस्य ॥ 
वियच्िशाधवेऽस्मिन्‌ तस्ङ लिख्यते च विचायं 
तन्बराणि॥ १० ॥ पदचतुरूध्वौमिषं दृत्तमिदम्‌ ॥ 
भाषार्थ-अब हम इस १० दशवे तरंगमे ३ विपूचिका) २ अलसः 

३ विलम्बिका, कृमि, ५ पाड, & कामला ओर ७ दरीमक इन रोर्गोकी 
चिकित्सा यथाक्रमम अनेकं आयुतैदीय अन्थोको विचारफे लिखते द 

` विपृचिकायत्न १-एक पोत्या कहसनकी बीजी, जीय; शुदं यकः 
.संधानोन, सोट, काठीमि्ै, पीपल ओर सकी क्षैगके चूणेको रचवके 
रसकी ५० पुर देकर छोटे बे समान. गोलियां वनालो जो एक गोली 
जठके साथ विला तो विषूचिका तल्षण दर ही. तथा अजीणं भी 
नाश हौकर भख ख्गेमी. ` 


( २२४ ) सूतनायतसागर्‌ । 


तथा २-वायविहग, सोढ, पीपली; दरेकी छट) आंवला+बहेडा 
व्च, भिलोय, शद्ध भिर्वा ओः शुद्धाक्तगीमोहरके चणेको १दिन गोमूतरमे 
खरल करके १ रत्ती प्रमाणकी मोलियौ वनालो. जो अद्रखके रसके साथ 
खिर तो १ गोरछीसि अर्जीणेः २ गोटीसे - विपरचिका, ३ गोरीसे सप्‌ 
विष ओर 9 गोरीसे सधरिपात दूर रोगा. इसे संजीवनीगुटिका कहते ह 
तथा इ--सेका सुहाग ९ टक ५ रंक शुद्ध पारा) « टक शद्ध गयकः 
८८ टंक जद संगी ९ टंक पीटी केडीकी मस्म-२ ठक सनी २ 
टेक पीपली ररक सट २ टक कालीमिचं प्रथम पारे गंघककां कजा 
बनाकर उसमे ये स्वप डालदो ओर ८ दिनतक भारक रसम खरक 
करके १ रत्ती प्रमाणकी गोलियों बनाले. यह अयिङ्कुमाररस बनगया जो 
इसकी १ गोी खिखाओ तो विषूचिका नश होवेगी 
तथा ४-३ सेर आकके पका रस १ सेर धत्ररके पानका सप सर 
थूहरकां दृष १ सेर थुँगनेक्ी जडका रस २ ठ्फेभर कूट २ टकेभर सेधा- 
नोन १. सर्‌ बेरु 9 सेर कौजीका जर इन सबको कडाशमे डालकर मंद 
मंद चसे ओटाओ पकजानेप्र जब रस्‌ जलकसेलमा रदजवे उतार 
कर्‌ छनलो. जो इस तेटका मदेन कंश त विषूचिषेणः पक्षाघाताडि सब 
रोग दर होमे यह वेशरदस्यमे लिखा ३ । 
तथा ५-कृणग्जके वीज, सागस्गोरीकीजड़, आधी अड (अपामा ) 
की जड, नीमकी छल) गिलोय ओर कुंडेकी , छख्के २ रंक चरका 
काथं निस्य तीन दिनतक पिला तो विषूचिका जेमी 
तथा &-इरेकी छर) वच, सैकीरीगः इन्द्रयव, शंगराज, सोंचरनोनः, 
अतीस इनका चूणे बनाकर २ टक पानीके साथ नित्य सेवन करा तो 
विपूिका तथा बवासीर दोनो नाशषवैगे. - 
तथा ७-8 सासे इलायची, 9 मासे रोगः १ मासे अषएीम, ३० मासे 
जायपर्‌ इनका ७ मासु चं नित्य उष्णजलके साथ खिला तो विषू- ' , 
चिका वरक्षण अच्छी होगी 
त <-9 परमर जाका आटः « रंक जवाखार इनको छम पका- - 
ॐ सहता सहता उष्ण रेप्करो तो पे यूर अौर - विषूचिका दर शो 


[# 
(4 
ध ् 
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तथा ९-चुक्ेैको ओटके सेरभर रस निकारो ओर उसमे ५ दक सैधा- 
नोन्‌, १० टंककूट)ऽ) पावभर तेल डारकर मन्दाधिसे पकाओ जव रस जल- 
“कृर तमा रहजवे तव उतारकर घ्नो. यह वेल ` विपूचिकफि रोगीको 
मदन करो तो विषूचिका दूर होवेगी । । 
तथा १०-जो विपूचिकाबारेक कुक्षिमें पीडा हय तो कंडवे तेखको 
उष्ण करके मदन करो पीडा नाश होगी 
तथा ११-विपूचिकाबारेको प्यास अपिक खतो ख्वंगकां क्राथ 
` पलि तो प्यास मिर जवेगी | 
, तथा १२-जो विपूचिकाका वेग विशेष बृद्धिपर दीखे तो येमीके दोनों 
पाश्ेभागमे दाग दो. विषूचिका नाश होगी ध 
तथा १ दे-विजोरकी जड; सट, कारीमिर्च॑, पीपली; हल्दी, कणक- 
जके षीजोको कांजीमें मदीन पीसके अंजन लगादो तो विपूचिकाद्र हो 
ये यत्र सवेसंम्रहमें लिखे दै 
अलस तथा विटम्बिकारोग यत्र १-& ठकं साघन ओर १ ठक नीख- 
थोथा, दोरनोको पीसके गदाम लगाओ तो बद दटकर उक्तरोग दूरदां 
तथां २-दारुद्दी, चोष, कूट, सकी रईीग ओर संधानोन कोजीके 
जलमें पीके उष्णकर सहताहुआ उद्रपर रेप लगाम तो अलसं ओर 
विटम्बिकां दोनों दुर हेवगे | 
तथा स-आवपावऽ = जका . आम ओर ३ टक सनीको जंलमें 
डालके पकाञओ ओर करखपर छेष करो तो विषूचिका, अलस; विरम्बि 
कायेस्वेरोगद्रहेगे - 
कृमिरोगयतर १-२ टंकृभर अजवायन रबी जलके साथ नित्य सेवन 
कराओ तो उदरके कमि मूल्रारसे सख्के साथ बाहर निकट जागे 
तथा २-3 टक पलासपापडा पनी.  पीसके २ टंक मधुके साथ 
निस्य 4 दिनतक पिखओतोङ्कमि दरहा । | 
तथा इदो टंक वायविडंग महीन पीसकर नित्य मध्ुके साथ. 
सात दिनतकं चटोओ तो कृमि दर हौ । 
तथा -वायविडंग, सैंधानोन, हरेकी छल ओर जवाखारका 


त ह, 


( २२६ ) नूतनामृतसागर । | 


२ ठकं चूण नित्य छंछके साथ सात दिनतक पाअ तो कृमि जाव. 
तथा ५-उत्त चूणैमेदी नीके पत्तौका १० ठंकं रस॒ मिलाकर नित्य 
७ दित पिखाओ तो कृमि नशद. | ¢ 
तथा &-३ ठकं शद्ध पारा ओरं २ टंक खुद्ध गंधककी कनटी तीव्र 
अजवायन % टेक वकायनके पलक छिलके « टक पराम॒पापडक्‌[२९कं 
चूण, ५. टेक मधुके साथ नित्य ७ दिन चरा तोकमि द्र हौ. ये सव॑ 
य॒त सर्वसंग्रह लिखे ई. 1 4 
तथा ७-नागरमोधा भिफला, देवदार ओर ंगनेकम्‌ काठके. 4 टक ` 
चुणैका काथ नित्य ७ दिनतक पिलाओ ता कृमि दर हो. . क ४ 
तथा <-वायविडग, सैघानोनः सेकी दंग, पीपी; कृपे, नि 
नका २टक चण सात्‌ दिनतक उष्ण जरके साथ सेवन कराओ तो पेटके 
कमि माच नाश होवे. यह वेदमविनोदमे छादे.  _ - : 
शिस्सेकी ीख तथा ओके नाशका उपाय १-धतूरेके पके रसम 
पारा घोटकर शिर रुगाओ तो ओका नाश होगा. गि 
तथा २-नागखेरूके पानके रसमे पारा रगडके लगाओ तो टीचे तथा 
जये निशय मरै. [र 
ष सूल्ागेद्धव सृक्ष्मकृमिका यत १ हसन, काटीमिचै, सेधानोन ` 
क पानीमे पीसके रादकि भीतर टेप करो तो सूक्ष्म कृमि नाश देवे. - ˆ 
मच्छर, खटमरः चामज्यें आदिका यत्न १-महुएके परूः वायविडंम 
कलिहारी (खंगरी ) की जड, मेनफर, चंदन रा, खश, कूट, भिला-- , 
वा ओर छोषानका चूण बनाकृर घर धूनी दो तो मच्छर, खरमरू आदि 
समस्त दर दोवेगेये सव यत्न वे्यरदस्य तथा वैयविनोदमे स्वि है. ` ` 
पड़ कामला ओर दीमकके यत्न १-सात्‌ दिनतक -गोमूघमे, पकये , 
हए कान्त्िसारको महीन करके १ टेक नित्य जल्के साथ १५ दिनतक ` 
स्वन्‌ करा तो पाड्रोगदृर रो. _ __ 
१९ गरके.सदरु खि रेगकी इकनै परसिदरी ह! ` == 5 `` `~ 
२ प्रर दारका स्थान वडा कोमल रहता ह इसल््ि उक्तोपचार करनेफे पश्चात्‌ ` 
य॒दाकरे भीतर धी रुगादो यह केप पृतके साथे करो अथात्‌ पानीभें पोयनेके पद्ध 
` इतम्‌ पीसो तो उत्तम होगा 1 , | । 


~ 
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तथा.र-गोमू्रमे पकायाहुज १ ठक म॑डर नित्य ग॒डके साथ १५ 
दिनतक खिला तो पाडरोग दर हो । 
तथा इ-सोभकी जड, निसोत, सोठः मिर्च पीपर, वायविडगः दार्‌- 
` हल्दी) चिक, कूट, दर्दीःभिफलाः दात्युणी (नंगी, जमालगेरेकीजड ) 
चव्य) इन्द्रयव; टका, पीपरमृलः, नागरमोथा, काकडासिगी) केरेटेकी 
वेरु, अजवायन्‌ ओर कायफल ये सव टके रकेभर ओर इनसे दूना म्र 
लेके सबका चूणं करडालो. इस चूणेको अष्टगुणे गोमूमें पकाके १ टंक 
प्रमाणकीं गोलियों बंधलो जो गोटी नित्य मोकीं छखके साथ १५ दिनि 

तक सेवन करओ तो असाध्य पाड, कमला तथा हटीमक तीनों दूर हौ 
` ओर धासः कास, शोथः युक, अफयाः पीहा, अश, संग्रहणी, कृमि, वात- 
रक्त ओर कुष्ट ये समस्त रोग भी दूर होगे इसे एननेवादि मण्डूर कहते दै. . 
तथा ९-५ ठक हरेकी छल; ५ ठक ओँवरे; ५ टेक बरकी सल, 
५ टक्‌ सोढ, ५ ठकं काटीमिचं, ५ ठक पीपली; टक नागरमोथा, ५ ठक 

` वायंविडंग+ ५ टंक ॒चिघकके_ चुरण॑मे -९ पेसेभर ोहसार ` भिखमो 
अब यह नवायसचणे बनगया; इसमेसे ९ रत्ती नित्य मध्र या मोकी छोड 
या.गोमूच तथा षृरतसे १५ दिनि सिखाभो नो पाडः शोष, अयिमा 
ओरं अशे ये सवं रोग दरं रेवेगे. कोई कोह वैय इसकी माचा.२ से १८ ` 


रत्ती तक मी षट़ादेतेदें 
तथा ५-अड्सा, गिलोय, नीमकी छार) विफलाः चिरायता, कुटकी 
कै २ टंक च्‌र्णका काथ मध्ुके साथ नित्य ३० दिनपथ॑त सेवन करा 
तो पाड, कामला, दरीमक ओर रक्तपित्त ये सवरोग द्र दग. ` | 
` तथा .-घिफल, गुरुचः दारुदस्दी, या नीम इनमेसे किसी ३ का 
-रस ( तथा सवं सयोगिक रस ) मधुके साध्‌ १० दिनतक पिला तो 
पाड कामला ओर दटीमक ये स्वैरोग दुर होवेगे 
` तथा ७-दडघल्का रस नेमे ओंजो तो उक्त तीनों रोग दर द. यह 
वैद्यरदस्यमे लिखा ह 
` तथा <-चिरायता, टकी; देवदार) नागरमोथा; य॒रुच, परोरूधमासाः 
पित्तपापडा, नीमकी जर, सोँठ, कारीमिचंः पीपली, चिक. मिफलः 
वायविडंगका च॒णं ओर इन॒ सबक त॒ल्यदी- कातिसार इसमें मिटा- 


(३२८ ) सूतनामृतसागर । 


कर निस्य 3 व्क सघ अथवा दछच्करे दाथ सेवन कय .तो पाड 
कामल।, इीमक) शोथ; प्रयेदः संग्रहणी; शसः कास; रक्तपित्त अश 
आमवात, सलपर ओर कुष्ट ये स्वं सेग द्र देवग. भावप्रकाशे यह अश 
दशांगावटेह छिखा ३ 
तथा ९-कटुवुम्बीके रका नास दो तो पड, कामलः दर्‌ दी । 
वित्‌ पदाथ-पंइरोगसे पीडित मत्तुष्यको यव, गहू, चावः -मुग) 
अरहर ओर मसुरके व्यतिरिक्त अन्यान्य भक्षणाथं कदापिन दों 
इति नूतनामृतसागरे विकित्साखण्डे विपूविकादिहटीमकपएयत 
रमाणा यलानेदपणनाम दरमस्तस्मः ।॥ ३०1) 


रक्तपित्त, राजरोगः शोप 
{चाद््ला श्कापत्तस्य रगरड्शवषयास्तया । 


(व॑द्श्रमामत चास्मन्‌ तर्क रस्यत सया ५ 3 ॥ 

साषाथं-अव्‌ इम्‌ इस्‌ ग्यारद्वे तरंगे यथाक्रमसे रक्तपित्त राजरोग 
आर्‌ शोपकी चिकित्सा छ्िखिते द 

गत्तप्तियत्नं १-जिखकी नापिका नेः कणं या युखसे रुधिर गिरता 
४ से दर, धफल, निसोत अथवा किंरारेका जलब दो तो रक्तपित्त 

२६ 

तथा र-जिस्के अधोफागसे रक्त गिरता दो रसे वमन कृरानेसे 
रक्पित्त दृर्‌ होगा 

तथा खसः, कमलगहा) अटूसा, यख; सुरही; महुआ; नागरं 
मथा रक्तचन्दनं ओर्‌ घनिर्यकि २ टंक चणेका काथ मध्ुके सग पि-. 
खायो तो रक्तपित्त दर्‌ शो 

तथाऽ-प्रियंगु ( गोदनी ) के पल, लोध, रसोत , कुम्हारके चाककी 
मिटवी ओर अड्साके दो रंक चणका काय मधु ओर मिश्री सिके ३० ` 
दिनि पयेन्त पिखाओ तो स्तपित्त द्र हो । 

तथा «नाकस्‌ रुधिरगिरता दो तो द्वके रस या अनार पृष्प्रस्‌ या 


अल्ताके रस या दरक शीतर जरूमे पीसके उस जलका नास दे तो 
रुधिरप्रवाह वद्‌ रोगा - 


चिंकित्साखण्ड 9 (३२९) 
तथा &-टूव आर ओंवलेकी शीतर जलम पीसके पस्तकप्र दष ` 
करो तो नाकसे रुधिर गिरना बेदं ह 
तथा ७-पका गरः, या दुहारा (खारक ) या दराक्ष (सनका ) को 
मधुकं साथ खिखाओ तो श्कतपित्त दर श. ये यतन वैद्यविनोदमे छित है 
तथा <-षनेया, अवल, अदस दराक्षः पित्तपापडेको जलम भिगो 
कर ठटाहके समान उसीमे पीस उख ओर चार टंक छने पिखाभो तो 
रक्तपित्त ज्वर, दाह, प्यासये सबद्रदेवे. ` 
तथा <९-दाखः) चन्दन रोधः गोदनकि पूलोको महीन पीसफे मशके 
साथ १० दिन्‌ परयत सेवन कराओ तो स्वप्रकारका रक्तपित्त नाश होकर 
रक्तवहाव बंद होजावेगा 
तथा 3 °-वसंतमालनीरस या बीजाबोख्बद्रस अथवा पपेटीरस देओ 
तो रक्तपित्त टूर होकर नाकसे रक्त गिरना बद दो. 
तथा ३१-कादाके रसका नास दो तो रक्तपित्त षेद हो 
तथा १२-१०० शतवार शीतल जले घीको धोकर मस्तकप्र लप्‌ 
कये तो नकसीर ( नाकसे रक्त गिरना) षद हो 
तथा १२--धेत कूष्मांड-( भूरा कुम्हडा ) को छीलके सब.बीज^निकाल 
डटो. मृत्तिके पामे डके जले पका, पकनेपर ठंडा करके गहि 
वघ्रसे छनलो जिससे पानी निकटकर शुद्ध पेडा रहाय इस घीके.साथ 
कडादमे डालकर मद मद ओंँचसे तर डाले इसके छनेहुए ` जलम (जो 
परिटे छान धराथा मिश्रीकी चासनी बनाकर उसमें वह पेठा जो - तरक 
धरा है ) डार्दो तथा उसीके साथदी २ टकेभर पिप्पली, २ टकेभर साठ 
२२ टकेभर जीरा २ टकेमर धनियौँ २ टंक प्रज *२ टंक इलायची ओर 
५ टंक वशलोचनका मशीन पिसाहृआ चूण ओर ऽ पावभर मध डाल- ` 
कर्‌ रखछो अब यह कूष्मांडावलेह प्रस्तुत दोगया; जो ` इसको नित्य १ . 
तथा २ टंक खिला तो रक्तपित्तज्वरः दाहः प्यासः प्रदर, क्षाणताः वमन्‌? . 
स्वरभग शम कास ओर क्षयी ये स्थे रोग द्र होगि. `शेतके अभावमं 


यका हआ पीतकरष्मांड भी उपयोगमें ला सकते हँ 
तथा १९-इटायची, पज, वंशलोचनः, तजः दाख, पीपली ये सष एक 


(३२०) नूतनागरतसागर्‌ । 


सैतवेभर, १ टकाभर मिश्री, १ टकाभर्‌, सुरदटी, एकं टेमर खारक " 
चणम २ केर मधु मिराकर गोलियों बनालो जो इसमेसे एक, गोही ` 
नित्य खिकाओ तो रक्तपित्त) शास्‌, कास) ! ति दिचकी मूक, मद्‌; 
भ्रम प्यास पाश्वशूक, अरुचि, शोथ! स्वरभग ओर क्षयी ये सवे रोग, , 
दर्‌ हग से एद रुटिका कते दय सब यत्‌ (चित ^ क्वि दै 
राजयोग शोषयत््‌ १-८ टक वशलोचन, ४ टंक पिप्प २ <कडट 
यची, १ देक तज ओर १६ टैक मिश्रीका चं मधु ओर मक्छनके साय 
चराञ वो राजयोग, शोथः ज्वर्‌ श्वास _ कस, पाश, मन्दाग्निः. 
अरुचि, दाह ओरं रक्तपित्ते स रोग द हो्वग इ शीतोपलादि अव- 
रे कहते दै. | ० ५ 
तथा २-गिरोयसत्र ओर लादसारका मिश्रण कृरके प्रतिदिन १ टंक. 
माखन ओर मघुके साथ खिल तो राजरोगः शोप जाय. . 
तथा ३३ भाग पारदभस्म ( मराहुआ पारा ) २ भाग खण भस्म, १ 
माग शिखाजीत्‌ ओर १ भाग्‌ मेधक _ इन सबको इकडे पीक, पीट _ 
कौडियोमें भर दो ओर बकरीके दृधे सुंहागा पीसुके उन कौडियेकि 
सुखपर रगादो ( जिसमे यह षद्‌ दौजाय्‌ › इन कौडियोको एक गड _ 
( मिदवीका छोरा बतन, इला ) मे मरके सरादैसे कपडयिद्वी लगकर. 
इसु वर्तनका यख भी भति बैद्करके गजपुटमे फकदो. स्वांग शीतल - 
राजानेपर निकारके खरक कर डरो यहं राजमूर्गांक बनगया, जो 
इसकी ४ रती प्रमाणकी मातरा 9 मास परैत वद्ेमान्‌ पिष्पी ओर मधुक. 
साथ सेवन कराओ तो राजरोगः शोष अवश्य दुर होवे. 
तथा ९-५ टैक भीमसेनी कपूर, ५ टेक तज) ५ टैक कंको) < टक 
जायफल, ५. टेक द्वग ७ टक नागकेशर, ८ टंक पिप्पली! ९ टक साठ 
ओर इन सवके बराबर मिश्री इन सुवृका चरणं बनाकर १ टक्‌ नित्य 
सेवन कराओ तो राजरोग, शोष दुर दोवेगे यदी, कप्ररादि चूण चदे `जदे 
अनुपानसे अरुचि कफ, क्षयी श्वास कासः गोरा, अशं, वमन ओर. 
कंठरोगदि कोमी नाश करता है. ` | 
० तथा ६-(९ रेकं शद्ध गन्धक 4 टंक द्ध पारा ) की कजली < टंक 
) १ टेक भेनशिरु, ५.टेक अभक ओर इन सवसे आधा कांतिसार्‌ 


चिकित्साखण्ड ध. ` , (२३३१) , 


` इन्दे शतावरीके रसम 9४ पुर देके सुखा यद कुयुदेश्वर .रसं बनगया, ` 
~ जो इसकी २ तथा ३. र्ती माना प्रतिदिन प्रातःका मिभ्रीके साथः 
सेवन करभे तो राजयोग, शोष, वात, पत्त कषक रोग ओर सवं प्रका 
' रके ज्वर दूर दो्वेगे य सबं यत वैघरदस्यमं छिखे दै. 
` ` तथा दै-चीलाद्ैको पकाके घरतके साथ. नित्य खिल तो रज 
रोगः बहुमूघ दूर देवे. , 
तथा ७-पकेडृष व गीर ५०० आवे मृत्तिकाके पुरम पकाकर्‌ रस 
निकाल लो इस रसमें ५०० रकेभरमिश्ी मृत्तिकाके पाञमेदी डालकर चा-.: 
सनी बनाओ (खो सके तो इस चासनीको किसी चांदी पामे ख्ोनतो 
उसी मत्तिकाके पामे रहने दो)तदनंतर उसम दाख अगरचंदनःकमलगहाः 
- . इटायची, इकी छल) काकोरी, कषीरकाकोली, कद वृद्धिः मेदा, महा 
मेदा, जीवक, ऋषम्‌ युरचः काकडासिगीः पोहकरमूल, कच्रर, अदसाःवि- 
. दारीकंद, खरेध, जीवती, शापरणीः ष्पर्णी, दोनो करियाली) बेटकी 
` गिरी, अर, कैमरा ये सव ओषध १ एक टकेभर्‌ तथा देटकेभर मधुः 
, १ टकेभर पिप्पलीरख्केभर तजः २ टक्‌ पुरन, २६ नागकेशरः रटंक 
 -इलायची ओक वशरोचन इन स्वोषधोका चूर्णं डालकर उत्तमघ्रका- 
` रसे संडक्त करदो. अब युहं चिमनप्रसावरे बूनगया- जो नित्य १ टकेभरं 
, विला तो राजयेगः दष दूर होकर बट आर शरीरकी पुटि बेड तथा 
` . इसके सेवने वृद्धभी तारुण्यता धारण कर सक्ता. ` ` - : 
~ तथा ८-१ रकेमर अड्सा ओर कटियाटीका रस्‌ निकाल टकेभरं 
. मधु ओर २ टैक पिप्पलीके साथ नित्य सेवनकराभो तो राजरोग दर दो. 
 :, तथा.९-१ भाग _ शद्ध पारा जीर २ भाग ञुद्धगंधककी कृनटीम 
` -3 मागं मूगाक्‌ ( स्वणेभस्प) ओर १ माग अन्ये मोतियोका चरणं मिटा 
... कर इन स्ोको सराई ( दिया, सकोरा ) मं रक्खो. इस दियेपर दूसरा, 
` ;. विया जमाकर कपड़मद्वसे वंदकरदो? इस शरावसम्पुटको सखाकर त्ति 
 : कृके चड़ (आथे घडे नोन! वीचम्‌ सुम्ध ओर परस्‌ फिर संदतक्‌ 
` नोन-भेरा इ ) मे धर दौ ओर इस डक चार महर १ दिनभर अच्छी 
तीक्ष्ण ओंँच देकर स्वग शीतक . ए  घडमेते सम्पुट ओर सम्पुट 
` मसे स्वी युक्तप्वक ` + पनाम इसका इयुदेधररसुपताम्‌ 


ह 0 


( ३३२ ) चतनामृतसागर्‌ । 


हानो 4 तथा २ स्तीकी मात्रा. मिभ्रीके साथ विं 
तो रयजयेम दूर्‌ हवेगा,. त 
# तथा १ °-पारा ओर गन्धक समान भागकी कजली कर पीट 
कौडियोमं भर दो, इन कटियोके शखपर उहागेका डाट कगाकर्‌ 
अथि तपाओ, तदनतर इन _कोडियोको शरवुसुम्पुर्‌ क | 
फूक दो. स्वांगशीतल दोजानेषर सरावसम्पुटसंसे कौडियाकं नकाट 
कर मरीन पसरो यह पादेश्षरस र्रदततम किला दे. ज इसकी 
एक रत्तीपरमाणकी माया नित्य सेवन करयो तो राजरोगः शोषः चासः 
कासः, संभ्रणी ओर ज्वरातिसार ये सवे रोग द्र हेवेगे. - क 
तथा११-घरकमे छिखा हे कि शुद्ध शिलाजीतके सेवन कं 
भी रजरेग चाश दोजवेगा- वि 
तथा-१२-१० टंक ताङीसपच्र,१ ° टंक चिघ्रक११० टंक इरकी छर 
१० टक्‌ अनारदाना, १० टक उस्रा) २. ठंकं आजमोद्‌ २ टंक गज- 
पीप्ठी) >.ठंकं अजवायनः २ टक ज्ञाउत्रृक्षकी जड) २ टक जीरा, २ क 
धनियां, २ ठकं जायफरः २ टक्‌ रग, २ टेक तज) २ टंक पज; २ टैक 
इलायची ओर इन सकक्रे समानदी मिश्री इन्‌ सघकृ बारीक चरणं क्र नित्य 
२ टंककी सारा बकरीके दूधके साथ सेवन कराम तो राजरोग, शोपाक्षयी, . 
पीनसः पीदा अतिसार मूड, पाडः प्रमेह ओर वात्त-पित्त-कफके 
अन्य भी बहुतसे शेग नाश दोवगे. हरीतमें इसका नाम सहाताटीसादि 
चूणं ङिता द. 
तथा १३-सोट, काटीमिचै, पीपली, तजः पनज; इलायची, छग, 
जायूफर, वुशरोचनः कच्‌, बावची, अनारदाना इन सबका चरणं के 
चूके तत्यदी कान्तिसार ओर्‌ इन सेके तल्य मिश्री मिला अब , 
यह गगनाय चूण बनगया जो इस २ टक नित्य बकरीके दूधके साथ 
सिखा तो राजरोगः मन्दान ओर २० मकारे प्रमेह मा इससे 
द्र वेगे. - #  - र 
तथा १७-लग, कंकर; कालीमिचं, खशः चदन, तगर कमल 
कालाजीरः इरायची, अग्र, नागकेशर, सोढ, पीपटी, चित्रकः नेवाला 
 भीमसेनीकपूरः, जायफल, वंशकोचन ओर इन सके आधी मिश्री 


` चिकित्साखण्ड ष. ॥ि (३३३). 


इन सषका महीन चरणैक्र नित्य 9 टक्‌ दिखाओ, तो राजरोग, मंदाथिः. 
कास, दिचकी, सुय्रहणी, अतिसारः भगेद्रः भमेद य सव दर हो इते र्व 
-गादि चूण कते. । वः 
“ . तथा १९२ व्केभर अभकृमस्म, ० मासे भीमपेनीकश्र, चार मासे 
जायपत्री, ¢ मसि खश ४ मासे पञ्ज? ४ मासे खवंग, मासे ताी- 
सप्र, ४ ममि दारचीनीका रसः £ मासे घडे परल, & मास्‌ दरगी ` 


कन ५० [सक 


खाक, ४ मासे ओवा &मासं बहेडेकी छर ६ मासे सोढ ओर शद्ध 
परगेथककी द मासे कजलीमे उक्त सर्वोपधका चणं डार्क जलके साथः 
खरलकर चनेके सुमान ॥  बनालो. यह शुगायंम्रकणटिका प्रस्वत्‌ 
इदं इसकी चार गोरिया नित्य शीतक ` जलके सध सेवन करा तो 
` राजरोगः, शोषः. श्वासः कास) शखः रेह, वमन, अमलरपित्ता अशूचि 
` संमरहणी, वातरक्तं ये सवै रोग नाश देकर पुष्टता प्रप्त ठोगी. - 
तथा १६-दशमूर, पीपली, चिक, कैचषीजः बहेडक खटः, कृय्‌- 
फल, काकडातिगी, देवदार, पुनरनैवाकी जड निर्या, ख्वग' किरमलेकी 
गिरी, गोखरू, बिधायरा (ददर, गभि ॥ इन्द्रायण्‌ इनका रदो 


टकेभर रणं १६ सेर पानीमे डालकर उसीमिं अच्छी व॑ बडी £ चार 
सर ह मी डारदो. यह सवै पदार्थं मृत्तिके पामे मद्‌ मद _ ओंचसे 


॥। 


- आओटाकर हरनेकार शीतर करो दूर मत्तिकाके पामे उत्तम्‌ मधुके 


त 


् 


4 
५ 


॥) 


लाय इन्दे ५ दिनतक रखकर निकारलो किर तीसरे पामे, सर म 
( उपरोक्त छोड दो नया छो ) के साथ १५ हिन रसकं निकार तद्‌ 
नेतर चौथ पञमे भी नये मधुके साथ 9 मास पयत इवारवी ता 
उसी पायै तन, प्रज, - इलायची) नागकेशरः पीपटका चूणं डालके 
इन सबको एते मिकादो किं मध हरं ओर चरणं एक जीव होजर्व' जो परति 
' दिन १ हरं खिलाओ तो राजरोग,शोष्‌, कास्‌? धासः स्िकी, वमन) जवरः 
` मूचङ्च्छ, परमह' वातरक्त वषासीरः संमरहणी? रक्तपित्त, दाहः. विधति 
 जग्योची,( जो पके खरआम होतो ६. ) ष्ट मृगी" ओर याड ये सवंरोग' 


“र हो घन्वन्तरिसूदितामं इसे मधुपक हरीतकी नाम दिया दै 


तथा १७-३ सर अद्रखके.रसम्‌ 9 सर रुड़की चासनी मेद ` मद 


` अओंँचसे यमासा इस पतरीचासनीन तजःपत्रनः नाग्शरालीगःदायची 


( २३९ ) नूतनामृतसागर । ` ४2 


सोऽ, काटीमि्चः पिपटी ( एकरकेभर ) का चूण डालकर नित्य टकेभर 
खिलाओ ननं , मन्दाधि, श्वासः कास, असुचिये सवं दूर द यह, 
अद्रकावरद है. । -सीमे 1 
तथा १८-बकरीकै दृधमें समान जरु ओर उसीमं ३ पीपली डाठके 
मंद मंदं ओँच दो जब जल ओस्कर दूध माज रदति तब वे पिप्प 
खाकर उपरमे वही दूध पीजाओ- इसीप्रकार 9 सासतक एकं एक पीपल ` 
वार एकी एक घटति चटति पूवे प्रमाणपर ठे आओ तो रजरोग, 
शोषः कासः शास्‌ सव दूर ह. यह काशिनाथ पद्धतिम ख्ख दै. ॥। 
तथा १९४ सेर दाख 9 मन जरम डालकर ओति ओति चोथाई ` 
रखलो ओर उसीमें पुराना शङ) वायविडंगः परियंुपुष्पः तजः पत्रजाइका-.. 
यची, नागकेशर, (व्क वकेभर ) डालकर डमरूये्रसे मदिराकी रीति- ` 
पर रस॒ निकारलो इसे टकेभर नित्य सेवन करो तो राजरोग, धासः 
कास ये सरोग दर देवे. योगतरंगिणिमे इसे द्रक्षासव संज्ञादीदै. ` 
` तथा २०-१ भाग मृगाङ्क, २ माग रूपरसः ३ भाग तविश्वरः 9 माग 
पारदभस्म) 4 भाग अभ्रक इनक एकतर कर १ वायुविडंगः २ भाग 
नाग्रमोथाः ३ कायफूक! » निथडीः 4 दशृग्रकः 8 चित्रक, ७ इत्दीः 
< सेढ, ९ काटीमिचं ओर १० पिप्पटीकी १ एक पुट पृथक्‌ पृथक्‌ 
( एकेफे पन्थात्‌ एक ) देकर आधी रत्ती ममाणकी गोलियां बनारो. इसकी 
शक्‌ गोरी नित्य िकाञ तो राजयोग, कास, घीहा' गोलाये सव नाश 
दोव यद पेचाम्रतरस सारसंगदमे छ्खिा दे. | 
तथा २१-बड़े शंखको ग्रमे जलाकर इस भस्मकी घरिथा 
चनाओ इसमे ५ ठंक्‌ पारा ओर ९९ टंक गघककी कजली मरके कपडमि- 
हसे वृदकर गजम्‌ पूंकदो शीतल हनेपर पीसकर रख यह भस्म 
9 र्ता प्रतिदिन मुके साथ चटाओ तो राजरोग दूर हो. रसाणैवमे यह ' 
विपि लिखी है. " 
` - -तथा २२5) पाठर धुहरकी ककडी, १ रकेम्र सेंधानोन, १ स्के 
भर साचरनोन? १ टकेभर सुम्हरनानः १ सेरमर महा, २ रकेभर विक 
इन सयका चूणे शरघक्षम्पुटमे घरक गजए्ये फकः दो स्ममेसे 
+ १ > सरावसम्यटम प्रक राजपुर फूकदो जो इसम्‌ 
१ इसे मूसभी कदत दै नसी सुनारलोग चाँदी सोना गलनिके स्थि बन्द ` ` 


चिकित्साखण्ड ४. _ . : (३३९ ) 
१-मांसा प्रतिदिन भोजनोपुरान्त जके साथ सेवन कराओ तो राजरोगः 
वसं) बवासीर! श य्‌ सब्‌ रोग द्रं होके माजन तुत पचै ओर अव. 
त्काल भस्म होजुविगी. इसे क्षदरािकषार कहते दै. यर ““रसराजरक्ष्मी 
[मि ग्र॑थमें छिवाईहै. `; | | 
तथा २द-नीवरूके रसमें बुद्लाईं हरै शंखकी ३ व्केभर. भस्म) १० टंक 
 चन्य १० टक जवाखार्‌, १ °टक संकी दीगः .१०६क पा्चनोन्‌ १० टैक 
सोढ १० टंक कारीमिचे १० टेक पीपली ३० टंक जु सिमीमहरः 
१० ठक्‌ शुद्ध पूरा अर१० टक्‌ शुद्धं गधकर्क कज) .इन सबका 
चरणं नीवके रसम्‌ वरल करके ` चनेप्रमाणकी -गो्यां बनाभो, जो एक 
गोरी नित्य लेगके जलके साथ सेवन करा तो राजरोग, संगहणी, 
श्रः गोटा ये सघ रोग दूर दोवेगे. यह शंखवटी योगतर॑गिणीमें छिखीहि. 
 तथा.२४-दशमूलः केवचकेवीज, शंलाहोखी, कचरर खरेटी गजपीपली 
`अपामागं (गा आचाञ्लारा ) पीपलमग्रख; चित्रक; भारंगी, पोहकरग्र 
इन्‌ सब २ टकेभर ओषधोका चणं ओर १०० बडी हैर सबके सब २०. 
-सेर ॥5 पानीमे उरुके ओटाओ. चतुथीश रदजानेपर दर्यीकी रली 
निकालकर महीन पीस डालो फिर १०० रकेमर पुराने गुडकीं चासनी 
बनाकर उसीमे वषो चूण ओर < टकेभ्र गोका धृत्‌ डार्दो. ये अग- 
स्त्य बनगई. जो हन्द १ टकेभर नित्य खिलञ तो राजरोग; शोष, ` 
` कास श्वास, हिचकी) विषमल्वर, संग्रहणी पीनस अशं ओर अर्चे 
ये सवं रोग दर हो. यह विधानृन्दमे लिखाहे. _ ` 
तथा २५-१०० स्केमर अडसेको जल्पे ओयकर चठुथीश काथ ` 
रखलो इसमें १०० टकेभर पुराने गरडकी चासनी बनाकर उसीमें आठ 
रकेभर तिीका तेक < टकेभर गोका पत १०० हरक ठिरकोका 
चर २दक पीपली, २ ठक पीपलम्रूल; रंक कारीमिचे)२ टक्‌. 
पोहकरभुलः; २ टेक चभ्यः रटक चित्रक ओर २ ठक सोटका य॒दीन चूण 
-डारकर सिद्ध करो जो इसको एक टकेमर खिल तो राजरोग, अशैः ` 
कास्‌, धासः) स्वरमेद) शोथ? अम्पित्त पाडरोगः उदरराग, अग्रिमा 
आर नपुंसकता ये स॑ रोग दूर हेवेगे ठेसा चरके टिखा ई. 
` िशेषतः-चृन्दमे ठेसा - छिला ३ फ, राजयोग शोषरोगसे रोग्ति ` 


(२३६) ` सूतनामृतसामर्‌ । 


परूषको पटितण्डे) गेहैः यव मगः दरिणमांसः कुधीः वक्ररीका धृत्‌! ` 
बकरीका द्य, मीम्‌ अनार ओर ओँबृला ये पदाथं अति दितकारी ईं ` 
इनके सेवनसेदी उक्तरोग नाशमान होजवगे र 
इति नूतनामृतसागरे चिकित्सां रक्तपित्तःरजरोग-शोपसेग 
यल्ननिरूपरणं नमिकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥ 





कास्‌-रिक्षा-शास । 
अथ कामस्य दिकाया: श्वासस्य हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
नेकचद्रमिवे चा चिकिसा लिख्यते मया ५१२१ ` 
भाषाथे-अब दम इसके अगे १२ वै तरंगम कास) दिका ओर भास 
रोगकी चिकित्सा यथाकमम छिखिने है , 
कासरोगयत्र १-९९ टंक स्वग; ५ ठक काटीमिच ५ टंक वहेडेकी 
छाल ओर « टंक खेरखारके चणक बवूखकी छार्के काथ खर्छ करे , 
२ रत्ती प्रपाणकी मोलि बनाकर १ तथा दो या रगोल्ियौँ नित्य खिख- 
ओ तो खौँषी दूर हो. यह ख्वंगादिशुटिका लोलिम्बराजमे छी दहै. _ ` 
तथा २-१ दक शुद्ध पाराः २ टक्‌ शुद्धं गंधक; ३ रंक पिप्पली; ४ .. 
टेक द्रेकी खल, ^ टंक बैडेकी अरः & टंक काकाडासिगीके चणेको 
वृवूलके वक्षलके क्ाथमे २१ पुट देकर ३ टेक प्रमाणकी गोलियों बना- - 
लो इनसे १ गोलि नित्य सोके क्राथके साथ खिला तो खौसी 
अवश्यं दूर्‌ रोगी. यह सससमूदं तथा योगचिन्तामणिमे लिखा है. 
तथा २२ टक्‌ काठीमिचं, २ रंक पिषप्परी, १० टंक अनाः 
छिलके २ टकेभर गुड ओर १ टंक जवाखारको महीन पीसकर चने- 
प्रमाण कीं गोयं बनालो जो २ तथा गोली नित्य विला तो 
सवे प्रकारकी खसी द्रोः न 
तथा ९-पिष्पली, रकी छलः पोदकरमूल, सोँठ, कचूर ओर नागर -, 
मोथेका चरणं शमे मिलाकर ३ सती ममाणकी गोखियो बना. जो ` 
२ तथा « मारी नित्य खरा तो सवं प्रकारकी खँसी जवि. । 


---*-- -~ ~~ = 


९ एक भकारके चावल जो ६० दिनम पक जाते । 


= ~ 
न 
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मट्‌ 


चिकित्साखण्ड ;. ` , (३३७) 


तथा-<-सोभ्का क्राथ नित्य सेवन करयो ते खौसी नाशस 
तथा &-अद्रखके रसम मध्र मिखकर नित्य स्वन.करयामो ते षी 


जाय 
तथा ७-करियारी) गुचः सोढ; पोहकरमृल ओर अडद्साका काथ 


` पिखो तो खी नाश ह इसे क्षद्रादि काथ कहते ठै | 
 . तथा ८-णेरी कटिाटीका काथ बनाकर रसं , निकाले ओर उसमें 


पिप्पलीका चणं डालकर नित्य पिल ते खंसिी दर होगी 
तथा ९- २ टक्‌ सीट, २ ठकं काटीमिचं) २ टक्‌ पिप्पटटी. २ ठक्‌ 


-अमरट्वतः ९ टक्‌ चव्य; ^ टक्‌ [चनरक) ^ टकं जारः ९ रकं उरा; २ 


मासे तजः; २ मामे प्रन ओर ° मासे नागकेशरका चरणे 5 पावभर 


-गुडके साथ. मिलाकर २ टंक प्रमाणकी गोलियों .बंघलो इसकी एकं 
. गोटी नित्य प्रभात खिलातो खंसी ओर शास द्र रहेगा | 


तथा १ ०-हुरंकी छठ पिप्पली; सोए, कालीपिचके चणको गुडके ` 
साथ गोलियों बनाकर 3 या २ तथां ३ गोटी. निच्यपरति विलो 
तो खोसी द्र दीगी ~ 
तथा ३१-रटंक लवंग; २. टंक पिप्पली, २ टक जायफलः, २दकृ 
कृटीमिच॑, ८ पेसेभर सोढ ओर इन सवके तस्य मिश्री इन सवका वर्णं 


कर्‌ नित्य २टककौं मात्रा जल्के साथ दा तो खंसी; ज्वरः प्रमदः. अर ' ` 
.विः षास मन्दाग्निः संग्रहणी ये सव रोग्‌ दूर हो. यह खवंगादि चरणं ह 


तथा १ररहिगुक, कालीभिकचै नागरमोथा सिगीञहयका चूण, जंभीरी ` 
या -अद्रूखके रसके साथ खरल करके मृग प्रमाणक गोरिव बरिल 


` जो एकं गोटी नित्य विला तो कास ओर श्वस्येग दुरहो 


तथा ऽ द-कारीमि्च) नागरमोथा, कूट, वच, शद्ध सिगीयुहय इन 


` सबको अद्रखके रसम खरल करके मूग प्रमाणकी ~ गोलियों वनाटो जो 
` एक मोरी नित्य खिलओं तो कास; शासः कफेरोगः सतिकारोगं 
संग्रहणी ये.सवद्रदा 


तथा ३४-र कया १ दक लग, २ ठक पिष्ली, ३ ठकं रकी 
छाल,-४ रक वहेडकी छल, 4 ठक अड्सा, & ठंक भारंगी ओर. इन. 
सुक तुयं सेरसार कनकः चूर्णको वतरूलकी छालके काथमें २१ पट 
„` "मर्‌ 


( २३८) मूतनाृतसागर + | 
देकर्‌ सधुकं सथं चनेप्रमाणकी। गोष] वनाछोजो; एकं गोटी नित्य ` 


{खाज तो कास शरास कय सव टूर हं इत कासकृतरी य॒टिका कहते है 

तृथा१५.-३ रकं भीमसेनी कपूर, १ टक लेग? रटक कारीमिचंः . 
२ टक्‌ पिप्पली) २ टक वेदक छार). २ टंक ऊुरखजन्‌ ( नागर बे 
पालकी जड़), 8 व्केभूर अनारका छिलका = इन्‌ सवके त्य सरसा 
इन सुषके चूको जरे खरल करके चने. प्रमाणक गोलियों बनाख 


ञो एक गोर नित्य विलाभो ते खो दूर हो य. कप्ररदि गुटिका 
द. ये सवै यत्त वे्यरदस्यमे छलि £. कन =. | 
तथा १६-अकपषपके मुष्यकी फी ओर काठीमिरच दोनोको. पीस 
कारीमिचके समान मोकिये। बालो ज एकं यारा (चत । सिखा ता 
ससी नाशको पराप्त होगी १६ ओर १० षृ दोनो यत्न रदरदततमे लिखि दै 
तथा १७-अंपुष्पके मध्यकी एर ओर लोगकं पीसक्र १ रतीपर 
माणक गोलि। बना जो १ गो निल खिलाञो तो खौसी दूर मी 
` तथा १८-४ सेर पसरकप्थिलीको पानी ओटाकंर काथ बनाओ इस्‌ 
यमे १०० हें डालकर ओटा पकजानेपर शीतलकर गुटी निकाल ` 
लो, १०० टेम गुडकी चासनम 9 टकेभर सोढः 3 टकेमर 
काठीषिंच, १ स्केभर पिप्पली, १ रकेमर पत्रजे, २ सकेमर्‌ तजः टके ` 
अर नागकेशर, १ टकेमर इलायची. इन सवक] चूण ओर उप्र छ्खी ` 
सौ स्वीका चूं दोनों डालकर एकरमेएकं करदो यह ` भृरदरीतकी भरस्व॒त 
लेग, जो नित्य १ स्कैभर खिखओ तो सब प्रकारकी खौसी जवेगी- 


न 


तथा १९-४ चार सेर कटियाीके कराथमे ९ स्र मिश्रीकी चसिनी 
बनाकर उस १ स्केभर गुचै, १ ट्केभर काकडासिगी) १ टकेभर्‌ चच्यः 
& टकेमर तिरक, १ टकेमर्‌ सट, १ टकेभर नागरमोथा, 9 रकेभर 
पिप्पली, १ व्केभर घमासा) १ टकैभर मारगीः 


॥। 


«२०५ मर भारंगी) १. टकेभ्र कृचृरका चर 
मीर एक सर्र मघ डाल यद कय्याछक जर इ १ जो 9 टकेभर 
नित्य िखाओ तो सुव 


सुवे प्रकारकी सी द्र होय मावपरकाश्मे छिखा दै" 
` तथा २०-अदूसेके क्राथ मधर उरक पिखाञ ते खंसी दृर्‌ होगी. 
, तया २२-अकैपू्, मेनसिल) सो, काठीमिचै. ओर पिप्पलीय 
सव तमा स 0 मरके पिला के खोसी दर देण. ` 


चिकित्साखण्ड-४. (३३९) 


तथा २२-(शुद पार ओर गंधककी ) केजरी, शद्ध सिगी युद, 
हिर, सोः; कालीमिचेः पीपठीः.सेका सुहागा+इनः सेवको व्रणे भंग 
= राजकं रसम 5 दिन खर करके ` तदनतर ₹ दिने- षिजैखके रसमे-खरक ` 
कृरौ तदनतर आधारत्ती प्रमाणक गोलियों बधक्डू १ गोटी नित्यं दशं 
दिन पर्य॑त सिखा तो. खी; क्षयः संग्रहणी, सत्रिपातं ओर अमी यें 
सव योग द्र हां यह आनंदभेसरस कंडाता ३ 
सुनने, तथा वायु कपफन्यूनकं पदाथंके मक्षणसें हिका नाश होगी 
` तथा. र-बकरीके दृधमे सोऽ डालकर पंकाओ जो यह दूष सोहं सहित 
भक्षण कराओ तो हिचकी दूर्‌ होगी | 
तथा इ-षिजीे रसमें यवका सत्त ओर सेधानमक; . मिलकर खि- 
खं तो हिचकी दूर दगी । 
। ,, तथा ९ साट ओर पिप्पीका चण मधुक साथ. विलछाओं तो दिच्की 
शीच-मिट जविगी 
तथा ५-मक्छीकी विष्ठा दृ्र्मे परीसकर नास दो तो. हिचकी ज॒वे 
` -- तथा दै-गड,+सोठ, पानीमे पीसकर नास दीं हिचकी दूर शे 
, .तथा ७-कासकी जडके रसम मधु मिकाकर्नास दो तो दिचक्री द्र से- . 
- तथा <-मयृरपक्षकी भस्म -मधुके साथ चराओ. तो हिचकी जवे 
तथार्-षिजोरेकी केशरम्‌ सेँधानोन मिक खिल तो हिका दर्द 
तथा१०-रवारपाठेके रसम सोट डालकर खिला तो हिचकी दृर्ह 
 तथा.११-पोहकरशल, जवाखार, कालीमिचं का चरणं; .उप्णजल्के 
साथ खिखाओतो दिचकी दूर ॥ 
तथा १२-ह्दी, उदैका चरणं निधूम-अथिसे तमाक्‌ सहश पिल 
तो भयंकर दिका दृर दो. सवै यत्न वे्यविनोदमे च्विः ` `: ' ' ` 
तश्रा ३इ-सनकी गरकाच्णं चिलम भरे पिला ते हित्रकीजवेः 
; ` तथा. १४--सोढ, कालीमिच॑+पिप्परी नवासा (दरा भा), कायफलः 
करेटेकी बेर; ` पोहकर्रल; काकडासिगी, इन - सवका चूण बनाकर 
२ रक्‌ नित्य मधुके साथ चटाञनो दिद दुरो 9 


फ 


[र । 


(२६०) नूतनाभृतसागर । 


तथा १५१ टंक पित्तपापडा, 3 ठक पिप्पले अर ५ टक गुड इनका 
क्राथ बनाकर पिओ तो रिका दूर दी 

तथा १६१० रंक अपादु (द्ध ) का काथ वनाकर पिल तो. 
हिद्धा त्कार व॑द शो. यह्‌ वेयरहस्यमे िखाहै ॥ि 

तथाऽ७-१६कं सुरुहटीका चरा मधुक साथ चाओ तो हिचकी वंद 


र 


तथा १८-३ टेक पिप्पली, मिश्रीके साथ सेवन करभ तो रक्रा जवे. 

तथा १९दुग्बरं घृत डारकंर्‌ कुनङ्कनासा पिला तो हिक वदद 

तथा २०-विजैरेका रख, सञ्च ओर सोचरनोन मिखकर पिर ती 
हिष्ठा द्र रो वेयरहस्थमे छिखा ३ ध 

तथा २१-कवीट या ओंवलका रस मघ मरकर पिखओतो दकि 
ओर श्वास दोनों बृद्‌ रोवे, यह काशिनाथपद्ध तिमे लिखा | 
तथा रव्-इलयचीः दाख्चीनी, नागकेशरः काटीमिवेः पिप्पलीः 
सोढ; ( उत्तरोत्तर व्ृदि कमसे › पहिला 3, दूसरा २, तीस ३ रकाद. 
ठेकर्‌ इन सवोके तुल्य मिश्री डाले इसे घ्रतमे सानकर प्रतिदिन २ टंक 
चरणं जल्के साथ सेवन करो तो दिका, अजीणे, उदरोगः, अशं, शरस 
ओर कास ये सव रोग दूर हँ यर इला दिद्रणंधन्दमे छिखा ई 

धाससेगयत्न १-नमकः तेकको उष्ण करके इदयको सेका तो शस ` 
द्वजावेगा ^ 
- तथा र-अद्रखकं रसम मध्र मिरुके चयते शरस दर्रे 

तथ्‌! ₹-१ सुर अद्रखके रसम ऽ पावभर सोढ ऽ पावभर वहडेकीं 
छलक चरणे उर २ दो सेर्‌ दकरीका मरू डालके म्तिककि पमे 
आटा; गाड होजनेपर 5 आधसेर मघ मिलाकर नित्य १ टंकन ` 
कृरावो तो शरास ओर कासः दोनौ द्रे. ` 

तथा ४-दशसूल) कचूर र्चा, .पिप्पली, सोठ, पोदकरसूल, भागी, 
वनकडासिगी? गुडः चिक) इनके २ठक चूरेका क्राथ नित्य सेवन करा 
ता पाश्च्युदट य सवदरं 


रा + -पर्की जड्का 3 रक्‌ चूणं चित्य्‌ सेवन कर्षि उ 
पस्स.उप्म 
` जरू प्ख तो श्वास दर । 


वचिकफित्साखण्ड [ (२४३ ) 


तथा &~दद्दी; काटीभिच सुनक्षा, पिप्पली; ` रास्वा. कचर इन्‌ सवका 
१ ठकं-चूणं गुड आर कंड्वे ( तिके ) तेख्के साथ, मेवम्‌ कराञो 
, तो रः निव्धय द्र दये 
त॒था ७-१ एक स्रं भरगीको .आओटके रस निकाले; इसमे ३००. 
स्केम्‌र्‌ रट्की वासनी वनाति समयी १ एक सेर हरंकी छलका चं 
उरक मिखाद्‌।. श्रीतट शजोनेपर इसमं द ठक मधु ओर ट्केभर 
साट; १ टफेसर्‌ कारीभिच्‌) 3 यकेभर्‌ पिप्पी, ३ ए्केमर तज) 9 स्के 
भर्‌ पचन) 3 टकरयर्‌ नागकेशर) २ टकेभ्र जबाखार इनका महीन पित्ता 
इमा चरण रमी चासमीमं मिखदो ओर एक यैसेभर्‌ नित्य खिलाो तो 
श्वास, कास) अशः रुत्प) क्षय ओर्‌ उदसेग ये सष द्र हषे ञ्पे मा- 
' र्गी अवलदकते दं. ये सव यत्न मावप्रकाशोक्त दै 
तथा ८-र टक शुद्ध पारा ओर २ टंक जुद्गंयककी कजटी, २.द्क 
सिगीुदरः २ रंक संका सहमा) २ रक मेनसिरूः) २रकं काटीमिचैः 
टक सटः; २ टंक पिप्पली इन सवके चणेको अद्रखके रसकी १ पुट 
देकर सिद्ध करो यह श्वास इुटार रस बनगया जो इककी रक रत्ती 
. म्रमाणकी माचा नित्यदोतो शास दर 
तथा ९-१ भाग शरुद्धपारः २ भाग गंधक -ओर ३ मग तदिश्वर 
तीन बारप्ठेके स्समं खरल कके वापिके स॒म्पुटमे रक्खो ओर ` 
वाका यंस एकं दिनभर ओँच देकर सिद्ध करटो यह सयातं रस 
वनाद जो इसे २ स्तीनित्य सेवन कराओतो चासरोग दर हीः यह 
वे्मविनोदमे टिखाै 
, तथा १० काकडासिगीः सोठः पिप्पली) नागरमोथा; पाहकरमूखः 
कचरर, काछीमिचं ओर इन स्के त॒स्य मिश्री. डालकर चृणे वृनालो; 
. इस्मेमे २ टक नित्य रच, अदुसाः पिप्पल, पिप्पलमूलः चव्य; [चरक 
सट ( इतनेमें किसीएक ) के क्राथके साथ सेवन कराभ तो शास द्र 
हो यद चक्रदत्तमें छिखा ३ । 
तथा ३ १-पिष्पी पोडकर मूलः दरंकी अलकः सीट, कचूरः कमलगदूः , 
इन सवके चणम समान यड मिखाकरं चनेपरमाणकी गोलियां बनालो जो 
एक तथा दो गोटी निस्य सेवन करा तो श्वास रोग द्र ह 


(३४२) नूतनामृतसागर्‌ \ 


तथा १२-दद्रषारः शुद्धगधकः रोहभस्म आओर'द्न तीनसि दूनी 
सोढ, काठीमिचं, पिखल]) पुत्रजः नागकेशरः नागरमोथा वायुविडमः 
समाद, कपा; पीपलामूल ये सब ` ठेकर चूण कर, -उर जल ५ 
पिप्पलके रसम ३ एट ` देकर चनेम्रमाणकी ' गोटाया वनाद ईपरका 
गोटी नित्य सेवनसे शासः ववासीरः भद्र, सयदरण( दद्य) 
पाशवशूल, उद्स्योगः प्रमेह ये सवं गोग दूर्‌ ई! यर मरोदृधिरस सुव 
संग्रहे छिखा ३ 
तथा १२(-शद्ध परे ओर गंधककी ) कनी) -कातिसारः साग, 
राक्षा, वायविडंम, विफला, देवदार, सटः काठीमिचं, पिप्प; गुचै, 
कृमलगहा, शद्ध सिगीघहयाः इन सवका मरी चण मधुम्‌ [म्नत कर 
१-तथा र.रतती प्रमाणकीं मोटि बनालो इसकी 3 गोला न्य भक्षण 
कराओ.तो रास द्र हो. वे्यरहस्यमे इसे अमरताणवरस सज्ञा.दा ई | 
तथा १४८ पार ओर धकर तुद्यकी › कजलीको चौलादके रसम 
& दिनप्यैत्‌ खरः करके .व्रम्‌स्‌ ८द्ट.चरसिया ) मं रख १. दिनि पयन्त 
वाका भसे आंच दो; इसमे 2 स्तीकी माजा निस्य पान अथवा पान 
के रसके साथं सिलाओ तो श्वास ओर दिका दोनों दूर द सुढदत्तमं इष , 
का नाम्‌ “ म्रेवडम्व्ररसे ” लिखा | | 
इति नुतनामृवसागरे. चिकिल्साखण्डे कास-हिक्छा-शाप्तरोग 
विक्षित्सानिरूप्णं ` नाम द्वादशुस्तरमः ॥ १२. ॥ 


स्वरभद्‌-अरोचक-छार्द्‌ } 
स्वरभदारेचकयोरखछद्श्चव यथाकमात्‌ ॥ ॥ 


तरगेऽग्योषधीशप्मिन्‌ चिः लिख्यते मया ॥ १२॥ 


भाषाथ-मब्‌ इम्‌ इस्‌ तेरह्वे तरेगमे यथाक्रमसे स्वरभेद, अरोचक 
ओर्‌ छद्‌ ईन तीनो रोगोकीं चिकित्सा टिखिते है. ` 


` स्वरभद्गोगयःन १-नोनगुक्तं तेखुके पदाथ भक्षण करा ती वात्‌ 
स्वरम्‌ द्रहः ` ~ ` - छ 


` तथा ₹-उष्ण ज पिओ तौ वातस्वर भग्र श. `~ 
तया ३ धृत्‌ शङ्के भक्षणसे वातस्वरभंग दर हो 


चिकित्साखण्ड 9 ( ३९३ ) 


-तथा- १-घृत-मघुको भक्षण कराभो.तो पित्तका स्वरभंग दर हो 

तथा २₹-उष्ण दृच पिलाओ तो पिततस्वरभेम दुर शे 

तथा १-खारे, कंडवेपदाथं अथवा मधर खिलाअ तो कफस्छरभंग दरे 

तथा २-पिप्पली) -पिप्पलमू्‌ल ओर कारीमिचं गोमू्में - पीसकर 
पिभ तो कफस्वरभंग द्र दो | 

तथा इ-गर्केः ताके मसू्टका रुषिर निकार डालो तो कपस्वर- 
भेगद्रदरो 

तथा 2-१०० टकेभ्र कटियार, ५० रकेभर पीपलामूट, २९ र्के- 
भर चित्रक; २५ टकेभर्‌ दशम इन सवका चूणं १ मन पानीमे ओराकर 
ओंस्ते ओने चार सेर रहजनेपरं उतारलोे; ठंडा हीनेपर नकर १०० 
रकेमर पुरान रडकीं पतली चासनी बनाओ तदनंतर इप्रमें८पर पिप्पली) 
३ य जायफटः, १ पट काटीमिचंका चरणे ओर एक सेरमर मधु डाल- 
कर स॒वको एकमे एक करदो जो यह नित्य दो या तीन टकेमर खिल 
तो सवं प्रकारका स्वरभगः छर्दि; श्वासः कासः भन्दापिः कण्ट्रोग; यर्म 
ग्रमेद, अनाह (अपरा ) ओर मूघ्ङ्ृच्छ! ये सब रोग दूर रागे; यह निद- 
 गिकावटेह ( कटियाटीका अवलेह ) भवप्रकाशमें छिखारै 

तथा < अजमोद्‌; इत्दी, चिक, जवाखार, ओविलेका २ टक चण 
नित्य घत ओर मधुके साथ चय तो यकर स्वरभंग भी द्र रो 

तथा &-हरेकी सट) वचः पिप्पीका चरणे उष्ण जलके साथ सेवन 
कृराओ तो मद, क्षयरोगका स्वर्ग द्र हो. यह वै्यविनोदमें छख ई 

तथा ७-वहेडकी छर, पप्पी; संधानोन आर अविकं चूण 
गोकी छख अथवा गोमू्के साथ सेवन कराओ तो स्वर्ग दूर हो. यह 


वृन्द्मं स्खादं 
~ तथा <-जायफर, पिप्पटी) नाल ( वृक्ष विशेष जिससे नीर एक ` 


भ्रकारक्छा रंग निकलता ह ) ओर बिजैरेकी कटी इन सबको महीन 
पीसके मधके साथ चराओतो सवै स्वरभंग दूर होकर अति मनोहर 
स्वर होजावेगा. यह जायफल्का अवलेह सवंसं्रहमं टिखा-दं 

तथा ९-कु्टीजनको युखमें रखकर उसका रस .चूसते जाओ ता 
` स्व्रभग दूर हो 


01 


( २९४ ) नूतनामृतसागर 


तथा १०-च्य, अमल्वेत) सट) काटामिच, पापल) उम्र तज; 

पचन, जीरा, चिधक, दकायची दन मूषका २ टेक चं ` तिरुने गुडके 
थ निधय सेव्‌ करा तो स्वरम॑गः) पीनसः कफयगं आर्‌ अव च 

मुष्‌ द्र ह. इसे चव्यादि चण कहते ह 

तथा ११-पारदयस्प) तविश्वरः कातिभार इनं सवक तुल्य स्क कट 
यालीके रसमे२१ षर दो ओर शूगके समान गोलियां वनकिर एक गोटी 
खमे र्खा पो स्वर्थंग दूर्‌ हः ये गर्‌ रोरकनाथजीक गोली । 

तथा १२--ब्रा्षा) उच, दरक छट, अट्या; पष्पलका ~< दक्‌ चूण 
नित्य मके साथ १४ दिसतेष्‌ सेवन कराओ तो स्वस्मय दूर होकर अति 
मनोहर ( किञ्चर सहश ) स्वर वन्‌ जवेगा य सय यद वद्यरहस्यम {रख 

अरोचकरोगयतन १-अद्रख ओर संथानोन भोजनक प्रद्‌.खटओं ता 
अरोचक दूर्‌ हो 


तथा र--अद्रखके रसम मष्ट उट्कर रिखाओ तो अरुचिः कासः 
श्वास तीनोंद्रदहो. 
` तथा इ-पिश्री उार्कर पकी इमटीका रस वनाओ ओर उसमे इखा- 
ययी) खग; भीयसेनीं ( जुद्ध ) कपूरकी प्रतिदास्‌. ( सावना ) देकर कह * 
रस पिलायो तो अर्चि द्र, 

तथा. 9--राई, जीरा, सेकी दीगः सोठ; सेघानोनका चरणं ग्रे ददी 
तथा मह्वके साथ पिलाअो तो अर्चि दर होक क्षुषावंहे 

तधा ५-वघ्के छनेहुष गक द्टीमे मथी डालकर इलायची? रमः 
भीमसेनं कपृरके साथ पिओ तो अर्चि तत्का द्र हो इसे शिखरन 
कृते 

तुथा &-२ स्कैम्‌र अनारदाने, ८ टकेभर मिध; १ रख्केभर सोंठ, 
१ टकेभर दमर्टमिचै! १ टकेभर पिप्पली, २ टकभर तज) २. टंक पज, 
२ टक्‌ नागकेशरः इनके २ टेक च्णेको नित्य जल्के साथ सेवन कराओ 
तो अरुचि, तथा खँ सीं दूर होगी. इसे दाडिमादि चरणं कते है 

तथा ७-ख्वेगःकंकोलमिच( शीतखमिचे ); खशः, चन्दन अगर, तगर, 
कमलगह्ाः केमर्तन्तु. कालजीरा; नागकेशर, पिप्पली, सट, चिचक 
 इरायची, भीमसेन कपूर, जायफर, वेशलेचन ओर इन सक्से आधी 


 -विकित्साखण्ड ¢ ( ३४९.) ` 


मिश्री इन सवका-३ रक ` चण ` नित्यजल्के साथ सेवन कराम तो 
अरुत, मदापमः क्षीणता, ब॑धक्ए, `. खोपी, दाह) रिवकी, राजरोग, 
संग्रहणी) अतिसारः प्रमेह ये रोग. द्रः दमि, इसे लर्वंगादि चृणं 
कृदते दै. ये सब यत्त भावप्रकाशमे छ्िखि 
तथा. <-सोफः कालीमिकच, डांसर, अमर्पेत, सोचरनोनः. गड, 
सु; विजंरिको केश्र्‌, तज, पज) वंसलोचन, इलायची, .अनारदाना 
जीर य सापाधे अधे अधेलेभर लेके चूणं बना ओर नित्य दो 
ठंकके खगभग्‌ जलके साथ सेवन कराम तो अरोचक द्र हो 
`. तथा स्-पिषप्पी; पीपलामूक; ऋष्य, चिद्क, सोढ, कालीपिचै, 
अजमोद, उपरा, अमल्वेत, असगंप्‌, अजवायन्‌, कथः ( कवीर ) ये सव 
अधेरुमर्‌ आर £ रकं मिश्री इन सवका २ टक चण नति्य जलके सायं 
भवन्‌ करओ तो अर्चः चास, कास्‌) 'वमनः शुकः रक्तपित्त ये सब 
द्र हों इसे पृषदेलादि चूर्णं कहते है, यह सव संपरहमे टिलाहै 
तथां 3०-जवाखारः सनी; सेका सहागा; पचा नोन, साठ, काली- 
मिचै, पिप्पली, विफला, खोदसार, खद कपूर) च्य, ` चिघ्रक; अनार 
दना, उसरा, अदरख इन सवके-चणेको' अजवायनके र॑सकी ३ पुर तद्‌- 
^ नंतर ्ववके रसकी « पुट तदनतर अमलषेतके रस द पट . देकर चने 
प्रमाणी मोलिया वांपलो जो इसकी १ गोटी नित्य खिला तो अकू 
चि, मन्दा; र्म, धासः कासः कफः श्रमे इत्यादि रोम पथक्‌ प्रथक्‌ 
अनुप(नसे द्र हग यह अयिङ्कमाररस सवसंग्रहमं च्लि. ` “` 
` छदिरोगयत्ते-१ धनिया सोठः दशमूल इनका क्राथं बनाकर पिला- 
ओतो वातष्छ्दि दूरं दो | 
तथा र-घ्रतम सैवानोन डालकर पिला तो वातछदि दूर ह 
था. द-मूग ओर ओँदखेका ओकर रस निकारो-ओर- इस रसम 
शृत, सेंधानोन डालकर पिखाओ तो वातचदिं द्र द 
तथा भग, मसूर, जके .अटेकी राष'( -ल्पसी.) मं मध डाल- 
कुर्‌ पिखाञ तो पित्तछ्दि दूर हो. ` 
तथा -“-पित्तपापडके कराथमे मध 'डाखकररपिखाअ तो पित्तछर्दि दूर शे. ` 
तथा &-रचै, नीमकी. खर, -धिफला) पीले कथम मष्ट डाल- 


कर्‌ पिखाओ तो पित्तछर्दि द्र दः 


( २३४६ ) सूतनामृतसामर । 


तथा ७-मक्खीकी विष्ठा ( तथा पोदीनेका फूल ) मिश्री, चदन, 
इन तीनोको धिसकर मधुके साथ चरा, तो पित्तकद्.द्र दाः, _ __ . 
तथा ८-लादीके सुत्तमं घतः मिश्री ओर मधु डालकर सिला ता. 
पित्तछदि ट्र टो. ~ [५ = । 
तथा ९्-मसुरके सतत मिश्री डालकर पिल तो पित्तरदि दर दी. 
तथा १०-चावलके पानीमे मधु डालके पिलाञ तो पित्तछदि वंदे. 
तथा ११-अनारका रस मधुके साथ पिखाओ तो वातः पित्त,कफ- 
तीनोंकी छर्दि दूर दो. | ॥ 
तथा १२-इलायचीः नागरमोथा, नागकेशरः चावर्छकी खादी गौरी ¦ 
सर? च॑द्नः वहुफली? बेरी वीजीः रोगः पिप्पली इन सवका १ यादो 
टेक चण सुकं साथ खिल तो विदोपजषदिद्रदो.  , _ ` 
तथा १३-पीपलके पेंडके छिलछकं जलाकर पानीमं इञ्ञाआ अर 
यह बुञ्ञाहुभा जक पिओ तो उल्टी वैद देवेगी. | 
तथा १७-पेरकी बीजी, ओंवलेकी वीजी, छोटी पीपल). मक्खीकी 
बीट, इनके काथमें म॒धु डालकर पिकाओतो छरदिवंदहो- यायतन 
तथा १५-जासुनके कोमल प ओर आमके कोमरु पोका पानीमे 
ओटाकर इसमे लादीको महीन पीसो ओर मधु गल्करः पिओ तो 
भयंकर छर्दि भी द्र हो. | 
तथा १६ य॒दि गखानिकारकं वस्तसे छदि इहं रो तो उत्तम मनोहर 
वस्तु ( जिसके देखनेसे चित्तम्कानि दूर होकर उत्साह वे ) दिखाओ 
तो ग्छानिजन्य छदि दूर हो. । | 
तथा 3७-व्सि छर्दिं हहं हो तो रुवन कराम छद दर होगी. 
तथा १८३ मसे केशर १ मासे इलायची २ र्ती दगु इन सवको ` 
म॒हान्‌ पीसकर मके साथ चाओ तो स्वं प्रकारकी छ दूर रोमी. 
य सवं यत मावप्रकाशमें छवि. । 
.  . इति नूतनामृतस्ागरे चिकित्ताखण्डे खरमेद-भरोचक-छदिरोगाणां 
पल निरूपण नाम चयोंदशस्तरेगः ॥ १३ ॥ 


~ 


विकित्साखण्ड ४. ` (३४७). 


| त॒षा-मृच्छ-मदात्यय । ` ` ` - 
तृषायाश्चत्र मृच्छया मगे वेदविधो कमात्‌ ॥ 
मदात्ययादियेगाणां चिकित्सा लिख्यते मया ॥ १४॥ 
भाषा्थः-अव म दस चोदद्व तरंगमे यथाक्रमसे तषा मूच्छ ओर 
मदात्यय रोगकी चिकित्सा छ्खिते द | 
तृपारोगयत्न १-बायुकी तषा उष्ण अन्न तथा उष्ण जल सेवन केरनेसे 
दूरं होगी | 
तथा २-ददी ओर गड खिला तो बाततषा दर हो 
तथा र-स्वणं तथा चादीका अस्युप्ण ( तपाके लाल „ कर जले 
बुद्या दो ओर यदं जरू पिखो तो पित्तत्रपा द्रं दो | 
तथा 9-मिश्रीका ठंडा रस्‌ ( श्वेत ) पिभ तो पित्ततषा द्र हो 
तथा-५-रातिभर धनि्यांको भिगोके टेटाङके समान पीस डरो ओर 
मिध डाखकर पिलाभो तो पित्ततपां दूर हो । 
तथा &~-अनारके रसम मिध्री डाख्करःपिलाञ तो पितता 
तथा ७-शीतट जलम रहना; जलक्रीडा करना अथवा शीतल (गीर) 
, वघ पहिननेसे पित्तत्पा दर्‌ होगी । 
तथा <-~-कपृर्‌ः चन्दन तथा. अगरको. शिर ललाट अथवा शरीरपर 
र्पेटनेसे पित्तत्रषा द्र होगी 
` तथा स्-तीक्ष्ण; कट्‌ वस्तुको खिटानेसे कफतृषा द्र हो 
तथा १०-लँगका क्राथ पिलाओ तो कफत्षा द्र हो 
तथा ११-जीरा, सोट, सोचरनोनका चरणं जलके साथ सेवन - कराओ ` 
तो कफतषा दर हो. ` 
` तथा १२-बक्रेका रक्त पिओ तो शघठप्रहारजन्य्‌ तषा द्र द. ~ ` 
. तथा ३२-बकेरके सोखे ( मांस रसः).मे मृश्च . उा्कर प्ख तो 
म्ररारजत्षा जवे. -  - ` । 
` तथा १%-क्षीर ( खीस्=दूधमे पकाये हुए ` चाव ) मे मिश्री डारकर 
खिलाओ तो प्रहारजतषा दर ही 
। १५-गत्रा ( सांग=ईख ) का रस पिलाभो तो क्षीणताकीतषा 


( ३९८) नूतनामृतसागर । 


था १६ वंडके अज्र, उरदटी; लाह) कमलगह्ू ईनक[ महन्‌ 
पीसकर गोटी बनामो ओर इसमेसे $ गैरी हमे खलो तो श्षीणतृपा 
ट्रदही 
` तथा १७-पहको खयं रक्खो तो तपा दूर दी 
१८-विनैरेकी जड, अनार क्वीटकी जडः चन्दनः टचः वका 
जड न्‌ सवक हीय पसर शिरपर ल्य करो तो तपाः दाहः शुषि 
तीनींदूरहां 
दथा ३९-व्च ओर बेटा क्राथ पिला तो आओवकातुपा दूर डी. 
तथा २०-अति इव भदप्य्का तरपा ड तो दू पिलनस दर्‌ हग 
विशेपदः-तपासे मदुप्य मोहक प्रप्त होकर प्राण छोड देता ईं इस- 
ट्यि किसी यी दशाये पानी पिलाना वैद न कये, वरत्‌ रोगाद्ुसार थोडा 
बहुत जख सदा देते दी रहो. ये यतन वेयविनोद्‌ त॒था भविप्रकाशमं लिखि 
मृच्छशेगयूल १-तिष्ी तथा ईडोरी आदिमे सेको तो वातच्छ दरदो 
तथा २-क्षीतल रख ( श्वेत ) पिर तो पित्तम दर दे 
तथा इ-चमत्कारी मणि धारणस्षे पित्तमरच्छीं जवेगी 
तथा £-कपूर, चंदनादि शीतल पदाथोकं लेपसे गच्छ द्र होगी 
तथा <-वेरकी बीजी, शीतल पिके, खश, नागकेशर ये चायो पदाथ 
& टक्‌ छेके शीतल जलम भिगादो गल जानेपर मसलकर छनलो यहं 
छना जल मिश्री ओर मघ उल्कर पिखाओ तो मच्छ दरदो 
तथा क्पीटे अनारके खयं मिश्री डालकर पिलाओ तो यच्छ जवे 
तथाऽ-दाखके रसमें मिश्री डख्कर पिखामो तो मृच्छ द्र हो 
तथा <-साघ्चुन ( माजन ) की चिस्के ( नवाम ) अजन लख्गासो तो 
कफकी सूच्छ द्र हो 
त॒था <-शरस्‌ ( वृकष्विशेष्‌ 2 क बीज पिप्पली काटीमिच, सैधानोन 
इनको गोमूमे पीसकर न्मे अंनन लगाओ तो कफ़की मच्छ दर हो 
तथा ३०--भेनपिलः, वच, छदसुन इनको गोग्रेभमे पीसके ओंखोमिं 
अजन छ्गाओं तो कफ तथा स॒तविपातकी मच्छ द्र हो , 


तथा ११-मेनसिर, महुआ सैँधानोन, वच, काटीमिरचं इनको महीन 
पीकर जल्के साथ नास दौ तो सवं च्छ द्र हों 


. ` विकित्साखण्ड४. . ` (३४९) ` 


. तथा 9र-शीतल जट शिरपर डाले अथवा अन्य शीतर यत्न करो 


तो रधर मूच्छ द्र 
.. तथा ३इ-जिसे मद्यकी भच्छां हो उसे थोडा मधु पिला तो मयकी 


क = म, [० ऋ & 


मूच्छ दूर रो 


तथा १०--निद्रासे भी मयमृच्छ दूर हामी | 
तथा ३५९-मेनफर या नीखथोथा या फिटकरी या पिप्यटीको जल्मे 
ओटाकर्‌ वह जर पिलाओ जिसमे वमन होजप तो विषमृच्छ दूर हो 


- . तथा ३&-पिष्पली, पारदमस्य) तविश्वरः नागकेशर, इनकी ३ स्तवीकी 


प्‌ 


माचा शीतल जख्के साथ सेवन करो तो सवे मच्छसे जग्रत हो 
तथा -१७--घमामेके क्राथमें घत डालकर पिलाञो तो चछर आना 


` (जी घूमना, मौर आना ) वंद ही 


तथा१८-हरं ओर अवखेके क्राथमं घतडालकर पिलाओं तो चक्कर बेदस्च 
तथा१२९-सौठः पिप्पली, सफ दरेकी छार ९ पांच ठंकका चृणकर 
& र्केभर गुम मिखादो ओर « टंकृभरकी गोलियों बनाकर १ गोरी 


नित्य खिखाभो तो चर आना बद्‌ रो 

तथां २०-सैधानोनः कपूर मेनसिरूःसरसों, पिप्पली, महृवेके पुष्प इन 
सवको घोडकी छार ( र्थक ) मं मीन पीसकर नेमिं अंजन ट्गायो तो ` 
तन्दरा-तथा बहुनिद्रादोनां दर्द 
तथा २१-स्हिजनेके बीज, सेधानोन, सरसा; कूठ) इनको वकरके . 
ममे पीसकर नास दो तो तद्रा ओर अतिनिदाद्र दां 

तथा रर-करीमिचे, भँगनके बीज, सटः; पिप्पली, इनको अगस्त्य- 
पुष्प्‌ ८ फू विशेष ) के रसे पीसकर नासदो तो ' तंद्रा ओर निद्रा 


- द्र हो. ये सवं यतन भावप्रकाश लिखि ई 


तथा २ड-सोग्के रसम मिश्री डालकर पिला तो मृच्छ माद्र. 

तथा र9-केर्वचकी एरी शधैरमें छ्गादो तो मृच्छ द्र हे 

मदात्यययत् १-दराक्षासव.( अंग्की शराव ) आदि शाघ्लोक्त उत्तम 
म्य विधिपूर्वकं सेवन करा तो वातमदात्यय द्र दी. जसे अग्रिमे जलने 


पर पुनः-अभिसे तपादो तो पीडा न्युन्‌ .होकरके फफीटा नदीं आता इसी 


मकारे वातमदात्यय्‌ भा «५५. 


- (३५० ) सूतनामृतसागर । 


तथा २-विजैरेकी केशरः अमलख्वेत, मीटे बेर, मीटी अनारकां भात्रनाः ` 
( पुट ), अजवायन, जीरः सोके मदीन चमे देकर यह चूण पुराने उत्तम 
मचे साथ पिला तो वातमदात्यय द्रदौ. ` ५ 
तया इ-सोचरनोन, सोऽ, काटीमिचैः पिप्पलीकौ चण वेय शाघ्नोक्त 
विधिसे पिखाञ तो बातमदात्यय दूर हौ. ` 
: तथा इ-चनव्य, सौचरनोनः संकी दीग) साट, अजवायनका ` चण 
मुके साथ विलो तो वातमदात्ययद्ररै. ` “` । 
तथः £.--छब्‌ ( चदन ) तीसर अथवा यगोका मांस खिर तो | 
वातमदात्यय दूर दो 
` तथा &-अतिस्वहूपवती चतुर १६ वपंकी यवा सीसे मधून करा 
तो वातमदात्यय दूर हो. ये सवं यत मावपरकाशमे छिचि ई 4 
तथा ७-~दाख, अनार, खारिकः तथा. महुञकी मदिरा यिश्रीके संया 
गसे पिखाञ तो वातमदात्यय दूर दोगा ४ 
तथा <-गोके मदमे मिश्री डालकर पिखा तो. वातमदात्यय -. दर ' 
शो. यह सारसंग्रहमे लिखा है - 
तथा ९-समस्त शीतल यत्रोमे पित्तमदात्यय दूर होगा 
तथा १०--शीतल जल्में मिश्री ओर मधु डालकर पि तो पित्त 
मदात्यय दूर हो । 
तथा 4१--मीटे अनोरका रस मिश्री डउंलकर पिखाभो तो ` पित्तमदा- ` 
त्प दूर्‌ दा 
तथा १२-घ्रगः ख्वाका मांस खि तो पित्तमदात्यय द्र ह । 
तथा १३-वकेरका शोरूवा तथा सोभीचावर भक्षण करा. तो पित्त- 
मदात्यय नाशरो. 
तथा १४- चंदन तथा खशका ठेप क्रो तो कफमदात्यय नाशो. ` 
धा १९--य्‌व गेहं तथा कुलथीका भोजन कराओ तो कफमदात्ययजवि. ` 
` तथा १द-कट्‌ः खदरी, खारी वस्तु खिला तो कफमदात्यय दरो. † 
` त॒था ३७-उमन्‌ या रंवन.कसयो तो कफमदा्यय द्र , 
तथा १८-सोचरनोन) अमख्वेत, जीरा, तज, इलायची, . काठीमिर्च, 


#) 


, विकित्साखण्ड.४ (२५१ ) 


मिश्री इन सवक चरणं जलके साथ सेवन-कराओ तो कफमदात्यय द्र ले 

"तथा ३९-पार गधककी १ ठंक-कनली, ओँवलेके. रसके- साथ खि- 
साओ तो संत्रिपातमदात्यय द्र ह 
> तथा २०-दाखके रस तथा अनारके रसमें मष्ट. ओर्‌ मिश्री मिखाकर 
पिखाओ तो पानविघ्रम द्र रो. यह बन्दे सिखा है ४ 
 , `तथा २१-पेषके रस्म य॒ड डालके पिखओ तो षततरेके फट आदि 
, भक्षणसे उत्पतन हज मदात्यय नाश चै. . , 
` ` ~ तथा २२-दृधमं मिश्री उाच्छर पिला तो धकर ओर भ॑गका ' मदा- 
 स्ययद्रहो 
तथा २३-कपासकीं. जडका रस या भेकी जडका.रस; या पतली 
` रओछया धतः यामिध्रीके जलम नीवरकारस पिखिभो तो मग त्था 
 वपतुरेका मदात्यय दरदो 

विषमदांत्यययः्न २४-१ मसि निषोरीकी बीजी ओर १ मसि नीला 
शोधको कांजीकेसाथ पीसकर पिखाओ तो विषमदात्य माघ दर ` रोगा- 
यें यसन वैद्योपचारयन्थममे लिखि है. ` ` ` ` 

इति तूतनामृतस्तागरे विक्त्हाखण्डे तृषा-मृच्छा-मदत्ययादिरोगाणां 
यत्ननिंशपणं नाम चतुद॑शस्तरगः- ॥ १४ ॥ 


| दाह-उन्माद्‌ । 
-दहन्मादसख्जावे बाणकटलानार्धामत तरम्स्य॥ 
 स्मोकहिताय लिखामि नवीनाम्रतसागरस्य चि 
कत्साप्‌ ॥ १५॥ ` ५“ ˆ ` ˆ -आयाच्छद्‌ः। 
` मापाथैः-अव्‌ हर्म इस सूतनामगृतसागरफे पन्द्रह तरगैमं 'रोकदिताथं 
दाह ओर उन्मादरोगक उत्तम चिकित्सा छिस्तिदै-. 
दाह्यस्न अ-ध्रतको -३.०° तथा १००० बार शीतल जसे धकर 
_ श्रीरमें मर्दन कय तो शरीरकी दाह दूरी | 
तथा र-जो जके सत्तमे मिश्री डाख्कर खिला तो दार दर हीगी 
तथा इ-अंवलोके जलम महीन -वश्च भिगोकर उदय तो, दाह 
` शीतल दौ जावेगा 


( २८५२ ) यतनाप्रतसामर्‌ । 


तथार्-खंश ओर च॑दनको चिसकर श्रमं टप कयत दह शान्त 
तथा ५-केरेके कोपर पञ्च या कमल पुष्पका शय्याप्र्‌ सखञा 
तो दाह शीतल श 
तथा ध्-जलके एहि तथा जलक्रीडा सेवन कराञ तो दाह नाश दो 
तथा ७-खशकी रद्धियोके मथ्य विभञओ तो दाह शीतर रो 
तथा <-उत्तम शीतल जट पिला तो दाह नश दह 
तथा ९-उपवनादि शीतल स्थानंमें यण करो तो दह्‌ ठट पड. 
तथा ° ०-चदन्‌) पित्तपापडा) खश कमलगटू) धनिया सफ आर 
अंवलेके चमसे २ टैकका क्षाथ बनाकर पिल तो दाह शानन्त 
तथा ११-घनि्यको रियर शीतं जस्म भिगोकर प्रातःकाल 
भगके ससान चोट ( पीस ) डाला) जठमे वश्चसं छनकर मिध्रीकं सथ 
पिखाञ तो दाह दर हो. ये सव यत्न यावग्रकाशमे लखि. ` 
तथा १२ यदि स्क षिगाड्ये दाह हृदं द तो उस मतप्यक, शरीर 
(रपस्तं ) खुख्वा दो तो दाह दूर्‌ रोगी 
तथा १-टुद् पारा) शुद्ध गंधककी कजटी) भीमसेनी कपूर, चदन; 
खश्‌ ओर नागरमोथा इन सबके चणका जलर्के साथ खर्छ करके 
चनेके मम गोलियों वनालो. ओर एक मोरी मुँहमे रख्के चरूसो 
{ र्सपान ) करो तो शरीरकी दाह द्र ह यह दाहनाशक रस है 
तथा १७-१ तखा शद्ध पारा, १ तोला श्ुद््गधककी कजलीः 
3 तोला ताबिश्वरः १ तोला अभ्रक इन सवको खरल करके नागर 
मोक रंस्की १ पुर, मीठे अनारके रसकी ३ पुटः कैवडके रसकी 
एक पुट) खंहदवी ( महावखा ,) के रसकी १ पुट, पिषप्प्मके रसकी 
3 पुट? चदनकं रसंकी १ पुट, ओर दाखके रसकी ७ पुर दो. तदनं 
त्र्‌ छायाम्‌ सुखाके चने प्रमाणकं गोलियों बनले जो इसकी 
गोरी नित्य खिल तो दाई, अम्कपित्त, भू्कृच्थृ, प्रदर ओर मेद 
य सवरा दूर ह. ईसं चन्द्रकखारस क्ते दै. ८ चन््रकलान शीतल) 
स्‌ः धीतर्तपे चन्द्रकी कटा सहश. ) 


न्मा्पगयत्न १-दरतादि पिखभो तो वातोन्माद इर शे 


५ | विकित्साखण्ड 9; .  ( ३५३ ) 
तथा २-अच्छे विरेचन ( चखाब ) दो तो पिचक। उन्माद दूर ही. 


` . तथा इ-वमन करा तो कफका उन्माद नाश हो. . . 
, तथा $-वस्तिक्रिया ( किन्दिय तथा य॒दामे पिचिकाये , रगाना ) 
करनेसे भी उन्मादरोग दुर दोगा- `  _ 
तथा ५-म्टण्या ( एक शाकका नाम. जिसे कुल्फामी करते दै) का 
रस निकाटकर्‌ उसके समान गुड मिलाभो यह्‌ यद्‌ गोकी छ्मेमि- 
टकर पिलाञओ तो उन्मादरोग दूर दोगा. 
` तथा ६-वख्े (बृक्षविशेप ) की डारीयोका रस॒ निकाख्कर ` 
पिला तो उन्माद्रोग ट्र दोगा. य 
तथा ७-रोगीके शरीसम कड़ए तेकका मदेन करके वामम खड़ा खलो 
तो उन्मादरोग्‌ दर दोगा. ` ` ॑ (1 
` तथा ८-कोईै अदधत वस॒ दिलाभो अथवा इका नाम छो तो 
उन्मादयेग दर दोगा. । 
„ तथा स-उप्ण घृत या तेर या पानीका स्पशे कराभो तो उन्माद्‌- 
रोगद्रदो. चौ । 
तथा 9०-केर्वचकी फठी लगाओ तो उन्माद्‌ रोग दर दो. - 
` - तथा.३१-कोडे ( चाक )की मार रूगाओ तो स्के मरि ` 
 इन्मदरोगद्रहो-,. "~ | 
„ तथा १२-शच्रः सप या हस्ती तथा सिंहादिसे रोककर भय बताओ 
तो उन्माद्रोग द्र री. ` । | 
तथा १२- कूट) असगय सेधानोनः अजमोद; दोनां जीर, सटः 
कारीमिच, पिप्पली, पाठः शंखी ओर इन सबके वशब्र वच 
इनका चू त्रह्मीे रसमें १० पुट॑देकर अयाम सुखाओ जो ईइस्मेसे 
२ टेक चण नित्य घृत ओर मधके साध्‌ ३५ दिनपरयैत िलाओ तो सर्व 
उन्माद, वायुजन्य विकार तथा प्रमेह भी दूर द. इद्धि बकर कविता 
शति पराप्त दौमी. यद सारस्तच्णे ब्रह्मजीकृत दै. 7 
तथा १४-रिफलाः पित्तपापडा, देवदार शालपर्णी). जवाप्ता, तमस 
दर्दी, दारुदल्दी, इन्द्रायणकी जड गोरीसरः चदन्‌, पद्मकाष्ठ, कचूरः कृ- 
मरे इलायची, कटियाटी) मजी2, प्रजः निसोत वायविडग रुदवंतीः 
२३ - - र ह 


( ३५९ ) सूतनामृतसागर । 


नागकेशरः सुरही, - पृष्पण, चमे्टके पुष्प्‌ ये सव ओषधी अधे 
अयेरे भर केकर चण . बना इसे १ सेरभर गोपतके साथ ९ चार सुर्‌ ` 


जटमे डालकर मद मंद ओंँचसे ओओ पानी जल चुक्ने ओर षृतमा 


रह जनिपर्‌ उतारकर अनलो इससे ५ टंक पृत नित्य॒ भीजनके साथ 


वखिलाञो तो उन्माद, अपस्मार (मृगी ) ओर पांडरगये सव द्ूरहगे 


इसे कल्याणघत्‌ कते है ~ _€ (~~ ¢ „^ = „न स 
- तथा १५-सोढ, काटीपिच॑, पिप्पली) दीम; वचः सिरसके वीजः सेधा 


नोन) सरस्‌, इन सबको गोमूतमं _पीसके रोगे नेमे अंजन लगाओ 
तो उन्मादरोग दूर द. ये यत्‌ वेयविनोदपं छिवे दै. 


तथा 3हअजमद्‌) हष्दा; दारूहस्द्‌ 


टा क चरणं नित्य चृरतके साथ खिराओ तो उन्माद्रोग दर दौकरके 
निहापर सरस्वती वास केरे. यह्‌ विश्वाद्य चरणं सावप्रकाशमं ख्ख द. 


तथा १७-त्राह्ीका रस या पेठेका रस या पीपलामरका रस अथवा ` 


शंखहूीका रस १ टक नित्य पिल तो उन्माद दूर दोगा. त 


_ तथ्‌  दद्दी, दूरुहत्दी, संधानोनः सुरद; वच्‌! कूट; ` 
पिप्पली, जीरा इन सबको गोमू पसिकर छायाम सुखा इसमेसे २॥ 


तथा १८-वच कूट शंखाइृटी, घतूरकीजड इनका चणंकर व्रा्मीके ` 


` रक्की ७ पुट ओर के धते बीजोके तेरी ५ पुट देकर नास बनल , 
जो यह नास सवाओ तो उन्माद दूर हो ये सुव यतन्‌ कैयरहस्यमे छख है. , 
तथा १९ सिरसके एर, मजीट, पिप्पली! सरसो? वच्‌ इद आर = 


सट्क ब॒करीके द्धम पीसकर गोखियां बनाओ सूखनेपर गोटीको धिस 
कर्‌ नोभे अंजन लगा तो उन्माद दूर दो. यह योगरत्रावलीमे छख 


६, 


# 


+ 


तथा २०-सेकी दीग, सोचरनोन, सोढ, काठीमिनं, पिप्पली ये ` 


सम्‌ २ दौ टकेभ्र रुके सरा बनाओ ओर इसे १ सर गोधतके साथ ४ 


चार सुर गोम डार्कर संद मंद ओंचसे ओट गोमू जल -चुक- . 


नेषर गोधृतमाति रजवे तव्‌ उतारकर छनद्छ्‌ जो यह त ५ टैकभर 

नित्य भोजनके साथ खिल तो उन्मादरोग्‌ दूर होगा. ५ 
भूतान्मादादियत-ूतोन्मादादिके यत्न करनेबारेको चादिये मि 

अप्‌ पतिन होकर अपने शरीरी रक्षा नारायण कवचा 

पञ्चात्‌ नि्रर्खित्‌ कमानुसार य॒स्न कर. 


^~ 


| 
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भूतवापायत्न १-काटीमिकचं, पिप्पली, सैँधानोन ओर मयेन 
महीन पीसकर मुके सम्पकसे अजन ठगदे। तो मूतबाधा दरं हो 
^ तथा र-उ्वके मकारे भूतन्वरपर जो नृखिदजीका दिव्य म॑ स्वि 
ह उसका उपयोग करो तो भूतोन्माद दूर होगा 
तथारे-अव्‌ भूतादिक उन्माद ट्र करनेफे लिये. ( श्रीमहोदेवजीने 
उडीस तंचमे जो साबरी म॑ य॑य लिखि सो) मव यंच ङ्खितिहै. ` 
' ॐ नमो, मगवते नारसिहाय घोरद्रमहिषासररू्पाय वचेरकष्यडंषराय 
रोद्रक्षपाखाय हो हो की की किमितिताइय ताडय मोहय मोहय दभि देमि 
क्षोभय क्षोभय आभि आमि साधय साधय द्व हदये आं शक्तये प्रीतीर- 
लटि बधय वेधयं हीं हृदये स्तम्भय स्तम्भय किलि फिर ३ ह डाक्षिनीं 
प्रच्छदय प्रच्छाद्य शाकिनं पच्छाद्य प्रच्छाद्य भूतं च्छाद्य 
प्रच्छदय अप्रति अद्रिस्वाहा राक्षसं प्रच्छदय प्रच्छाद्य ब्रह्मराक्षस 
म्रच्छादय प्रच्छाद्य आकाशं प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य सिहिनीपुम अच्छोद्य 
प्रच्छादय एते डाफिनीरह साधय साघय शाकिनीमहं साधय साधयं अनेन 
संत्ेण डाकिनी शाकिनी सत परेत पिशाचादि एकादिकः दरयादिकः स्याटिक्‌ 
चातुर्थिकःपचकःवातिक पेत्तिकशेष्मिकः सत्रिपातः केशरी डाकिनीधहादि 
मच मुच स्वाहा गुरुकी शक्ति मेक्षमक्ति फरो मेत इधयेवाच' इतिमंबः। 
इस्‌ मत्रको युखसे उचारण कसते इए मयूरपक्ष या लदहिकीं कोई वस्त॒ 
तथा छष्परमेकी वाससे २१ कीस वार श्चाड दो तो भरतादिके समस्त 
उन्माद द्र दोवेगे. ` | 
| डाकरिनी शाकिनीको मापण करनेका मच ® 
- “ॐ नमो अदेश गरदं ॐ नमो जय जय त्रसिह तीन खोक ` चौदह 
भुवनम हाथ चावि ओर ओस्चाषि नयन खाल रल. सृं वैरि पड़ 
मार भक्तनका प्राणराख आदेश २ पुष्पको" इतिमं 
रोगीके सम्ख बैठकर इस मजको पद्ये ओर इसीसे जल संधित कर 
उसे पिला तो डाकिनी शाकिनी आदि ततक्षण सुखसे बोखने रभेगी 
। - -डाक्षिनी आदिको शरीरम बुकनेका म्र ५ नि 
. «ॐ नमो चो चट शरीर धरतीचदट्‌ पाताख्चट पमदातारीचंट 


( २५६) सूतनामृतसामर । 


कौन कौन वीर चद हमान वीर चदे धरतीचट्‌ पयपा्नीचट एड ` 
` चष्ट्वट सुखे चट्चढ पिंडी चहचृट गड चटचट जवि चच कृद 
चटचट पेरचट पेस्से धरनचट धरनेते पुडिया चट पसटिर्येम चयि 
चट दयसे छती चट छर्तासे कायि चट ॒खंधेपे कण्ठ्वटं कण्टे सुख 
चट युखसे जिहा चट जिह्वे कणं चट कर्णस ओखां चट अखि 
ललाट चट रुलारसे शीशचछ शीशे कपाल चठ कपाट्से चीरी चद 
हनमान नारसिर कणा स्या चलबीर्‌ समदवीर दीस्तरीर्‌ अगिया वीर 
संतावीर ये वीर चदे" इति म॑. ध: 
दस सबसे डाकिनी आदिक इल्वाओ ( व्द्करवो ) तोउमर रोगी 
त्ता 


पटो. 


[ 
श्रीयै आक्र भापण करने लगे त्व उसमे इच्छित वाचा पूः 
उाकिनीको चोट लगनेच् म॑ 8. | 
"ॐ नसो पदहाकाय योगिनी योगिनी पारशकिनी कल्पवृक्षाय हरि ' 
योगिनी सिषद्धिर््ाय कार्दमेन साघय साघय मारय मारय चूरय चूरय अ्‌- 
पटर शाकिनी सपारारं नमः अषछःॐही छो फटस्वाहा" इतिसय. 
इस मंसे ७ वार गृशल संधित के उखर्खछमें उर मृशलमे कूटोतो, 
वृह चोट डश्षिनीको रगे, इसी सवरस अस्तुरा ( हु ) रेके अपना घटना 
संडे तो डाकिनीका शिर खंड जावे इसी म॑ने उदं. मंतित फे फैको ` 
तो डाकिनी आनकर नाचने कदने खगे मौर इसी मंसे जर मंमितकृर 
देये छ्गाओ तो डाकिनी बोलने लगेगी. " 
डाकिनीका दोप दूर्‌ होनेका मेज ७. | 
ॐ जमर अदिशुरष्ने डाकिनीपिशरी क्श्िपरी यती इकमन्ये 
मारी करां जाय द्वकी किनौने देखी यती इखमानने देखी सातवै पाताल 
गई सात्वं पाता कौन पकड टाः यती इत पकड लयाः यृती ` 
दुनुपरतवीर्‌ पकड छायके एक तार्दे एक्‌ को तोडा, दो ताख्दे दो के 
तोड़े, तीन्‌ तदै तीन कोठे तड? चर्‌ ताद चार कोटे तोडे, पांच ताख्दे 
पाच के तोडे' छः तादे छः कोटे तोड सातवां कोम खोर देसे तो कन्‌ 
- कल खड द डाकिनी. सिक्यरीभभत्‌रतंचटे यती हंत तेरे छराडेसे चरेॐ 
` नम आदेश शुको यु्की शक्त मेरी क्त एरोष द्थरोदाचः इति अ. 


५ 
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` इसु म॑थको युखसे उच्ारणकर मयूरपक्ष तथा छोदेके चाकर आदिमे 
्याडदी तो डाकिनी आदिका दोष (बाधा) टूर हे 
; डाकिनी शाकिनी आदि दूर्‌ कनेक यव <. 
यन्तः प्रथ॒मः ३ यन््ः द्वितीयः २. 


2 [सदृद१।६} [उ{ञायाट 
{७ | द| ७|६ 5|६[&|&. 
९ |= ||| ऽ |११ 
[८1३३४ ॥ 








` ` म्रथम्‌ यको सोजपयाईिपर छिखके बालककफे गेम बोधि ओर 
द्वितीय यंयको भी छिखकर शद्ध द जरम घोखकृर पला तो डाक्षिनी 
शाकिनी दर हकर बालक दोषसे निप्रात्ते दोजवेगा स 
प्रस्यक्ष दशेकविधि ( जिसे हाजरायत भी कहते ह )९ 

संव “ ॐ नमःकामाख्ययि सवेसिद्धिदाये (अष्ुककमं ) कुर्‌ फुर स्वा- 
हा” अस्य मंत्रस्य .वाहीकक्पिःजनगतीच्छंदःकामाख्यदिवता-करन्यासं 
१ ॐनमः अगम्यां नमः; २ कामास्याये तजेनीभ्यां नमः स्वाहाः 
३ सवेसिद्धिदयि मध्यमाभ्यां वौपर, £ ( अयुक्कमं ) अनापिकाध्याह 
€ कुस्कुर कनििकभ्यावोपर्‌ स्वाहाः कृरतखकरण्षठाभ्यां अघ्रायणएट्‌ 

इदयादिन्यास~१ ॐ नमो हृद्याय, २ कामास्याये शिरसे श्वा 
सवेसिद्धिदायेशिखयेवोषट्‌, £ ( अभुककमं ) कवचाय, < इरुडुर नच 
जयाय वेप्‌, & स्वाहाअघ्रायपर्‌, 

ध्यानमू-्योनिमा्शरीराया कुरावासिनिकामदा ॥ ,. 
ˆ . , ` रजस्वला महातेजा व्येयाकामक्षीसवदाः' 

` ~~ उक्त म॑घका १००० सहस जाप करकं गूगल आर ( रट्दुर्‌ के पूख्कां 
७० ० शत्‌ आहुती दो ओर मेनफरुकी राख (भस्म ) को रुमे िरकृर 
वत्ती वना यह बत्ती तेरभरे दीपकमे जलाकर उस दीपकको पूजा करो 
तदनतर आठ दश वष॑की अवस्था, उत्तम वणं, देवगणवाटे पवि षाक्क 
( ख्डका तथा लडकी ) को दीपकके सम्मुख विटलाकर आप्‌ भी पवितासे 
मंघके जपके संकर्पका जठ मैनफटपर डारूदो ओर दीपकके सम्मुख .इस 


( २९८ ) नूतनामृतसागर । . 


म्॑को किखके निप्रङिखित य॑त्रकी पूजा करो? तथा वाटककी इथं 
वृह दिखाकर मैनफटकी राख तेलमें मिले वुाटककी दथेकीप्र टगादो 
ओर पनित युत उसके गले या दक्षिणदस्त्मे वधक उससे करो कित्र: 
अपनी हयेलीमें देवता जा फिर उससे जो इछ पनाह सो छ वह 
अपनी स्थलीय देखकर न दु फेदे सो सत्य जानो. वह वाठ्क सव बत 
वेगा. तदनतर उक्त संजके जापका दशांश दबनःतदशाश तपण, तदशुशि 
माजेन ओर तदर्शश त्रह्मणभोजन कराओ. यह विधि उमर छिखी रै. 
यदी य॑ज बालकके हाथमे वूँधिना चादिपे. 
१।८ | ३। < 


ध्रतोन्मादकायत्न १०-नीमके पत्त, वचः दीग अ कची ओर ` 
सरसो इनकी धूनी दो तो भूत्‌ डाकिनी आदि द्रुहो. . 
तथा १ १-कपासके कांकंड ( विनौला ) ममूरपक्षका चन्देवा कटि- 
यालीः मभा दनाः त} छडः शिवनिमांर्य ( शिवजीप्र चदे इए पुष्प 
वूरपजी आदि » बेख्का दात्‌, विह्टीकी | विष्ठाः क्च, तूसा ( चटनौसन 
जी आय्‌ छ्मननेप्र चरनीम्‌ बच रहता दै ) वाट्‌, सापकी कोची, गोका 
सागहाथीदति, दग्‌; कालीमिच्‌, इन सवके कृटेहए चरकी धूनी दो तो , 
सवे प्रकी भरतादि बाधा दूर हो युह मर वकम ्खिी दै. 
„ तथा १२-पिप्पलीः कालीमिचैः सँघानोनः गोरोचन इनको मघुमे . 
पीसकर अंजन लगादो तो भूतवाधा दर ह. | 
- तथा १२-करजर्की जड? दारुदरदी, स्स? कूट, दींग, वच्‌, मजीटः - 
निपा, सेट, काटीमिचं, पिप्पली ओर परियुगणुष्यः इनको वके सूर्म 
सकर नास सवाभ तथा अनन लगा तो भूतादि बाधा दर हो. 
तथा १४-गोरखककडी ( गोरखी ) को गोमूतमें पीसकर नास दो तो , 
ब्ह्रक्षस भी दूर्‌ भागेग्‌. ॥ 
ता १५ -शखाहुरीकी जडको चावलोकि पोनीमें पीसकर वथा पृतेके 
साथ रगङ्के नोस सवाओ तो भूतादि बाधा दूर हो. ह 
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` ` विशेष्तः-भूतादि वाधा दूर करनेके छ्थि जो हम उपर मंत्र छि 
उक न्दे पटिरेदीसे मदणमे ८ मासे मोक्षप्यैत ) जाप करखो तव ` 
वे मंच उक्त दाशत यथाथ सिद्िदाता होकर तत्त्कार्य॑पर उपयोगी 
देवग अन्यथा नरी. | - ~" 1 
इति नूतनामृतसाणरे चिकित्साखण्डे दाह-उन्माद-भूतादिबाधायल 
निरूपणं नाम पंचद्शस्तरंगः ॥ १५।॥ , । 
वि अपस्मार-बातन्याधि। = 
अपृस्मारस्यामयस्य बृयूजानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तर्क रसयन्द्रेस्मिन्‌ चिकिसा लिख्यते मया॥ १९ ॥ 
` यार्थः-अव ` दम इस १६ सोर तरगमे अपस्मार (मृगी ) ओर 
वातंजन्य रोगौकी चिकित्सा यथाकृमसे छिखते है. 
, , अपस्माररोगयत्न १-तिद्टी ओर रसन मिलाकर सिख तो 
वीतापस्मार दूर देगी. | 
तथा र-दरूधम शतावरी डारुकर पिला तो -पित्तापस्मर दूर दो. 
` तथा इ-त्रा्नीका रस्‌ मधुक साथ पिलाओ तो कफापस्मार नाश हो. 
तथा ~प या स्रसोको खिलाओ तथा गोमू्रमै पीसकर शिरपर 
लेपकरोतोम्गीदृरही. ` | 
तथा ५-9 सेरभर तेल, चार सेर संगनेका रस, % चार सर 
भ्वारपटेका स्स, ऽ चार सेर विरयिरेका रसःऽ) सुरभर नीवूकी छख्का 
र, ५9 चार सेर गोमूत्र इनको एकत्रकर मद मंद ओँचसे ओटाओ जब 
सब्‌ रस॒ जकर तटमात्रं रदं जवि तव -छानकर रोगीको मद॑न करो तो 
` अपस्मार द्र दो. ॥ ^ | 
`“. तथा &-भेनसिर, नीखकंठ ( अथवा न दौ तो कतरूतर ) की वषट 
 दोनोको षीसकर अनन गाओ तो मृगी दरहा. . . १ 
` तथा ७-पारदभस्म) अधकः कातिसार' सुद्धगंघकः मराहुआमेनसिकः ` 
- हरताल. मरम ओर रसोत इन सवका मोमूषचमे १ दिनपर्ैत खरल 
। करे इन सबसे दने गंघकके वीच इन्द घरदो अव ये सब लोदेके पातम 


(३६०) नूतनायृतसागर । 


रखकर १ प्रहरभर ओँ दो शीतल शहेनेप्र निकालकर 4 रत्ती नित्य ७ 
दिनपर्यत लिला तो मृभी द्र हो | 
तथा <-सठ., काटीभिरचं, पीपली) साचरनोनः आर सकाटिई दाग इन 
सुधा २६क्‌ दू्णं नित्य घृतके साथ १८ दिनतक खिल तो ममी दर्‌ दो- ` 
तथा ९-२ टंक अरददीका चरणं पेठेके रसके साथ ७ दिनपथैत 
चिल तो मरगी दरदो „ 
तथ्‌ ३०-वच ओरं कूट दोनोका २ ठक चणं व्रह्म या शंखाहृटीके ` 
रस अथवा एराते गुडे साथ १९५ दिनतक सेवन कयते प्रमी दर्‌ दो 
तथा ११-देरभर गोषरत, जठ रेरपेठेका रसः दो सेर य॒रहयका 
इनको मिलाकर आंच दो जव घृतमा रह जवे तव द्यनकर रोगको 
योजनके साथ विलो तोग्रमीद्रदो 
तथा १२-पुंगनेकी छल कूट, नेयवाखा) जीरा; हसन साट, काटी- 
पिचै, पिप्पली, ईगःये सव पेसेपेसेभर रेकर पीसलो ओर आधसेर्‌ तेरके 
साथ २ दो सेर बकेके ममे डालकर आंच दो ओसते ओते तेपा 
रदटजनिप्र कपडे छनकर नाकम डटो तो मरगी दर हीगी. ये सवं यलं 
मवप्रकाशमे छिखि ह 
तथा १ द--पिप्पी; पीपलमूलः चव्य; चिचक; सोढ, धिफ़टा, गाय्‌- 
विडंग सैषानानः अजवायन, धनि्यौ ओर जीरा २ वंक चणे उष्ण ` 
जलके साथ चिखाओ तो मरगी, संगररणी) उन्माद, अशे आदि दर रोः 
तथा १४--पुग्यनक्षके दिनं इत्तेका पित्ता ( केना ) निकालकर “. 
उसका अन्नन लगाया चीफ सखाथधूपदयेतोमरग द्र # । 
तथा १५--वचका २ टक चे दव या मके साथ खिला तो 
द्र्‌ हो ये दोनों यत्न योगतरगिगीमें ङिति ई 
तथा १६-नुर ( न्योला कीं विष्ठा, विद्टीकी विष्ठा ओर कौवेकी 
विटक एकच कर धूनी दो तो मृगी दर हो यह चक्रदत्त छिखा 
वातव्याधियत्र १-मिष्ठ, सोनी? चिकनी, उष्ण वस्तु ओर आवे . 
खानः निद्रा ठेने, घाम ( धृप ) मे फिरने पसीना निकलने, तृतिप्रवंक ` 


भाजन करन, उप्ण्‌ उवटन्‌ मानः तेर मदन करने ओर वातहारक 
वस्त॒ भक्षणम्‌ सामन्य्‌ वातजरोग्‌ दुर हमे ॥ 


चिकरतसाखण्ड ४. ` (३६१) ` 


शियेयहरेगयत २--दशमूखका क्राथ, विजौरेका रस ओरं तेल्को 
एकम कर च दो ओकर तेरु मार रहजानेपर छनकर मर्दन कये तोः 
“शियेयह दर होगा 

तथा इ-कूट, अरंडक जड; धतूरेकी.जड, सईजनेकी जड, सट, 

 - पिप्पली; करीमिचं) सिगीशहय इनं सबको महीन पीस जल्मे ओराभ 
ओर उष्ण उष्णकालेपकरोतोशियेग्रहद्रहे ` 

अरपकेशरोगयत्त &-देशी गोखष ओर तिरक पुष्पका चूर ओर 

इन दोनके समान म॒धु इन सबको तके साय वारम रुगाभों तो वाक्‌ 


अधिकं निकटकर वेगे 
तथा «-यख्हय) नीट कमलकी नाल (जड ) ओर दाख इन सबको 


 चीयातेट या दमे मरी्मोति पीसकर बालम लगाओ तो षाक 
` यट्कर अल्पकेशयेग दुर हो 
अधिक जयुहाहैके शमनका.यत्न &सोठः पिप्पली; सेवानोनः काटी 
मचः अनमाक इनका चूण उष्ण जरके साथ खिल तो जयहाईं षदं 
2 ज्‌ 
तथा ७-कंडभा तेर मदेन कराय या मिष्ट भोजन करा या 
ताम्बर खिल तो जगहाई बंद हों 
तथा <-यख वद हौगया हो तो चिकनी वस्तुके सेक (तव ) सेषः 
सीना उत्पन्न करावो तो ख खखजवेगा. जिसका यख खला ( चोडा 
फटाहु ) रहगया ह उसे शीतल वस्तुका उपचार करा त। सुख भदे 
हके चरने ( घूमने ) रगे. ओर जिसकी दव ( उड़ीडादी , रकन (घ्‌- 
मनेटोटने ) से बद्‌ दहोजवे उसे पिप्पटी ओर अद्रख चवा चाकर धकवा- 


ओ तो डादी पूमनेल्गे ओर दनुप्रहरोग द्र होगा 
तथा ९-तेटमे हषनको त्क सैँघानोनके साथ खिर तो दसयद 


 रोगदरदो 
१०-उरदैकी पिद्धी ( दाल भीगी पिस ) म सैधानोनः.दीग ओर 
| व वि बडे बनाओ - ओर तेम संक ( तल्कै) सिख ती 


इतुश्रहरोग दूर दोगा 
.. तथा-३१-तेरुको उष्ण कखे शिरे मदेन करो तो दठयह दूरं हीः 


(२६२) मूतनामरतसागर्‌ । 


तथा १ रसौ१ ° ° टकेमर पीपल्के पञागंका चण कर्‌ १६ सेर पानी 
डार्क ओय, चतुथौश( 5 चार सेर ) रदनेपर छनके इसी १०० 
सकेभर तिरीका ते, १० ०द्केभर द्दीका महा) १०० रकेभर काजीक. 
पानी, ४९०दकेमर दूष ओर १ सेरभर खीप्‌ (प्रसारणी ) का रस -डाख. 
तदनतर चिक, पीपलामूलः महभ सषानोन वचं, साफ) देवदारु, रसतः 
गजपिष्पटी^छडछटीला) रक्तचंदन, अरंडेकी जड, खेरटीकी जड ओर 
सट ये सव टके टकेभर छेके चूण कर काथ वनो. तद्नतर्‌ यह्‌ काथ 
उपरोक्त मिधित्‌ पदार्थेके साध्‌ क्त के म॑द मंदं आंचसे ओओ सवं 
पदाथं जकर तेरा रदजनिप्र छनलो. जो इस तेलक मदेन करो 
सानासं दोया सिका तो वातके सवै विकार, दुस्तंभः परयेगः 
जिह्वस्तंभ) अर्दितरोग्‌? स्कन्धस्तंम्‌ः पृष्टिकश्यूरः गृधसी, चोयल्‌) घठबति , 
ओर ऊुम्जरोग, ये सव विकार दूर होगे यद प्रसारणीतैर काता ह. 
जिहास्तंभरोगयत १ द-मीढा रस, नोनः खटाई, चिकनाई तथो उष्ण- 
ता (उष्ण पदार्थं ) को यथोचित जिहापर मदन करो तो जिहास्तंम दर दो. 
तथा १४-उष्ण जरे कद्ध कराओ तो जिहवास्तभरोग दूर दोगा. . ` 
रिकलनाः गुनरुनाना तथा गगेपनका यतन १९५-१ टंक संगनेकी 
जडः १ टकेमखचः १ टकेभर संर्घानोन? १ टकेभ्र - धावडेके पूर, 3 
रकभर रोध, इन सबका चृणं ४ चार सेर बकरीके दृूधके साथ ऽ१¶ 
सेरभर गोके घृतमे डालकर मंदं मंद ओंचसे ओओ, दग्ध जकर 
घृतमा रह जानेपर छनकर इसे. निम्नङछिखित सरस्वतीमयसे विधि- 
पूवकं सेवन कराओ तो हिाना, ॒नर॒नाना ओर मूकापन ये सब दूर 
दोकर स्मृति बुद्धि ओर कान्ति बटेगी इसे सारस्वतघृत कहते है = 
_ धृतमप्तण्‌विधि-“ ओह ओंसरस्वत्येनमः” यह सरस्वतीजीका ` 
सिद ३ सो इसके जितने अक्षर द उतने दी सहस्र (११००० ग्यारह 
द्जार ) जाप करकं इस्‌ मंजको सिद्ध करो तदनतर इस मंजसे पूर्वोक्त 
बाध्‌ पस्तुत धघृतको मंथित के रोगीको विलो तो -उक्त तीनो. रोग 
१ किसी वृक्षका पंचांग कहनेसे उसके भू, छार, पर्ण, पष्प ओर फलका घ हतार) 


चिकित्साखण्ड 9 (३६३) 


. तथा १६-उक्त मंसे मालकागनीके तेटको म॑वित करके खि- 
लाभो तो उक्त सग दूर होकर बुद्धि त्कार चमत्कार दोजवे ५ 
~ `तथा १७!) वचः कूट, पिप्पली; सो, जीरा; अजमोदः, युल- 
हरीः महुआ ओर सैधानोन्‌ इन सबका २ ठक चरणं नवनीतके साथ उक्त 
मंत्रसे मंचितकर विधिप्रवैक २१ दिनतक खिला तो उक्त रोम द्र होकर 
वह्‌ मनुष्य शृतिधर( जो सुने व्ही षारण ) याद्‌ करटरेनवाखा ओर 
सदस शक कृण्टगत करनेकी शक्ति रखनेवाट दोजवेगा इसे कल्या- 
णकावेह कहते है 

म्रटप्र तथा वाचाख्येगयत्न १८-अगर) तगर; पित्तपापडा; - कुट- 
की; नागरयोथाः असगंधः ब्राह्मी, दाख, दशमूल, शंखाइरी) इन सवका 
क्राथ बनाकर पिखाञो तो प्रखाप ओर वचारखरोगद्रद 

जिहानीरसरोगयत्न १९-सोठ, कारीमिच॑, पिप्पटी, . सेषानोनः 
अमख्वेत ओर त्रकको पीसकर जिहवापर लेपकरो तो जिहाको सवं 
रमोका वोध प्राप्त दोगा 

तथा २०~त्रा्मी, पलासपापडा; राई, कारीजीरी, . पिप्पली, पीप- 
लामू; चिचकं ओर सड इन सवका चूण बनाकर जिहापर लेप करो या 
क्राथ वनाकर कुरे कराओ तो रसन्ञान प्राप्त दोगा 

तथा २१-रोगीको बारम्बार अद्र खिखाओ तो रसज्ञानं प्रात दवे 
तथा वधिररोग ओर कणेनाद भी द्र होगा 

दति नूतनामृस्तागरे चिकित्साखण्डे अपस्मार-वातव्याधिरोम 


निषपर्णनाम पोडशस्तरगः ॥ १६ ॥ 


त्वकूञचन्यादि वातव्याधि। ` ` 
त्वक्द्यन्याद्यामयानां हि वातजानां यथाक्रमात्‌ ¶ 
तरंगे य॒निसोमेऽस्मिन्‌ चिकफितसा लिष्यते मया ॥ १७॥ 
भाषा्थः-अव इम इसं सहव तरगमे वौदीसे उत्पतन होनेवारे जो 
त्वचाःशुन्य प्रभृति रोग है तिनकी चिक्केत्सा यथाक्रमसे छिखते है 
` त्वचाद्युन्यरोगयंनर १-इस रोगि शरीरमेसे रक्त निकट्वा दो . तो 
त्वचाश्युन्यरोग दूर हो 


( ३६४ ) सूतनापृतसागर 1 


तथा २-नोन ओर धमासा तेरे डालकर शरीरम मदेन कृरओ 
तो वा्चुन्यरोग दूर दी 


#॥ 


ध 


अर्दितरोग १-इस रोगीको चिकने पदाथ खिलाञो ओर नारायण ^ ` 


तथा विपगम आदि तेटका सदेन करा या उष्ण वस्तु विखभो 


तथा अश्चिसे दाग दो किम्वा उष्ण ओषयोसे पसीना (नकल अथवा 


वातहारक देक सस्तकषपर उल्का तो अर्दितरोग दर हो 


वाघरुअरदितरोगयत्न१--दशष्लका काथ पिभ ' वतादित द्र दै. 


तथा स-विजैरका श्स पिलाओ तो वातार्दितं सेग दुर देगा 


तथा ३-देरटी! पिप्यटी, पीपलामूलः च्य चित्रक ` ओर -सोव्का ` 


काथ दो तो वातार्दित रोग द्र होगा 


तथा 9-दींग ओर रुइघनयुक्त उदके बडे लिखकर उपरसे मासका ` 


यश्व पिखाओ तो वातार्दित द्र हो 


पित्ार्दितरोगयत्न -घतके षस्तिकमं ( मृलद्रारप्र घीकी पिचकारी . 


लगान्‌ ) या दृष पिलनेसे पिततार्दित इर होगा. ` ` 1 


कृफ़र्दितरोगयतन-१ वसन करा तो कफादित दर दो 


तथा २ तिष्टीके तेम रसम मिलाकर खिला तो कफार्हित दर द. ` 


मन्यास्तयनरेगयत्न ३-दशम्रल्का क्ञाथं या पंचष्लका क्राथ तथा 
पचा दारा पसीना केने अथवा नास खेनेसे मन्यास्तम्थ द्र रोगा 


तथा रते मदेन करफे अरंडीके पत्त बाया तो मन्यास्तंभद्र होगा ` 
तथा ३ भुर्भीके अंडके रसमे सेधानोन ओर घी पिटाकर गरदैनमें - 


लगाओ तो मन्यास्तंम दरदो 


वाहुशेपरोगयत्न १-उन्पादरोग चिकित्सापर जो कल्याणघ्त लिखि ` 


आये ह उसका सेवन कराओ तो बाहृशोषरोग दर हय 


तथा २-खरटीक्रे काथमें सेघानोन मिरुके पिला ठो मन्यास्तंम 


ओर बाहुशोप दोना रोग दर रोगे 


अववाडुकरोगयतन्‌ १-शीत जर्का नास दो तो अवबाहुकरोग दूर हो. ; 


तथा २-गूगर, मोईेनडी ( माखाडमें प्रसिद्ध ) की जडके क्राथमें 
गगर मिलाकर नास दो तो अवबाहुक ( थुजास्तंम्‌ ) रोग दर हो 
तथा इ-उदके पानीका नास दो तो अववबाहूुकरोग दर हो 
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_ तथा ४-उद, अलसीः ज यव), करसे, कृवियाली, गोखह, अट्‌, 
केवोचकी जड, कपासके बिनोल।सुंगनेके वीजः वेगीकी जड) इत्थी, सादी , 
की जडः खीप ( प्रसारणी ) की जड) रास्ना, खरटीकी जडः- गुरच; ` 
कुटकी इन सवको तेर डालकर पकाओ पकनेपर्‌ छनकर इते रोगीके 
मदन करो तो अवबाहुक रोग दुर होगा. यह मापतैख करदाता दै. 

विश्वाची रोगयतर १-दशमूल, खरे; उद, इनका क्राथ बनाकर तेर 
साथ पिर तो विश्वाचीरोग दूर हो. । 

तथा २-उदे संघूनोन्‌ खरी, राश दशमूल रीग वच ओर सोऽ 
इनका चूर्णं पानीमे ओयओ.तदनंतर यह पानी तेम डालकर आचिदो तेर 
मरा रहजानेपर अनकर तरको रोगीके मदेन करो तो विक्वाची, बह्शेषः 
अववाहुक ओर पक्षाघात ये सष रोग दर दगे इसे भी मापादितै कदतेहै. 

उद्धुवातरोगयत्त १-१०माग सोटः १० भागं वधायरा! < मूगहरंकी ` 
` छाल, १ भाग असप) १ भाग संकी ईमः १ भाग सैघानोन ओर 
इन सवके समान चिधक, ५ भाग निसोत्‌ इन सबका २ टंक चरणं नित्य 
उष्ण जके साथ विलो तो उद्धवातरेग दर होगा. क 
 आध्मानरोगचिकफित्सा १-लंवन कराने, पाचक ओषध देने! ्षुधाः 
ओंपध खिखने ओर वस्तिक्रिया कृरनेसे आध्मानराग द्र होगा. 

तथा २-२ टंक पिप्परी, ३० टेक निक्षेतं ओर ३ ° टंक मिश्रीका चूण 
करके इस्को २ टंक निय मधुक साथ चयाओ त्तो आध्मान (अफरा द्र च. 

तथा देवच) कूटः सौफः सकी दमः सेधानोन इन सबका चरणे काजी 
के साथ महीन पीस्कर उष्णकर पेटपर लगाओ तो आध्मान दूर हो. 
. तथा £-१ टकेभर्‌ इरेकी छल; 3 टकेभर कफिरवारेको गिरः १ स्के 
` भर ओंँवला,) 3 यकेमर दाल्यूणी, १ टकेमर कुटकी, १ टकेमर निक्षोत, ३ - 
रकेमर नागरमोथा, १ 'रकेभर शूहरका दूध; इनं सवक पीकर £ सर 
पानीमिं ओटाओ ओर 5) आधसेर रह जानेषर्‌ उसमिं १ टकेभर जमालगो- 
सा (छिकरूके निकालकर महीन वमे बोँधके ) डालके मंद मंदं अंचिसे 
ओओ, जव ओटते २ पानी जलजे तव॒ जमारूगीट्‌ निकार 
यह शुद्ध होगया, इसमेषे . अष्टमांश जमालगोया जमालगोटेसे परिशुणी 
सो! द्िणी करीमिच, तल्य पारा ओर ट्य" गंधक खेकर परः ग॑घ- 


( २६६) तूतनामृतसागर । 


काकी कजकी करो ओर उसमे उक्तोषं मिलाकर १ प्रहर खरर करो 
तदनंतरं 3 रती ग्रमाणकी मोढियां बनूकर गोरी शीतर जल्क. साथ ` 
दो तो आध्मान, शूर, अनाह, उदवततः भ्रत्याध्मानः मोखा ओर्‌ उदर ^ 
व्याधि ये सवं रोग द्र हेवेगे इसे महानाराचरस कहते दै इसके खिठा- 
नेसे रेवन हेते दै. सो रेचनान॑तर ददीमे मिश्री मिकाकर सिखभ ओर ` 
तदनतर सेषानसक डारुकर्‌ दही ओर भात खिकदौ तो आध्मान ` 
( अए्रा ) रोग तत्काल दूर होगा. . ` | 

पर्याच्मानयेमयत्नं १--यंह रोगभी रदनः पाचन ओर बसितिश्रियासे 
दूर होमा. ॥ 

वातष्ठीला तथा प्रत्यष्ठीला शेगका यत्न १--संकी हिग पीपलमूढ 
धनिया, जीरा, वच्‌, चभ्यः चित्रक पाठा, कचरूर, अमल्वेत्‌, सेधा, सोचर ` 
ओर संभरनोनः सोढः काठीभिचे, पिप्पली, जवाखार, सनी, अनारदाना, 
ट्रे छाः पोहरफरमूल, डंसरा ओर श्चाउकी जडके मरीन च्णेको 
अद्रखके रसकी ३ पुट देकेर छयामं सुखारो-इसमेसे २ दक नित्य उष्ण 
जलके साथ खिलाभो तो वातष्ठील तथा प्रत्यष्ठीलाद्रहौगि- ` `` 

तूणीं तथा प्रतित्रणीरोगयत्न १-इस येगस्न पीडितं परूषकी य॒दारमे 
सेह पदार्थौसे बस्तिक्रिया करो तोयेरोेगदररहेगि- - ` 
. तथा र-सोटः पिप्पली! काटीमिचे, सकी रीगः जवाखार' सनी ओर ` 
सधानोन इनका २. टैक चण उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो तुणी 
तथा प्रतितूणी नशो. 

निकञ्ूरुरोगयत्र %-वाट्‌ (रती ) से सैको तो निक ल जवेगा. 

तथा २-गु्टीवोटी ( ब॒वरूलके पृक्षकी जातये होती हे) की जडकी 
छार) असगधः ञ्चाञकी खरुः गुरः शतावरी, गोखड, राक्चा, निसोत, 
साफ, कचर्‌ःभूजवायनःर इन सूबके समानञुद्धगृुगलः गुगलसे चतुथाशे 
धत? न सवक युत्तकर ५ मामे नित्य मयय या मांसरस या उष्ण जख्के 
साधु ५ कराओ तो वरिकृश्ूर जाग्रह युजासांघ, संधिगत वात ( ग- . 
या वाल) अस्थिमगः ठंगड़ापनः शृध्रसी पक्षावात ये स्वं रोग द्र 
राग. इस्‌ जयादशाग गूगल कते्. __ _ . ' ` ~ : 


९ वृत, तर मना, आद्रि लिङ पदार्थं खेह्‌ क्दतिरहै! - । 





ह 
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॥ वसितवात ( मू्ावरोध ) . रोगयत्तः १-खरटीक जडकी शट ओर 
मिशीका २ दैक चूं गोदुग्के साथ.खिकाभ तो बस्तिवात्‌ दूर द. - ` 
ˆ तथा २-िफलके चणम समान कांतिसार मिलाकर इससे ४ मासे 
| न साथ चटा तो बस्तिवात (जिसमे मूघकी २ वद गिसीदह) 
ट्र्‌हगा. । ६ „8 ५ द 
तथ्‌ द-श्चार मति जवालार मिरे साथ खिलाओ तो दीष बस्ति 
वात ( जो किंचित्‌मा्न भी मूत्र नई उतर्ता हौ )- कभी वद्‌ खरकर 
उत्तम सरलता वैक सूप उतरे कगेगा. | 
तधा 9-पेके वन ओर तेवरसी ८ एकक ) के बीज दनोको 
पानम बोटकर २ मि जवाखार डले ओर उपरते मिश्री मिलाकरं 
पिखाभतो रका इ, मू उतरनेरगेगा- ` नी 
तथा <-चिनियुक्रप्रकी वत्ती बनाकर पुरुषकी लिगेद्रिय ओर स्ीकी 
` मगन्द्ियमे कखे तो अवरोधित ग्र गरसरण रीन रगेगा- 


१ 


सरगयल्‌ 9 करतोस दरः = र 
तथा र-गध्रसीरोग बसतकरियासिमी दूर दोगा, परु इस सगस्‌ ऋनम 


दका जराव देकर पश्चात्‌ यह चिकित्सा करनी च्य. _ _ ^. 
तथा ३-एर्डीका तेल ओर गोगृत्धुक्त अतुमानखवाफिकि १ मास 
पर्वत पिला तेो गृभरसीरोग्‌ दर दी. अ 
तथा ४-तेः पृत, विजेरिका रस्‌, अद्र र्त, चूक ओर गड 
इन सवो मिकाकर, १ मास पिलाओ तो गरध्रसी, बिश, गोका) उदा- 
वत्तं कटि ओर ज॑वाकी पीडाये सुरो दरदोगिः. 
तथा ५-दमे एरडीके बीजक सीर बनाकर १ एक-मासप्थतखि- 
का तो गृध्रसी ओर पोतका शूल दूर हो" , . प 
. तथा ६-ददीकी जड, वेदक गिरी ओर कटियार भ तेल 
` मिलाकर पिखभो तो ग्रस ओर पीतका दनां दर हो. - ` कि 
` ~ तथा ७-विडनोन ओर्‌ सोंचस्नोनको पीकर) गोन आर अररक 
तेरे सयागतसे पिका तो कप्‌ वातकी गृधसी दूर" 
`तथा ८-अदसा, दात्यूणी ओर किसकी गिक कथम्‌ एरका 
तेर मिाकर पिला तो गृध्रसीयोग दूर दी. षि 
तथा ९-निरीण्डीका रस पिलाओ ते धसी दूर ही. 


(३६८) ` नूतनापृतसाग्र \ | 


तथा १०-५ टकेभर र्ना, ६ टकेभर मृगा चूणै घुतके सात पिला 
कर मसे प्रमाणकी मोखिोँ बनाओ. गोटी नित्य सिंर तो ' 
गृध्रसी दूर हो. न 


८ ई 4 
त॒था ११-गुरचः र्चा, किरमाठेकी गिरी, देवदरु, गोखरू) सोढ, ` 
अरंडीकी जडका काथ बनाकर्‌ पिखाओ तौ गृध्रसी, _ज्‌घापीडाः उद्रः, 
पीडाः पाशश्रुर) ये सव दर हेगे इसे राघ्रादि काथ कृते दै. | 
इति नूतनायतस्रागरे चिकित्साखण्डे वातरोगयल्ननिरूपणं नाम 
सप्तदशस्तरंगः ॥ १७ ॥ 
खंजादि-वातम्याधिः। ॥ि ४ 
+ 9 ६ थ (भ स ज, क न < 
खंजादीना बातजाना गदन्‌ बश्विन्द्‌। वं ठिल्यते ` 
ऽस्मिन्वरद्े । पुषा वातव्याधिना पीडितानामारैः 
ग्याथं छसदात्री चिष्ितकषा ॥ १८ ॥ | 
भाषूथः-अब्‌ दम इस अटर्खवं तरंगे वातन्याधिसे पीडित पशू 
की अरोम्यतके हेतु खंज (ठंगड़ापन ) आदिं रोगकी लाभदायिनी 
चिकित्सा छिखते दै. । 
खज्‌ तथा पंडुसेगयत्र विरेचन कराओ, ओषधयोसे उष्ण पसीना _ 
निकल? योगराज आदि गगर दो, वातदा नारायण आदि तैर मदेन 
करो, अथवा बृस्तिकसं करो तो विक यत्‌ खंजरोग्‌ नाश केरैगे. 
_ कटपखंजरोगयत्त १-विषगमदि तेरु मदेन करनेसे यह रोग नाश 
सोमा. । 
करोटुशीषंरोगयत्र १--र२टक युरुच) १० ठकं धिफला दोनोका क्राथ 
बना २ ठक्‌ मुगलके साथ 3 माप्तपयैत पिलाओ तो काष्ुशीषं रोग 
द्र होगा. | 
_ तथा २-तेर ष्‌, १० टंक एडीका तेर मिलाकर १ मासपयैत 
पिल्जा तो क्रोष्शीपरोग नश हो-. _ 
ने तभ्‌( २-ढ& टक वधायरका चूण अ.जधसेरं गोडुग्धके साथ पिलाजो 
तो उक्तरोग दर हो. । | 
तथा ४-तीतश्के मांसके शयसय दो रेक गूगल मिक पाभ तो 
कोषटशीषरोग द्रश्च. । ५ 


1 
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तथा 4-किशोर गगर लिखो तेोकरष्टशीषैरोेग द्र हो. _ ` 
घुरनेकी .पीडानाशकयत्त १-प्रथम्‌ तैर मर्दन करके उपरसे सोकं 
महीन चरणं मसो तदनतर पुनः उपसे तेछ उुपडकर बोध दो तो धुरं 
नेकीपीडाद्रदो । 
तथा २-दौ टंक कैर्वीच्कै वीज दके साथ ७ या चौदह दिनि तक 
खिल तो घुटनोंकी पीडा द्र रो 
खत्वरोगयतत १-कूटं ओर सेँधानोनके क्राथमें तेल ओर अमख्वेतका 
रस उारुकर आचसे पकाओ रस॒ जलकर तैमा रहजनेपर छनकृर 
मर्दन कयो तो खलवरोग दर 
"नन १-पावके शटरमेसे सुषिर निकाले तो वातकंटक 
दर्‌ ह्‌ 
तथा २-१ माक्षपयत ९ ठक अरंदीका ते नित्य पिला तो व 
कटक दूर रो 
पाददादरोगयत्न १-ममूरकी दाङ्का आरा पानीमें ओटाकर ठंड 
, होनेपर कपडसे छनके « सात वार पेखे तदम बोधो - तो पादद्‌ाह 
रोगद्रदो 
तथास्पेके तद्भे मक्खन लगाकर अचसे सेको तो पाददाह दृरहो 
तथा ३-अरंडीके वीज गोके दूघमे महीन पीसकर दाहस्थान ( पूवे 
तटए या हाथकी दथेरी ) में मदेन करो ती अत्यंत पादद्‌ह भी दूर श 
पाद्हरषरोगयतन 3-कफ ओर वातहारक यत्नँसे यह रोग दर दोगा 
पदकूटन ( पगपफूटनी ) यत्न १-तिष्धी, सांभरनोनः इस्दी ओर धतरु- 
रेके वीजांको पानी्मे महीन पीसकर इन सबके षराषर गोका मक्खन 
ओर इन सबसे चोशना गोमू ये सब एकच कके ओं चसे पकाओ जक 
ओर ओपधि्यां जख्कर घी माज रदजनेपर छनकर येके तटभेमें 
मदेन कये तो पेर्फूटन बद्‌ हो 
आक्षेपरोगयत्न १--खरटीकी जड; दशमूल, यवः कुलथीः बेरी 
जडके अष्टावशेष क्ाथमें तेल डालकर ओंँच दो पानी जलकर तेलमाघ्र 
रहजनिपर उस्‌ तेटमें सैधानोन्‌# अगर रार, देवदार) मजाठः व्रः 


४ 


( ३७० ) नूतनामतसागर । 


पचा, इलायची, छड़, पज्‌! तगर ैरीसुरः शुतावृै, असर्गध, सोप 
ओर सोशकी जड़ कूटकर डाल पुनः मृद मद्‌ चिस , पकाकर छनलर ` 
जो इस तेखका मर्दन करो तेस पकारे आक्षेपः सुं वातरोग रिचकी, ~ 
कास्‌, चासु, मोक अवरवृदिः क्षीणता, अस्थि ओर भ्रम ये सव रोग 
दूर देगि- इसे महाव तक कहते ई. . ` _. ध 

अन्तरायाभ्‌ तथा बह्यायाम रोगयत्न-जो इम उप्र अदित. रोगके 
यत्न छिख अयि है वेदी यतन्‌ जनो. बा 

धनुस्तंम तथा कुव्जकसेगयत्न ३--पूवं छिखित प्रसारणी तैलस 
धनुस्तंभ, कन्न ओर अंतरायामः बाह्यायाम किम्वा बातजन्य सकल 
विकार दर होवेगे व 

अपतंरोगयत्न-कालीभि्च, संगनेके बीज; अफीमः वायषिडग आर - 
महुमाके चणेका नास दो तो अपत्सेग दर रो. 

तर २--द्रेकी छर, वच, राश्चा, सेधानोन ओर अमल्वेतं इन सवका ` 
२. दैक दरणं निस्य घत या अद्रखके रसके साथ सेवन कराओ तो अप- 
त॑अरोग दूर होगा. ५ | 

अपतानकरोगयतन १-दशमूरूके क्राथमें पप्पी डाककर पिला 
तो अपतानकरोभ नाश दो. 

तथा रवेर मदेन करभ तो अपतानकरेग दर हे. - 

तथा द-तीक्ष्ण वस्तका नास दो तो अपतानकरोग दर होगा. 

तथा ४-घृत पिलनिसे अपतानकरोग दुर होगा. 

तथा ५-द्ेहवस्ति करो तो अपतानकरोग दूर हो. | 

पक्षावात्रोगयतन १-उदे कृ चवीज, अरंडीकी जड ओर खरंटीकी 
जडे काथ सकी हंग ओर रैषनोन मिराकर पिल तो पक्षा 
चातरोग द्र हो. | 


. तथ २-पपलाभूल, चित्रक, सौः पीपली, सञ्च, सैधानोन ओर ` 


उदके काथमे तक उ्के पकामेः पानी जलकर तेखमाच रहजानेपर . 


छनकर मदेन कृरो तो पक्षावातरोग दर होगा. इते धिते कहते है 
~. तथा ३ कर्वचवीज, अती, एरडकी जड, रासना सेधानोन मर 
सक कथम तेर डालकर पकाओ, काथ जर्कर्‌ तेकमा्र ` रहजानेपर 
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छानकर मदेन करो तो पक्षायातरोग दूर होगा. इसे. माषादितैल कहते दै. 
ये सवं यतन मावुप्रकाशमे शिखि द. - ध त 
 „. तथा 9-करवोचनीज) सखरैटीकी जडः. एरंडकी जडः' उक. सेधानोन 
र सोंखका क्राथ पिओ तो पक्षाचात दूर हो, य वेदयविनोदमं लिखो. 
क <-महुभाका रस ^ टक, गगर « टंक वीजा बोर « टकः 
ृरीकी ठंडा 4 टंक, कटियालीक्त रसु < ठक, पलासपापडा ^ टकः 
ओबाददी 4 टंक) सहाया < दकं, विजरक। जड ^ (क स त 
अरीनकर रोमक शरीरम ठेप करो ओर दौ हाथ चोडा; दो हाथ ङः 
२ दाथ.गहा ग॑ढा खोदके भाग जादो . जब वड्‌ भलीरभति तत्त दौज 
तवं अंगरि निकारकर गदेके पषटभागम सवै आक्‌ ( अकव = ` कड ` ' 
करे पत्ते विदो तदनतर उक्त सोगीको उस गदेमं वरेठाकर्‌ पसीना निकाल 
तेतक उसीमे धेडा रने दो तो उक्त टपकँ यण तथा, आक्प्छके -तावसे 
यक्षावातरोग अवश्य दूर ॑होगा. रोगीका शुखं गटेके बाहर रखना 
चास्य जिससे इजा नहो. ` कल 
निद्रानाशरोगयतन १-रतैकी भँगको महीन पीस कपडछान्‌ करके 
सधकेाथ राविसमय चाओ तो निश्वय्‌ निद्रा आकर छवा ब्ढेगीः इसी ` 
यतने अतिसार ओर संग्रहणीभी दर रोती है. 9 
-तथार-पिप्पलीका चै, मशके साथ सिलाभो तो नए हृदं निद्रा 
भी शीघ्र अवि. [ह ह 
तथा ३-कलिहारीकी जड षीसकर मस्तकपर बधि तो निद्र अवि. 
तथा 9-इच्छाचुसार सहते सहते कैषेवे ( ककंवा ) से शिरे ब 
के तो निद्रा अविगी- | त 
` तथा ५-कोमल हाधेहि पेरके तमोको धीरे २ मल्वाओं तो निद्र 
अवश्य अविगी.' _ ' ` न 
` तथा दृ-भरे (्ेगन)का भरता मधु मिखाकर खिखाञ तो निद्रा यत्‌. 
. ~ तथा ७-ैगनका भरता तेलक काजी या खटाङ्के साथ राभिको 
खिला तो निद्रा त्कार अविनी. _ _ ० 
तथा ,८-अरंड ओर अकसीका तेर दोनकि कि (रट की थाम 


मलीभति रगे रोगीके आंखें अंजन लगा ता बहत निद्र अवि. 


( ३७२ ) नूतनामृतसामर । 


तथा ९-सोफ्‌ ओर भौगका महीन चूं वकरीके द्धम ओराकर 
रोगीके टटार्पर ठप्‌ कये तो निद्र अवा. _ _ ५, 

तथा १०-वकरीके दधसे पैे तलुभोको धोभो तो निद्रा आकर 
पेरोकी दाहभी दूर होगी. 0 2 

तथा ११-मृगमद्‌ (कस्तूरीको खीके द्धम पीसकर्‌ अजन खगाजाता 


ह प 


वहत दिनोकी नष्ट दई निदामी एनः अविगी-ये सव यन्‌ वेयरहस्यमे लिखे. 


सवौगङकपितवातयत्न--२विषगमदि तेर मदेन करो तो उक्त रोग दृरहो- 


स्तथातगत कुपितवातयत्न १--त्व्चके रसम कुपिते इआ वात तक 


मदेन क्रनेसे नाश होगा. | 
तथा २-कतमे कुपित इञ वात शीतर रेप तथा विरेचन या रषिर 
निकट्वानैसे अच्छ होगा. # 
तथा दे-माँसमे कुपित वात विरेचनसे शंत होगा. 
तथा छ-मेदामें पितवातभीं विरेचनसेदी शति पवेगा- ` ` 
तथा «अस्थि ( इड्ियों ) म कुपितवात चिकने पदार्थके खिरखनेसे 
अच्छ होगा. । | ह 
तथाकमनागतकुपितवातचिकनेपदाथकि खाने या मदनसे शांतशेगा. 
तथा ७-वीयैमे विगडा हआ वात पौिकओपयि भक्षणसे शांतिपवेगा- 
कोषटगतक्कपितवातयह्न १-पाचनादि ओप भक्षण तथा इग्धपान 


च, 


करानेसे अच्छ होगा 
आमाशयगत फपितवातयन्न १-१ दीपन पाचन ओषध दो, २ ठंघन 
कृराओः दे वुमून करः ४ विरेचन्‌ हौ ओर « पुराने मूग चावल 
खिलाञ इनमेसे एक उपाय भी उक्त रोगनाशकदै. ` = ~ ` 
तथार-अथवा रोहिस ( रोहितक ) हरेकी छट) कचररः पोहकरमूक, 
गुरव, वेका गूदा! देवदार, सोटः वचः अतीस पीपर ओर बायविडं- 
गक क्राथ पिला तो जमाशयगत्‌ कुपितवात्‌ कुशल हो. - । 
_ पक्ाशय्‌ या हदय तथा मरलद्रारगत इपितवातयत्न . १-गचै, काली- 
मच चूण उप्ण जल्के साथ सेवन करभ तो उक्त रोगद्र हो. ` 
_ तथा २-असर्गष ओर वरेडकी सलक चणं यड मिखकर चिराञे 
तो उक्त तीनों स्थानका ऊुपित वत दरद. ` - न 


# 
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तया ३-देवदार ओर सोठका शणं उष्ण जल्के साथ 'परिखाो तो 
तीनों स्थार्नोका कुपितवात्‌ दूर रो. र 
_ कणोदि इन्द्रियगत कुपितवातयन ¶-सँक ( तोव ), तथा तैलादि मदै 
नसे कणाद इन्द्ियगत कुपितवात शात दो. । . 
स्रायगत ुपितवातयत्त-शीर छंडनि ( जिते गूनानीमालजेमे पस्त 
खलवाना कहते ह ) से घ्रा ( नस ) गत्‌ पितवात शांत रो. 
संधिगत इुपितवातयनर १-सेक तथा तेखमद॑नसे संधिगत कुपितकात 
दूर होगा. 
तथा २-२ ठक इन्द्राणीकी जड ओर २ रंक पिपपटीका चण शड 
मिखाकर खिला तो संधिगत कुपितवात अवश्य द्र हो. । 
ति नूतनामृ ° विकिंस्ाखण्ड वातरोगयलनिरषणं नामा्टदशष्तरगः ॥ १८ ॥ 


समस्त वातव्याधि । 
सर्वेषां वातरेगणां नन्दानन्तामिते मया ॥ 
परवेक्तानां तरगेऽस्मिंिस्यते स्क्प्रतिक्रिया ॥ १९ ॥ 
भाषार्थ-अव्‌ दम इस १९ उत्नीसवे तरंगमें निदानखंडङ्िखित समस्त 
वातसेगोकी चिकफत्सा लिखते है. | 
¢ बातव्याधिके सामान्य यत्र १-असगंघ, खरंटीकी जडः बेलका गरदा 
दोनों पाक, कटियाटी, गोखरः ग॑गेरनकी जलः स्राटी (एुननेवाकी जड) 
अर, खीप ओर अरणी ये सब ओपध १० टकेभर कूटकर . १& सोरुह 
सेर पानम ओटाकर चतु्थौश रहजानेपर छनलो यह ४ सेर क्राथः 9 
सेर ति्टीका तेः सेर शतावशका रस्‌ ओर १६ सेर गोका दध ये सव 
एकंवकर मेद मेद्‌- ओंचसे पकाओः पकते समय १ टकेभर कूट) २ टकेभर 
इलायची) २ टकेभर रक्तचन्दन, २ टकेभर.वच) २ टकेभर छ २ टकेभर 
शिखाजीत, २ टकेभर सैँघानोनः २ टकेभर असगंध, २टकेभर खटी; २ 
रकेभर राना, २ टकेभर सौँफ, २ टकेभर इन्द्राणी, २. टकेभर शार्पणीः 
९ श्रेत ओर लाल दोनो गखाव, पाटलन्णुराव या दुन सेवती २ रेगके दोती रै. 


(२७९ ) तूतनामृतसागर । | 


२ टेमर उदैपर्णी ये सब ओषध डाल्दो ओटति ओते सवं पानी जलकर 
तेम रहजानेषर छानकर मदेन करो या सिलाओ या. बसितक्रिय कै 
तो पक्षापात, दस्त, मन्यास्तंमः गलग्रह, बधिरपनः मतिभंगः कृरिग्रर्‌ः 


4 


„ गावशोष, नषु, विषमञ्बर! अनि, शिरोग्रहः पा्॑शचूखः ` गृभसी - 


क र 


ओर वादके समस्त रोग दुर हेवेगे. इसे नारायणतेल करते दै. | 
> तथा २-सढ, पिप्पली, पीपलाम्‌र, चब्य, चित्रक, संकीरीगः अज 
मोद, सरसो, दोनों जीर, स माटुः इन्द्रयव, पाठ बायविड़ंगः गजपीपलीः 
कुटकी, अतीस, भारंगी, क्च ओर मूष, ये सरवोपध चार चार॒मसिभर 
ओर इन सबके बोञ्खे दना भिफला तथा इन सवके प्रमाणसे दना शुद्ध 
मगल ठेकर इन सवका चूण करलो तदनतर सबको इक जीव ककैभ्मास 
ग्रमाणकी मोलिया बनालो इन गोलियोको सृत्तिकाके चिकने पामे घरके 
राक्षादि क्राथ्के साथ 3 मोटी नित्य खिल तो समस्त वातव्याधे द्र 
हो, किरषाटेका पचम क्षाथके साथ दो तो कफ्के सवं रोग दर हो. दार 
दर्दर छ्ाथके साथ प्रमेह दूर्‌ रो, मोमूके सथ खिला तो पांड्योग 
नाश रोगा मशके साथ खिल तो वातरक्तरोग दूर होगे ओर पुननंवादि 


क्राथसे खिला तो उदरापय व्याधि दर होगी, ये सव यतत मवप्रकाशमे ` 


छिखि दै. यद्‌ योगराजग्ग दै. 
विशपतः-योगराजगृगलको सेवन करनेवाठे रोगीको मेथुन ( श्चीसंम ) 
ओर खट पदार्थं भक्षण करना कदापि योग्य नदीं है. 
राक्ाद्क्रथ१-राघ्ाः सादी सोठ, गिरोय ओर अरंडकी जडका क्राथ 
राल्ादिक्राथ कहता है जिसे उपर योगराजगृगल्के साथ दियाहै. ` 
राराक्तादिक्षाथर-राक्ताः धमासा, खरेटीकी जड, अरंडकी जड, देव- 


दूर, क्र, वच, अद्सा, हर॑की खाल, किरमारेकी गिरी, च्य, नागर ` 


मोथा, साटकृी जडः र॒सः बधायरा, सोफ्‌, गोखद, असगंध, अतीस, 


५) 


शतावरी, सर्हजनेकी वक्ष, धनियां ओर दोनो कटियाटीका क्राथ महारा- 


सादिकाथ कहता है. इसके साथ योगराजगूगरुको खिला तो यके 
समस्त रेग दूर होगे. । द 
तथा ३१ टकेभर रुदृसनका रस ओर १ टफेभर ` तेरुमे सेधानोन 


खालकर पिले तो वाथके सवै रग दूर सगे. ` 
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` -तथा9-दृध्‌याचृतयातेर या मास्‌ रसके साथ १४ दिनपर्यैत 
दसन्‌ षिलाओ तो सवं भरकारका वातः विषम्‌ब्वर! शूट, गोला, अधि- 
, माय, प्रीहा, मस्तकरोग, वीक संव रोग दर होगे ये दोनों ( ठतीय ओर 
चतुथं यतर ) रदसनकलप्‌ कदाते है. ` . 

तथा ५-शृहरपतर;अरंडप, बकायनपतः संभाटपत्रशोभासनापूतर ओर 
कनेरपत्र इन सवका रस, इन सव रोमि चतुथीश तेर ओर सीट इन 
पवको एकयकर पका रस॒ जक ` उककर तेटमात् रहजानेषर छनकर 
मर्दन करो तो सवं वातरोग दूर होगे यद अर्शगतैर कंटाता है 

तथा &-घतृरेकी जड, निगुण्डी, पटोलकी जङएरंडकी जड, असरगधः 
पवार, चित्रकः ंगनेकी जडः ककरी, कलिदारीकी जडः नीमकी खलः 
य॒कायनकी छठ, दशम, शतावर, चिरपोरणी, ( मकोय ) गीरीसर 
विदारीकंद शूदसके पत्तः आकके पत्ते, सनाय, दोनों करनेकी खटः आधा 
स्रा ( ओग ) ओर खीपये सव ओषध तीन -तीन स्केभर ओर इन 
सव जपो बरावर तिषा तेर, इसी तेरे बराबर अहीना तेर 
ओर दोनो तेकोसे चौरना जल ये सवं एकनकर मंद मद ओंँचसे ओटकर 
पानी जलके तेकमाच रदजानेपर उतारकर छानलो पत्ात्‌ सोढः. भिचं 
पिष्यली, असगघ, राख कूट नागरमोथा? वचः देवदार इन्द्रयव? जवा- 
खार, पौचोनोनः नीकाथोथा, कायफऊ पार भारंगी, नोसाद्रः गंधक 
पोहकसमूल, शिलाजीतःदरताल ये परलयकं ओषध घेरे येरेभर ओर २ 
टकेभर सिमीघुह इन सवके चृणेको उक्त तेरे डाल्दो जो यह ते 
। मदेन करो तो सर्वैवयुरोग, तथा इषि, भौ" जंवाः पृ संपि इन स्थाने 

स्थित कुपितवात, पदशोध, गध्रसी! मस्तकरोगः अग्‌ कन? कणेशुलः 
गंडमाला ये सवे रोग दूर हेवेगे. इत विषगमेतेर कहते दै. - ` 
तथा ७-मजीठ, देवदारु, चीड़ (वकष ! दोनों कयियाटी) कचः 
तज, ` पज, रुदधग॑घकः -हरेकी खटः बृहेडकी छार, कचूरं, अविला; 
नागरमोथा, ये संब दो दो, ठंक लेके काथ व॒नाल, वर कति , तेरभर्‌ 
तेलक साथ पकाकर तेरमाचर रह जानेपर इस तेकमं ड. मुवा, मेनफलः 
तज, चम्पाकी जडकमरतंत) पीपटामूल ओर सौचरनोनये ददौ टकेभर 


५ 
१ 


( २७६ ) चूतनायतसागर } ` 


तथा ोवान( उद्‌ )गंघापिरोजा) असंगंषः नख (जीफे अर्णगरमं संपि , 
विशेष होती है) ओर छ्डये टे वकेभ्र ओर इटायुचीः . ग चंदन 
नीके पूरलोकी कटी, कंकोर, अगर ओर्‌ केशर ये पसे पेसेमर्‌ ओर ^ 
२ टंक कस्तृशै इन सर्वोपधोका बारीक चण करके उाल्दो इसको मंदं मद 
अचे पकाति पकाति ओषधे मिरुकर तेरसाच्‌ रह्जनिपुर २ रंक कपूर 
डालके छनरो. अघ इस तेखका मदन करो तो सवं वातशेग) समस्त प्रमेह 
शोथ, गुलम, ज्वर, ये सवं येग दूर देवैगे. यह रक्ष्मीविलास महासगंपित 
तैर च॒क्रदत्तमे लिखा है. | | 
तथा ८-७ व्केभर सेट ७ टकेभर्‌ वीम पीकर पकाठेओ. इसमं ७ 
रकैमर्‌ इकपोता कहसन ओर सात दकेभर मधु डार्कर एकव करदौ जो ` 
एक टकेभ्र नित्य दिला तो वृ्षाचातः दचस्तम कटिभेगः भुजाकृ 
पीडा ओर षायुके समस्त रोग दू९ दोवेगे. । । 
० तथा ९-मालकांगनी अक्षा, जजवायन,कारा, जीरामेथी ओर ति 
दन सबको सुसान एकन कर तेकके कोद्हू (घानी ) से पेराओं जो इस ` 
तरको मदेन करो तो वायुके समस्त रोग वृर्‌ दग. यह विजय भेख तेरे. ` 
तथा १ ०-पारा) गंघक; दरार ओर मेनपिर इनको ३ दिनतक 
कौजीके साय खरल करके एक हाथभर महीन कपपर ख्पट दो ओर ' 
इस कपडेकी वत्ती बनाकर उप्रसे ल्पेर दो तदनतर बत्तीको चौगने 
तेरूपे भिगोकर सलगा ( जकके ) दौ ओर किसी कोहेके पाके उपर 
उसे पकंड रक्सो बत्ती जरते समय उस पामे जो तेर टपकेगा उसका 
मदेन करो तो समस्त वातरोग द्र दो्वेगे. यह भी विजयभेख कदाता दै. 
तथा ११- ठकेभर दरेकी छलः; ३ टकेभर विक; १ पेसेभर इला- 
यची, १ पेसभर तज, १ पैसेमर पजन: १ पेसेमर नागरमोथा, २ रकभरं - 
सम्भू) १० टंक सट, १० टेक कारीमिच,१० टंक पिप्पी, १० रंक 
पीपलामरलः १० ठकं शुद्ध सिगीहरा, १० टंक छोहसार, १० टक वैश- 
रोचनः (१० ठक शुद्ध पारा, १० टैक शुद्ध गघककी ) कनठी, इन सरको 
मरीन पीसकर ३ वपके पुराने गुडके साथ वेरकी वीजीके समान गोयं 
नके पृते चिकने पामे रखदो. ये रोके ` बलायुसार १ यादो 


१) 
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तथा तीन गोटी २ मासपर्थत नित्य खिलाओ तो कफ़ पित्ते सब.रोगः 
£ मासतक चिखाओं तो वृके सव रोग्‌, १ वपेतक सिलाओो तो समस्त 
“ रोगमाच दूर होवे २ वपेतकृ खिला तो वृद्धता दूर होकर तरुणा 
प्राता आर इसी रसको ३ वपे पथ॑त्‌ युक्ति ओर प्रणपूरवक सेवन. कराओ 
तो शरैर्‌ सवे पकारसे रोगरहितं होकर आधुवरदधि दोगी. य॒ह॒विजय 
भैखरसदहे. ` कु ~ ` 
` तथा १२-१ माग शुद्धपाराः २ भाग शुदढगंघकः) डदेमाग भिफलाः 
® भाग विक) & भाग सुद गूगल इन सबको अरंडीके तेलमें दिनमर 
खरर करके दिगबा्फ च॒णेके साथ १ दिनभर फिर खरल करो ओर २ ठंक 
ग्रमाणक गोखि्यो वुनाकर १ मास पथैत प्रतिदेन 3 गोली रोगीको कऋ्ू- 
चयं पवक रग, सोढ, अंडीकी जडके क्रायक साथ सेवन कराओ 
तो सुव॑प्रकारके वातरोग दर होगे ओर साधारण वात तो ७ दिनि माघके 
सेवनसेदी दर ह जाता दे. इसको वातारिरस फते दै. , 
तथा १ द-जुद््गपकः) शद्ध सिगीशहर, सोठ, -कालीमिचंः पारा 
पीप ( परगंधकृकी कजंलके साय ) को महीन्‌ पीसकृर मिल डल 
ओर मोगरे रसकी सात पट देके १ रत्ती माणक. गोलियां बनालो जो 
नित्य एक मोटी अद्रखकफे रसकं साथ खिलाओं तो सवेप्रकारकी -वायुकी 
पीडा द्र होगी. यह समीरपत्रग रस कहाताहै.. 
` तथा १४-उत्तम न्वान अफीम, चरा, काटीमिचे इन तीनोको 
महीन पीसकर १ रत्ती प्रमाणकी गोलियां बना. जी 6५ रसके साथ 
ग्रभातकाल १ गोली नित्य खिलाकर उपरसे 'पान्‌_ सिल तो समस्त 
वातरोगः शोधः, विषूचिका, अरुचि ओर अपस्मार ये सव रोग द्र दोरवेगे. 
यह समीरगजकेशरी रस कदाता दै. थे सव यतन वैरस्यम्‌ लिखि दै. . 
` तथा १५-तीव्र। ( मद्कारणी जिसे खराशानी भी कहते द॑ ) अजबी- 
यन्‌, जीरा, काकंडार्सिगीः `अजमोद, असगंघ इन सवका 9 मसि चूण 
~ नित्य उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो सवे प्रकारका वाय, कासः श्वासः 
ग्रलाप, अतिनिद्रा ओर अर्चे ये सवै रोग दूर होगे. इसे वृद्धचिताम- 
णिरस केह. _ ˆ __ द 
९ जौँ पारे ओर गधकका संयोग हो तर्हौ उनका कनी वना ङेनां चाहिये । | 


( ३७८ ) चूतनामतसाग्र्‌ । 


तथा १६२ रकम चिघ्रक, ३ टकेम्‌र हरंकी खारः 9 टकेभर पारा? ` 
१ टकेमर सोढ, १ टकेभर कालीमिचै, १ टकेभर पिप्पली -9 टकैभ्र 
पिपपलमूल, १ र्केम्र नागरमोथा, १ रकेभर जायफल, 9 टकेभर 
वधायरा, ९ टंक ्कायची, ९ टक कूट+० टंकं शदधगयकः ५ टंक युर; 
८ टेक अकरकरहा) « टंक मारकांगनी, ५ टक तज « रक्‌ अघ्रक्‌, ५ 


(५ 


टैक शुद्ध सिमीह्य ओर आठ टकेभर गडः इन सवको पीस छन्‌ 
एकच कर्के जरमेगराके रसकी 9 पुट दो ओर रया ३ स्त प्रमाणक 
गोलियों बनके १ गोरी नित्य खिखभो तो सवं वातरोग, ङष्ट' प्रमृहः 
मृगी) क्षयी, आमवातः श्वस, शोथ, पाड ओर अशे ये सवे रोगं दर होगे 
यह अमृतनाघ्नी थिका योगतरंगिणमि ठिखी है. ` 
तथा १७-शद्ध प्रे ओर गंघककी कजटीके दधीके रसकी १ पुटः 
तुलसीके रकी १ पुट, बावची (मार्बावरी) के रसकी १ पुटः मगूरशिखा 
( ररे पएष्पवाली बूट ) के रसकी १ पट, सुरहटीके रसकीं १ पुट, वारा- 
हीकंदके रसकी एक पुट ओर बहुफलीके रसकी ¶१ पुट ` यथाक्रमसे देके 
भ्रत्येकं पुटके साथ सुखाते जाओ. सवे पुट दो चुकनेपर घुर्गकि अडिका “ 
रस निकारकर खोखलूको पानीसे धोके इस खोखंरूमें पूर्वोक्त कजठी ` 
भरदो इस कजरी भरे हए अंडको ७ कृपडमिद्री (खला सुखाके एकान्तर 
एक ) से र्पेटकर गजपुटमे पका इसी प्रकार तीन वार गजपुटे परू ` 
कके निकारुखो जो इसमेसे १ रत्तीमा् विला तो सवं प्रकारकी 
वादी दूर्‌ होकर श्चुषाब्रादि दोगी, यह राक्षसरस रसाणेवमे लिखा दै. 
तथा १८-श्ुदध परे ओर गंधककी कजटी बनके -उसमे इन दोनोसे 
आधी इसताल डरो, इनमे इन तीनकि समान रगा डालकर चाेको , 
आकक दृधमे सात दिनतक खरल क्रो ओर सुखके कोचकी दृट्‌ आती 
शीशीमे मरदो इस शीशीको कपडमिद्ीमे रुपेरके १२ प्रहरतक वाट्य ` 
से आंच दो. स्वग शीतर रोजनेपर निकालकर आधीरत्ती पानमें रखके ` 
खिला तो सुवेमकारका , वातः उन्मादः क्षीणता, मन्दा, कुष्ट, वरेण ˆ 
ओर विषमज्वर य सव दूर हो. यह वगेश्वररस योगतरगिणीमे छ्खिा हे. 
तथा १<-छदं सपताकः शुद्ध गंधक, शद्ध. पारा, दिगुर; सहागा, - 
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सोढ) मिर्च, पीपल इन सुषके रणको अद्रखके रसकी १ पुट केके भग 
प्रमाणक गोधियो नास, जो एक गोरी नित्य प्रभात समय खिलभो 
तो सवे प्रकारकी वातव्याधि, म॑दायि, सूतिकारोग, शीतज्वरं ओर संग्रहणी 
ये सवे उपद्रव दूर दो. यह हरितालयुटिका रसरमनप्रदीपमे छिला रै 

तथा २०-९\ पेसेभर रृदसनको जीर सहश कतरे ३ पेसेभर दध 
ओर धेरेभर पानीमे पका दघ पानी सुख जनिपर छहसनको ` खरल 
करके गर्द वापे इस दगदीको अधेरेभर घफि साथ आंच देकर 
लार होजानेपर निकारो, अनंतर आधीरत्ी कस्तुरी, चार सती सग, 
१ मासे जायफकः १ मासे दालचीनी, २ स्वर्णप् ( सोनेके वकं ) ओर 
उपरोक्त निमित.छईसनकौ छगदी ये सव पीसके २ पेसेमर भिश्चीकी 
चामनीमे डउाख्दो तदनतर इसकी चार गोटी बनाकर १ गोरी प्रातःकाक 
( ओर अधिक वायुका वेग दो तो १ गोटी पुनः सा्यकालको ) खिलभो 
तो वायुजन्य वेदना सवं शत . दोजवि. यदि वातव्याधिकी विशेषरी . 
- ती्रता हे तो उक्त कमायुसारं २१ तथा ३९ दिनपयैत इसी गोरीका 
` सेवन केरा तो समस्त वातसेग द्र होकर शरीरकफो पुष्टता ओरं 
षा प्राप्त दोगी. य गोलियों जितनी चाहो उक्त प्रमाणसेदी बनाओ. इसे 
लदहसनपाक कते है 

इति नतनामृतत्तागरे चिकित(खण्डे समस्तवातयेगाणां यलनिहषणं .. 
` नामेकोनविंशतितमस्तरङ्कः ॥ १९ ॥ । 
नि न 


। | आमवातादिरोगाः । 
उस्स्तम्भरोगस्य चामानिलस्याश्रनेत्रे टिखाभीह 
भङ्‌ चिकित्साम्‌ । तथा पित्िजार्ना बासोद्धवानां 
- गदानां नवीनाग्रतान्धयशोदाय्‌ ॥ २० ॥पृजंमभयातवृमिदम्‌। 
मापार्थ-अब हम इस नवीन अमरतसागरके. २० वीसवे तरगमे ऊर 
स्तंभ, आमवात, पित्त ओर कफरोगोकी यशदायिनी चिकित्सा छिखतेहै 
उरुस्तंभरोगचिकित्सा 3-बिफला; काटीमिचंः सोठः.पीपट ओर पीप 
लामूखका २ टंक चण नित्य मधुके साथ चाओ तो ऊरुस्तम्भ दूर्‌ हः 


(३८० ) तूतनाग्रतसागर । ~ 


- तथा सटः पीपर, शिलाजीत ओर गूगल (ये सव « मामेभ्‌) 
का वणे मेोभूके साथ पिर तो उकुस्त॑म्‌ दूर दो क्र 
तथा -दशमूलके छषाथके साथ गूगल सेवन कराम तो उरस्तः 
रर हो यह भावपरकाशमे छादेः „ , , . 
तथा &-१ टक्‌ मिर्वे १ ठक्‌ रुचः १ टंक साट; १ टक देवदार 
१ टक्‌ इ्की छार) १ रक सारीकी जड जर १ टक दशमूलका काथ 
पिला तो उरुस्तंम दर्‌ ह. | 
तथा «एक टेक मुगल नित्य गोपक साथ १५ पन्द्रह दिनकतक 
पिला तो उरस्त॑म दर हो. शि 
तथा &-सुपैकी बेबी ( सपफे रहनेका भृचिद्र ) की मिद्री मधुम्‌ खरल 
करके मदैन करो तो उरुस्तम द्र हो. । 
तथा ७--दो टंक षचका चण उष्ण जल साय खिला तो उरु °दृरद. 
तथा ८-खशका रस या नैवा रसः मधु या रुडके साथ पठाम त 
उरस्तम्‌ द्र रो; यह्‌ काशिनाथपद्धतिमे टिखादहै. ` 
तथा ९-चव्य्‌) इरेकी छलः चित्रकः देवदारु, सागरगोरीके एल, सर- ` 
सका चरणं २८क मधुक साथ नित्य सेवन करा तो उरुस्तंम दूर हो. 
यह्‌ स॒वसंग्रहमं छिखा दै. | 
उर्स्तंममें वाजित कम-शीर छुड़ाकर शरीरका रक्त निकालना; वमन 
कराना? विरेचन देना ओर बस्तिक्रेया करना ये कत्य उरुस्तंमवाठे 
रोगीकेो सर्वदावभित दै. वेयरदस्यमे छिखा है किं; ये कृत्य कदापि न करो. 
आमवातरोगयत्न १-भामवातके रोगीको घन करभो, सको, तीक्ष्ण 
रस्‌ दो, क्षुपावदंक ओषध खिलाओ विर्वन दो, बस्तिकमे करो, बाट्‌ 
या नमकृते ताव (सको ) दो दाग ( दभ ) दो, गन. या करेलेका शाक 
खिलाओः कोंद या यूष या सटी चावल य। पुराने .चावरु या इस्थी या 
मटर या चना सिखओइन कार्यको विचारपवैक करो तो आमवात दूर हो, 
तथा २-चित्रकः) कुटकी दरेकी छाल, वच, देवदार, अतीसं ओर ^ 
गुचके २ टंक चूणेका काथ नित्य पिलाभो तो आमवातद्र हो. ` ` ` 
तथा कच, सोः रकी छर, बचः देवदारु, अतीस ओर चैका 
२टक्‌ काथ नित्य पिखओ.तो आमवात्‌ दूर्‌ हो. ‹ ८ 


। 
। 
प 


चिकित्साखण्ड-४ ( ३८१ ) 


तथा.४-५ टक अरंड तेलको नित्य पिला तो आमवात दर हो 
तथा 4--दरेकी खटका चूं अरंडके तेर्के.साथ सेवन कराओ.तो 
आमवात ओर ग्रभधी दोनो द्र हों 
तथा &-किंरम्के पत्ते तेलमें भूंजके चरके . साथ नित्य खिला 
ओतोजमवातद्रदो 
तथा ७-अररंडके बीजोको दृधे खीर बनाकर पिखाभो तो आग्वात 
}र ग्रघ्रक्षी दानां दूर हदोगे ` 
तथा <-खरटा, राष्‌, अडसा, अरडकी जड, धमासा, कच्‌, 
दारुरस्दा, नागरमोथा, साठ) अतीस दरक अरः गोखरू चव्य; सह 
जना ओर दोनों करियाली ये सब वराबर ओर एकदे तिना राञ्चा इन 
सवके ५ ठकं ॒चूणका काथ नित्य पिलञो ` वो-पक्षाघात कम्प अर्दित 
कुच्जवात संधिवात ुटनावात पिडरीवात गभरसी, इदयह- उस्रतंभ, 
वातरक्ताशं वीयदोष ओर सघ्ीका वध्यापनये सव रोमद्र श. इसे महा 
राद्ादि काथ कहतेदै. ` 
 तथा-अजमोदः काटीमिचंः पीपली, वायविडंग, देवदार; 
अक, सौफः सैधनोन, पीपटामूलः, (ये -सव स्के रकेमर ) १० 
भर सोढः १० टकेभर्‌ बधायरा, ^ 'रकेमर हरेकी अल ओर इन - सवके 
वृराव्र गुड ठेके प्रथम ओपधि्योका चृणैकर रुडफे साथ खरल करके 
२दो टंकभरकी गार्य. बनाओ जो.3 गोरी नित्य उष्ण जलके 
साथ खिरञो तो आगम्वात) अरा शुकः गृधसी, गोटा; प्रतित्रणी, 
करिपीडा, पृ्पीडा, शोथ; जांव ओर दडियोंकी एूटन.ये सब द्र हीं 
यर अजंमोदादि चणं है 
तथा १०-आट टकेभर सोढ १ सेर गकि चीमें चणं कख ` मिलखदो 
ओर यह सोव्यक्त वी ० सेर्‌ दध्मे डालकर खोवा बनाखो तदनतर 
५० टकेभर मिश्रीकी चास्नीमें उक्त प्रकारसे निमितं खोवा डल्कर्‌ ¶ 
रकेभ्र सेठ, १ केभर नागकेशरका चूण मी उसीमे डाल्दो ओर १ ठ्कै 
-भ्रेकी मोलिया बनाकर १ गोटी प्रातःकाट ओर १ सायकाट [न्त्य 
ओतो आमवाव दर होकर शरीर परक्रमी तथा बलखब्य हागाः 
इसे श्यंभपाक कते हं 
तथां ११-८ रकेभर मेथी ओर ८ टकेभर सौस्का चणं सेरभ 


( ३८२ ) सूतनामृतसागर । 


पिकाके ९ सेर मोक दरधे डाख्दो इस दृधका सोवा बनाकर चार्‌ सेर 
मिश्रीकी चासनम डालो ओर उपर्से १ टकेभर काकीमिचः 1 १ टकैभूर 
चिञक, १ टफेभर पिप्पली 9 टकेभर घनिरयो . २टकेमर्‌ सोढः 8 टके 
भर पीपलामूल, १ रकेभर अंजवायनः) १ टकेभर जीरा १ टकेभर सफ? १ 
स्केमुर जायफल) १ ट्केभर कदूर ९, ठकेभर्‌ तजः १ स्केमर प्रज आओ 
९ र्ेभर नागरमोथाक्षा चणँ डालकर, १ रफेमरकी गोखियां वनाओ. 
जो दक गोरी निस्य खिला तो आमवात वातव्याधि, विषमन्वृरः 
याड, उन्भाद्‌) मृगी, प्रमेह, वातरक्त, अम्छपित्तः शिरो्रहः नेघरोग ओर. 
भद्र ये सवे दूर्‌ होकर वीयं बेदेगा इसे मेथीपाक कहते. । .. 
= तथां १२-२टक ठदसनका रस २ ठंकं गोके वके संम नित्य 
पिला तो आमवात दूर शच. शा 
तथा १३-९ टंक संधानोन, < टंक हरेकी छाल) ५ टंक पठकरः 
८५ टेक सहुभा ओर ५ टंक पीपलीका चण, १ सेर अरंडीका तेर १9 सेर्‌. 
सौपा सस) २ स्र कोजी ओर चार सर दीका महा इन सबको कडा - 
दीम डलकर्‌ सेद अदं अंचदो) रसादिकं जर्कर तेलमाच्र रहजनेषर 
छानकर्‌ २ टंक नित्य विख या मदन करो तो आमवात द्र होकर 
कुवा बदेमी. इते ब्रस्मसिद्धवात तेर कहते है. 
तथा १०-ङ्ञद्धपास! शु््गधकः सटः कुस्कीः फला, किरमारेकी 
गिरी समभाग ओर एकस तिगुनी हरेकी छार, इन सवका चण ओर 
रि गृन्धककी कजली दोनीको मिलकर मरीरभोति खरल करो. ; जो 
इसमेसे १ मासेभर रस नित्य सोढ ओर अरंडकी जके क्राथके साथ 
सेवन कराओ तो आमवात दूर हो. इसे आमवातादिरस्‌ कहते है. | 
_ तथा १५.-१ सेर मृग, १ सेर कमा तेर) 9 स्र॒दरैकौ अलः, 
9 सर वरेडकी छार, ओर१ सेर ओंवृकेका चण इन सबकोर.9्चोवीस सेर 
पान्‌ साथ चृह्दैप्र चाकर ओंचिदो, चतुथीश रदजानेषर्‌ छानके पुनः 
चह्देषर चटाओ ओर ङक गादा दोजानेपर २ टंक पारा २ ठक गन्धकं. 
२ ठक सोढः २ टंक मिचै,२ ठक पीपल) २दैक्‌ त्रिफला, २ ठक नागर- 
६ १२९८१ देवदार आर्‌ १०० शुद्ध जमारूगेोरे इन सवका चूण उक्त 
कथन जरक१ मसिमर नित्य उष्ण जूके साथ सेवन करभ तो आप- 


॥ . ` विकित्साखण्ड 9. , (३८३२ ) 


वातः बातरोग, भेगंद्र,_ शोथः ॥ गक अशे, ये सुवे रोग दर दोकर श्चधा 
जर वीयंकी वृद्धि होगी इसे व्याधिशादलगगर कहते दै. .. ~ . ~ 
> ~ तथा १६-हरेकी खटः सेधानोनः निसोतः इन्द्रायणके फक्की बीजी 
इन्द्रायणकी जड ओर सोटका चं नरके साथ. लोहके पामे डाखकर 
मृद्‌ मंद अंचस पाओ; जर ओकर गाढा, होनेप्र वेर ` समान 
गोलियां वनाकृर १ गोली नित्य उप्ण जके साथ षिरके उपरमे ५ 
युक्तं चावल 1 आमवात दूर हो इसे आमादिगुटिका कहते दै. 
ये स॒वे यत्र वेयरदुस्यमेख्खिषदैः ` _  _` ~. 
तथा १७- सोढ, काीमिचं, पिप्पली) , विफला नागरमोथा, वायः 
विडंग, चव्य, चिचक वच, इखायचीः ञ्चाउकी जड, पीपटामूल; देवदारु 
कूटः तम्ब, ( तस्तृम्बाः इन्द्रायणफल-) पोहकरमूरः दोनों इल्दी, सोठ; 
सफ! जीरा पजजः धमता, सोंचरनोन, जवाखार, सनी, गजपीपटः, 
सेधानोन ओर इन सवके वराबरं दध्‌ गृगटः इन सबक २ टंक -चणं 
नित्य॒ घृत या मधुके सोथ सेवन कराओ तोअमुवात्‌? उदूत्त) पाडः कूमिरो- 
ग विपमञ्वर, आध्मानः उन्माद? कुष्ट ओर शोथु य सवं रोग दर हेग. ध- 


कि 


न्वन्त्रिजीने इसका नाम द्वाविंश यगय रक्खा दै. यह वीर सिहावलोकन 
अंथमे लिखा रै. | च 
तथा 3८-१ सेर शुद्ध गूगल; ८ टकेभ्र कड़जा तेल} १ सर दी 
छाल) १ सेर हेडेकी लः १ सरवर इन सषका चूणैकर २४० चोवीस 
सेर जलम ओयभे, चतुथौश रहनेप्र छान्कंर पनः अग्निर चाओ 
कुछ गादा -होनेपर २ ठक सोट, २ टेक काठीमिचं, २ ठक्‌ पीपटःरटक 
विफलाः २. टक नागरमोथा) २ ठकं देवदार, २ टंक युचं,२ टंक निसोतः 
२ ठकं दात्यूणी? २ टंक क्च २ टंक र्द? २ टक धतूरे बाज) २ रक 
श्धगेधकः २ ठक शुढपारा इन सबका चरणं उक्त काथमं डाके 9 मास 
नित्य इष्ण जलके साध, सेवन करा! तो आमवात्‌ मस्तकपाडाः 
- कटिषीडा भगंदर, घुटनोकी वायुः जंवाकी वयुः पथरी ओर भूछ 
-.ये स॒वे रोग हु ्ुधा ओर धतुकी "वृद्धि. रोगी तथा शरीर रोगरः 
दित ररैगाःइसे सिहनादगृणक कहते ह यह योगतरंगि्णमिं टिखा दै 
, तथा १९५ ठंक शुदधगवकः ५ टेक ताम्वेश्वरः २ ठक शुद्धपाया? र्‌ 
ठकं रोहसार इन सबको इक पीसकर रोके पत्रमे डर दो ओर गचत 


(३८४ ) चूतनाप्रतसागर्‌ । - 


पिवलाकर एरंडीके प्तप रदो तदुन॑तर पत्तोसहित खर्ट करे पि- 
पपी! पीपलुमूलः चम्याविचकःसोरके काथकी १ुट वदेडकं कायक ° 


पुट ओर एच॑के रसकी १० पुट्‌ दो. तदनतर इस पदाथकं समान. संका. 
सुदागाः सदागेसे आधा षिडनेन्‌, बिडनोनके समान कालीमिच्‌ मचे 
समान डस, डके समान सोठ, सोठके समान पिप्पली, परिप्पटीके 
समान फर) भरिफलके समान्‌ रंग; इन्‌ सवका महीन चण कृरकं 
मासेमर नित्य खिल तो आमवात दूर दकर्‌ श्चुषा्रदधं दी. यह आम 
वतिश्ररस रोगयुक्त स्थूर मुष्यको कृश ओर शको स्थूल_ करताईः 
अतिशय भोजनकेो शीघ्र पचातां ओर न्यूरे २ अनुपानोसे अनेकं अन्य्‌ 
रोगोको मी नाश कृरता ३. यह सारसंगरहमे ठिला हे. , ण 

आमवातमे व॒जित, पदाथ दही, दषः गड़ः उद" मांस ओर मच्टीये 
पद्यं उक्त रोगे स्वेथा वजत दै. ठेस भवप्रकाशमे लिला. _ _, 

पित्तरोगयत्न १-निन्वकी खल आदि तीक्ष्ण वस्तु, पिथी आहि मिष्ट ` 
वस्तुक भक्षणः च॑द्नारि शीतर पदूथैका रेपन्‌, शीतर छया, चन्द्र- 
माकी चोदनी भूगभ गृहः ( तुरषरर्‌ ) या राघ्रिको किसी शीतल . स्थानमे 
निवासः उशीर्‌ व्यजन ( खशके प॑ंखे ) द्वार शीतट्‌ पवन सेवनः ईुग्धपान 
पिरेचन तथा शिर छुट्वानेसे पित्तफे ४० चालीसों रोग नाश होमे. | 

कपफरोगके _सामान्ययत्त. १-उ्ण) सूखी, कसायली, कट्‌ वस्तु 
विखओ ररे) वनः टंवनः मदकरीड़ा; जलक्रीडा, माम॑गमन्‌, 
जागरण, मेधृनः अम कृराओः . पसीना निकार, प्यास रोको; इकः ` 
पिला, नासदो, या चिक खिर इन यत्नोसे २० प्रकारके कष- ` 
रोग नाश देविगे. | | 

इति नूतनागृतसागरे चिकित्सांडे उरेस्तंम, आमवात, पित्तरोग- 
केफरोगाणां यलनिहूपणं नाम विंशतितमस्तरंगः ॥ २०]! 
वातरक्तञ्चुकदिरोगः! 
गदान्‌ वातरतस्य्‌ यलादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरम्‌ भूनेत्रमिते चिकिसा ठिख्यते मया-॥ २३ ॥ 


_ भापान अव्‌ दम इस्‌ २१ कीस तरम वातरक्त ओर शुक आदि 
सगाक चकित्सा यथाक्रमम छिखते है. क 


चिकित्साखण्ड 9.- . ` (३८९ ) 
 वूत्रक्तयतन १-रोगीके शरीरसे जोक या सिमी य्‌ शीर (पस्त) या अ- 
सतुरसे एसा रफ़ निकार दौ जिपमे वायु वदने न पव तो वातरक्तं दूर दो. 
^ तथा २-१ टंक गरा रुचके क्राथके साथ नित्य शिलाभो तो वात 
रक्तद्रशो. ` ` | 
तथा द-रटंक अंडीका तेर गुचेके क्राथके साथ पिला तो वात- 
रक्त दूर रो. 02 । ॥ 
तथा ४-मजीट) बरिफल।, डुटकीः वचः दूरुहत्दी रुच॑ ओर नीमकी 
` छार्के २ टेक चणका काथ 9 मंडल ( चालीस दिन › पयैत पिखाभो तो 
वात्रक्त कुष्ट पामाः ( खुजटी ) ओर फोडे ये सव दर होगे यह लघ 
मंनिष्ठादि काथ दै. न 
तथा ५-रचै बावचीः पवार, नीमकौ खट इस्दी, हरक मल 
आदिल, अडसा, शतावरी, कमठतत॒, अरदटी, खटी, महज, गोखह्ः 
पटोर\ खशः मजीठ ओर रक्रचदनका चूण इनका २ टंक क्राथ नित्य 
पिखओतो । वातरक्त, ४ पामा ओर दं य सव दूर होगे. ये सव यत्न 
, मवप्रकाशमें रिख है, इसे शड्च्यादि काथ कहते. _ `. . ,. 
तथा &-सेरभर शुद्ध भैसागृगकः स्रभर दरेकी खकः सेरभर बहेडीकी 
छठ, सेरभर आंवला; ३२ टंक गुचे इन सवका चूर & सेर पानीमे - 
ओटाकर आधा रहजनिपरं छन) फिर कडारीमे डालकर इछ गाढा 
रोजनिपर ९ गन्धक, निसोतः शच॑, दात्यृणी दो दो टंक ओर 9 ठक 
` वायविडंगका चणँ उक्त क्ाथमे डार्दो इन सको एक जीव करके चार 
या आठमासे नित्य मंनिष्टादि क्षाथके साथ सेवन्‌ कराओ तो वातरक्तः 
_ शास्‌, गोला कुष्ट; शोथः व्रणः उद्ररोग पाडः प्रमेह ओर मंदायि ये सव 
 सेग दूर होगे यह किशोरगगर कदाता दै. इस गूगल्को सेवन करनेवाले 
` रोगीको अधि तापनाः घाममे फिरना) अम करना; मागे चटनाः मेथुन 
करना ओर खटा, मांस, दही, नोन; तेर यह नदी. खाना चादि. __ 
~ तथा ७-२ सेर भिंखावकि संख रेतसे धिसकर १8 सेर पनिं ओरा- 
ओ ओरते समय २ सर गुचंकां महीन चण _ डालकर चतुथं[श रख डाखकर्‌ चतुरश रखटो 
जो पानी डारनेसे नदीं इवे रेसे'पकषे वोक्ञिर मिलावां इस पाकके चिं केना, 
` चाहिये। ` + ध. ६ 
व 


( ३८६ ) सूतनामतसागर्‌ । 


त्दन॑तर ष्च, वावची निम्बक छलः इसकी अर, हद्दी; नागरमोथा तजन _ 
(ये सब दो दो ठंकं ) इलायची गोषु कृचर रक्त्चदन ये चार पचि 
पौँ टंक ऊ बारीक चरणे उक्त £ सेर क्राम डारुकर भिलावा सहित. 
सर्वं ओष ओर जल अदिको कूट डालो इन सबके एकवकर्‌ ५ रंक 
नित्य जके साथ सेवन कराओ तो वातरक्त कुष्ट अरौ पामा विसं 
सुवैवातविकार सवै रक्तविकार दर होगे. इसके सेवन्‌ करनेमे रोगीक। 
छव यत्नो वस्तु वेना चाहिये यह अषृतमह्ातक है. [ 
तथा <-अरषी या अंरडीके बीजोको दृधमे पीसकर हाथ परपर . 
केप कृ तो वातस द्र दी. शाता 
तथा र-गौरीसर, राक, मोम, मजीःको तेटमे पकाकर्‌ इस तेखका : 
मदेन करो तो वातर्त दूर दो. (1 
तथा १०-एरंडीकी जड शुचं ओर अड्सके काथमे ® मासे गगर 
ओर २६क्‌ एरंडाका तेर डारकर पिखाञ तो वातरक्त, मूच्छ, शरासः 
यस्तकपीडा ओर फोड ये सब दूर हो. यह यत वेदयरदस्यमे छ्खा है. ` 
तथा ११-हरतालके पुननेवाके रसम खरल के टिकिया बनाओ 
सूखजानेपर पुननंवाकी राख्के नीचम्‌ धरके टीकरे ( पटहे वत्तेन)को चृ 
प्र चटादो संद मंद ओँचसे < दिन ५ रावि तपाकर्‌ स्वग शीतल दो 
जनिषर टिकिया निकारो जौ हसमेसे १ रतीयस्म यड्च्यादि क्षाथके साथ - 
सेवन कराओ तो वातरक्त, अटारह प्रकारके कुष्ट, पामा फिरंगवात) विक्षपे 
ओर फोडे ये सवे रोग दर हो. सेवन करनेवाले पुरूषो नोन; खटाई, 
कट रसः धूप? अधिका बचाव क्रन्‌ चादि ओर सेधानोन तथा मीरे 
वस्तुयं भक्षण करना चाये. टिकरिया ओँचपरसे निकटनेपुर शेत रंग 
वोद पूववत्‌ ( जो बेोज्ञ पिरे था उतनारी रहना चादि ) ओर निधूम 
दोजाना चाहिये मद हरतलेश्वर रस भावप्रकाशमे छि दै. 3 
वातरतबलेको वित्‌ षदाथै-दिवस्‌ निद्रा, क्रोध) श्रम्‌, भेन ओर. 
कटु, उप्ण्‌) सारी, खारी, खड वस्तु भक्षण न करना चाये. 
तथा योग्य कायै-यव्‌, गहः छारी (ये पुराने ) अरहर, चना, मगः 


ऊख्वीमसूर पनि, चिरपोटणी, वजाः चीलवा, टूण्याःरफा) वक- 


# 


चिकित्साखण्ड ४. ( ३८७ ). 
` रीका दृष्‌ ओर बकरीकादी घी तथा मांसाहासि्यौकि वेर ओर तीतर 
कामस ये पदाथ उक्त रोगीके मक्षण करने योम्य है. 
^. वातुञचूलरोगयत्न-१, अजवायनः. सधानोनः संकी दीग्‌, जधोखारः 
सोचरनोन्‌, दरेकी खरकां २ टंक चण उष्ण जले साथ दो तो वात- 
शखुद्रदो. ¢ 
तथा २८-१ टंक सोचरनोनः ३ टंक जीरा, ४ ठकं काीमि्चके चूको 
अमल्वेतके रसकी ७ युट्‌ ओर विजेोरेके श्सकी ७ पुट देकर चारमासे 
भरी गोि्यो.वनाओ जो १ गोली उप्म जल्कै साथ दो तो बतश्चूल 
` दूर होगा. ¦ क 
तथा ३-निसौत्‌ वायविडंगः सृ्देजनाकी फरीरह्रकी खटः कपेलके 
चृणको अश्वक दूज पकाकर्‌ २ ठक म॒द्यके साथ पिलाओं तो शतश्चुल 


५ 


दूर हो, यह चक्रदत्त टिखा दे. ह 
, तथ ४-सकी दींगः अमल्वेत्‌ः पिप्पली, अजवायन्‌, जवाखारः हरी 
खर ओर सैँानोनकारट्कं चणे मयकरेसाथ पिओ तो बातशूल दूर शो. 
-तथा ५-२ टक्‌ विजरिको जडका चणे धृरतके साथ पिओ तो बात 

शू दूर हो. यह वीजप्ररादि योग सर्वसंग्रह लवाहै.. _ ` र 
तथा &-ञुद्‌ पाशः खुद गंधक! अध्रकृ, अमल्षेतः त्बरशर -आ, 
` शुद्ध सिगीयुदरको पसकर अदरखके रसम्‌ ३ रत्ती अमाणकीं मोलिया 
` वना जो एक गोर निय जले साथं सेवन करभो तो वातश्च दर्‌ 

हो इसे अभ्रिस्चख रस कहते दै. _ . 

पित्तश्चुख्यत्र १- हरेकी लको युडमे पीसकर पतक साथ खिल 

तो पिततशचूल दूर दो. तुथ २-विरेचन कृराओ तो पित्तशूल दूर हे. 

- कफञशूलयत्न १-र्ओविरेका चूण मधके साथ चयो तो कृषशूल द्र दी. 
तथा २-नीमकी छलका क्राथ मदिराके साथ पिओ तौ कफं 
तथा इ-जवृच्छरः सैधानोनः संमिरनोनः सोचरनीनः, पिप्पली, पीप्‌- 

. खम) च्य, चि्कृ, सोढ ओर संकीरीगका २ क चूण उष्ण जलकं 

„ साथ सेषन कराओ तो कफशुक दरे. ~ क क 
व्रिदोषजुशुख्यत 9-त्रिफल। सार, खरददी,मडइजा इनका 2 टक चण ` 

मु या घृते साथ चटाओ तो शिदीपन ( सन्निपात › शल द्र ही. , 


(३८८ ) चूतनामृतसागर्‌ । छ 
तथार-शंलभस्म सौचरनोनः संकी दीम सट, काठीमिचै, पीपी 
इनकारटक्‌ चूणं उष्ण जल्के साथ सेवन्‌ करओ तो दोप शूरद्र हे. 
आमञूलयत्न १-अंिठेक्‌ा चण मुके साथ चामतो आमशरूट्‌ दृर 
होगा. उपरोक्त कफरोगके तीनों यत्न भी आमञ्चूर्के नाश कर संगः 
सामान्य्‌ शुरमाके यत्न १-रोगीको वमन या रुंवन कराओः. ओष- 
पिस मर्द निकालोः पाचन्‌ सनीखारका चरणं य्‌ कभ्यादि चूण विः 
लाओ बसितिकरिथा करोः कुर्थी या तपी इई रेतकी पोटकीसे पानी सीच- 
कर संको तो परत्यक उपायासे शूल रोगद्रहो. , 
तथा २--काकडा्गीः ल्थी? तिल. यव, अकसी, अरेडकी जङ्‌! 
पुननेवाकी जडः रुहसनकी बीजीको कजीमे पकाकर शूले स्थानमे 
तथा द तिकि पासक्‌र कजीमं पकाञ पकते समय ङछतेक भी 
उरुके पोटली बनाकर सको तो शूल तस्षण दूर छ. 
तथा ४-भेनपफर्के काजीमे पीस॒कर नाभिषपर ठे करो तो शृल द्रो. 
तथा ^+-सोढ ओर एरंडकी जड़का काथ पिखाञ तो शूल द्र हो. 
तथा &- सो ओर एरंडका काथ दीग या सोचरनोनके साथ पिखओ 
तो शूल दृर ह. 
तथा 9-गुङ्को पानीमे ओटाकर जवाखार डालके पिव तो श्ल 
दर्‌ दा. ` ५ 
_ तथा < कसि"या चौदी या नेविका जलत पतच युखके स्थानपर 
पराजातासुलद्रहो. _ ` 
तना राई आर किफठेका चं मध या धृते साथ दो तो शृल- 
माच द्र हो. 
1 1" दारुदर्दी, चख क्ट, स्‌, सेकीदीग ओर सेधानोनकः 
15 चण उष्ण काजीके साथल्पकरोतोशूलद्रह्णेः ` 
= 11 खक जडः एरंडकी जड चिचक, सोट, सेकी दही, सेधा- 
मन्‌ इनका २ वक्‌ चूण उप्ण्‌ जलके साथ विख तो शू दूर हो. -+ 
=> 1 ` र १ इम्टडके सूखे इए भूखा ( ठकंडे जते शाक ` वनानेके 
उ ६) पीतरके पानमे भरक्‌ द वैद करदो हते चपर चटके 


उतनी जच दो कि भिससे जरकर कोयले बनज. स्वा शीतल ख 


चिकित्साखण्ड ४ (३८९) 
जनेपर २ मासे राखः सोग्के चरणके साथ खिलार परसे जल पिलञो 
तो असाध्य्‌ शू भी दरो इसे कृूष्मांउक्षार कहते है ये सब यतन मावप्रका- 

शमे लिखि 

तथा १ र₹-साोठः दर्की खरु, पिप्पली; निसोत ओर सोँचरनोनका 
३ टकेभर्‌ णं उप्ण जल्के साथ खिलओ तो युक, अफरा, अशं ओर 
आमवात ये मव दूर हां इसे पञ्चसम चूण क 

तथा १४-संकीं दीग ओर सोंचरनोनका चरणं सोऽके काथ ओर अर 
` उक तेलक साथ सेवन कराओ तो शूर तत्काल दूर रो 

तथा १९-शंखका चरणं सोचरनोन, सेकीरीगं, कालीमिचं ओर 

: पिप्पीका २ टंक चृणं उष्ण जलके साथ खिखाभो तो श्ल ठरतद्र ह 

तथा १६-हाद्ध सिगीयुहराः सोँठ, चिचक; कालीमिचं, पीपर, जीरा 

` ओर संकीदीगके चृणैको भगरेके रसकी ३ पुट देकर चने सश गोलियों 
 बनालो ओर १ गोरी उष्ण जल्के साथ खिला तो शूल दर होगा 
तथा १७-शंखमस्म) करनमूढः सेकीदीगः सो, काटीमिचं, पीपल 
ओर सेधानोनका २ ठक चूणं उष्ण जलके. साथ खिला तो शूक दर 
हो. यहं श्चुटनाशन चरणं कदाता हे 
तथा १८ चित्रक, सोढ, सेकीरग, पाठी; . पिप्पली, काटीमिचं, 
जीरा, थनिर्यौ, पांचोनोन, छ्ड़, अजवायन, ओर पिपरामूल्के चणको 
जंभीरीके रसकी ५ पुर देके 2 मासे प्रमाणकी गोलियों बना जो १ 
गोरी उष्ण जख्के साथ खिला तो इदयश्चूलः आमशृः पाश्चशरुल 
समस्त गुल, अरुचि ओर ८० अस्सीप्रकारके वात य: सवं ' रोग तुरत 
दूर होगे इसे चिकादि गुटिका कहते ह . 
तथा १९-हरकी छल, सोढ; काटीमिकचं; पिप्पली, चल ञ्ुदध 
गंघक; सेकीदींग ओर सैधानोनको जलसे खर करके चने प्रमाणकी 
गोलिर्यो बनाखो. १ गोरी नित्य प्रातःका उष्ण जलके साथ सेन 
कराओ तो सयरदणी, अतिसार, अजीणं, मन्दाधि, ` ये सवं रोग दूर होगे 


इसे शुलनाशिनी गुटिका कहते दै. - .- । 
ताथा २०-२ ठंक कूट (शादमदिक्ष ) २ टक सोढ, 3 टक सोचरनीन 


` १ टैक सेकीदीगका चूणेः सर्हेनने या रुदसनके रसे मिराकर .गोलिया | 


4.1 तूतनामूतसागर । % 
बनाते जो १ गोरी उष्ण्‌ जल्क साथ दो तौ सल तत्काल दूर होगा. इते 


कुचिखंदि गुटिका कहते दै. व ताता 

तथा २१-५० टैक छुदध पारा, १० द्ध सिगी युदय २० देक काली. 
मिन, २० पिप्परी) २० ठंकं सोढ) २० टंक सकी दीगः, ५ ठकं पँचोनोनः 
< रक्‌. इमरीका खार, ८ ठक जभीरीका खारः ८ टकेभर शंखकीं राख इन 
सबको नीवरके रसम < दिनि खरल करके 3 टंक रस्‌ उष्ण जट्के साय 
सेवन कशओं तो शूर तत्काल दरदो इसे शृलदावानलरस कहते दै. 
<“ तथा रर-आधसेर शराकृसीस! सेरभर छीर किटकरी, सेरमर 
सेधानोनः सेरभर शरा चण कके ठेकटी ‹ यमे प्रसिद्धं ३ › यंस 
रस्‌ निकारो जो 9 मलिभर सिल तो शूलः गुल्मः अकष, - श्रीह 
उदररोगः अजीणे ओर वातरोग सष द्र होगे. इसे शंखदाव कते दै. 

तथा २२--छ् गुधकः ग॑घकते आधा पारा इन दोनोके समान कैटक्‌- 
वेधी तबिके प तीनेकि १ दिन खरल करे गोल वनालो ओरं हंडीम 
नमकं भ्रके उसके वीचमे यह गोला धरदौ, ईंडीको चृह्देपर तीन दिन 
ओचि देकर स्वग शीतल होजनिपर गेठेको निकाले पीस डालो ज 
इस भस्मक २ रत्ती भरमाणकी मासे नागखेक पानके साथ सिला | 
तो श्ल तत्का दूर हो. इसे शक गजकेसरी रस कते है | 

तथा २४-जीरः सोढः कारीमिचै, सेकीरीग ओर वच इनका २ रंक 
चूणं उष्ण जलके साथ सेवन करा तो शक द्र हो. 

तथा २९१ टकेभरं विफलाः ९ टकेभर शुद्ध गधक, २ ठ्केमर का 
तिसार इन्टका चरणे, अदमानसे २ दैक मधु ओर २ टंक घृते साथ 
२ मासपमत चाओ तो सव शूलः वायुके विकार ओर फ्ोडेये सव दर 


रों ऋ 1१ नि >| 
ठा इसे गंघकरसायन कृहते है. 
र क, गर ५० + ४.4 | 
तथा २६-१ दकेभर्‌ गुड, ¶र्केमर -- 1 4 । कमर ड रकेभर ओवा, ३ टकेभर मंड इनकारटंफ 
१ & * _ अ [ व --- ~- 
१ नचानामतसागरम इसे ढुचिलादि टिका नाम दिया है परंतु इसमे कुचिलेका,. 
नाममान भो नरी ट्ट पड़ता. हां जो द््टादि खटिका कटीजनावे तोभी योग्यै. 
` ई पदायको कोच या चीनीकी सीशीको छोड अन्य पारमे न धरो क्योकि यह 
उ सा जायगा तो फिर द्रव पदां हाय न लगेगा, 


1 ओर्‌ इसके भक्षण समय रोगीके ` 
सखम वृत ख्गादो नर तो उसके क्षत ओर नीभको हानि प्चनेका भय होगा. 


०८२.) 


| विकित्सालण्ड \ (३९१) 


चूणं मध ओर प्रतके साथ चाभ तो यल, अघ्नदरव, जरति त्त, अम्ल- 
पित्त पारणाम्‌ शल ये स॒व दर ह. यह श॒डादि म॑ंदूर कहाता ३ 
तथा २७-वायविडग; चिधक; चव्य, भिफल, सोः, काटीमिचं ओर 
पिप्प, .इन्‌ सबके बरावर म॑दहूर ओर तल्यदी युड तथा इन स्वोसे 3० 
गुणा गोमू खे तदनतर सवं ओपध ओर यडा्िका चृणं मोसू्मे पककर 
दृट्‌ करो ओर पिडा वनाकर धृतके चिकने पामे रखदे। जो इससे २ 
रेक नित्य भोजनके पव भक्षण कराओ तो शूलः पंक्तेुल, कामला) 
पाडः शोधः संदायि) अशेः सय्रहणी) कृमि; गुम, उद्रयेग, अम्लपित्त; 
ये सवं रोग दर रगे. यह तारा्मड्र हे 
तथा स्८-दरकी छाल, सुहागा, सोठः; संकी्(गः कारीमिचं चिधक, 
शुद्ध गंधक सैघानोन ओर इन सवके समान शुद्धं कषिला इन॒ सबको 
पीसकर एक मासे प्रमाणकी गोलियां बनालो. जो गोटी नित्य 
जलके साथ सेवन कराओ तो शरु) अफ) वधकुष्ठ, ककरोगः अजीगः 
मन्दि) ज्वर ये सव द्र दौ. यहं स्थूलगजकेसयै यिका दै 
तथा २र-कृणगजकी जड; संकीदीगः सोढः संका सहागा इन 
सवका २ रेकं चरणं उष्ण जलसे सेवन कराओ तो महाश भी दूर होये ` 
सवं यत्न वैद्यरहस्यमे स्खिदै. ` 
तथ २०-सोचरनेन्‌, _अमल्येत, जीरा; ओर मिचंये सव्‌श्क 
दसरेसे कमार दूने दने छेकर्‌ शरणं करो ओर विजोरेके रसभ गोचियं 
वनाकर 9 गोटी उष्ण जल्के साथ सेवन करा तो शख दर ही. इसे 
स वलादि रुटिका कंते ई 
था २१-सेकीश्ैग, अमल्वेत, काटीमिचं पिप्पली; अजवायनः 
सोचरनानः साँभरनोनः सेवानोन इन सबको पीकर. बिजारके -रसमं 
गोलियों वना नो एक मोटी उष्ण जखके साथ खि तौ समस्त 
यट दर दौगे. इसे रिम्बादिगुरिका कदते दै 
तथा ३२-दत्दी, सदैजन्‌, (युंगना ) की छर सेंधानौनः. एरंडकीं 
जड़, सौफः मेसागुगलः सरसः 2. अप्मंष ओर महुअक चणै- 
को कौजीकफे पानी उस्न ॐ बनाओ ओर अपिर संक . 
 -रोगीके पेटपरर्बोधो या. त 


( ३९२ ) नूतनामृतसागर । | 


तथा ३३-कौियोकी राखः शु सिगीखदर, सधानोन्‌ कालीमिचपि- 
प्पी इन सबका चण कर पानके रसम १ रत्ती प्रमाणकी गोलियां बनाओ 
जो १ गोरी नित्य चिलाभो तो श्जुट्येग दूर हो. यह ५. ^ 

तथा ३९-बडे शंखको तपा तपाकर ११ म्यारह्‌ ब्र न॑व्रूक रसम , 
ञ्चा फिर इस घुचचेहए शंखके चे (शख) म १ केभर इमर्टीका खार" ` 
५ टेक सोचरनोन १ टकेभर सेँधानोनः १ टकेभर संभिरनोनः १ टकेभर्‌ 
कचनोनः १ ट्केभर्‌ विड्नोन्‌, & मसि स & मासे कालीमिच्‌" ६ 
मासे पिप्पली, १ र्केमर सेकी्ीगः १ यकेभर्‌ शुद्ध गधकः १ ठकेभ्र्‌ 
शद्ध पाश १ -टंक्‌ शुद्र सिगीघुहराः य सव ओषधे मिराकर एक जीव ` 
करदो तदनतर जर्के साथ घोटकर छेटे देर प्रमाणकी. गोखियं। बनाभो 
जो एक गोरी रवंगके क्राथके साथ सेवन कराओ तो श्चुर तत्काल द्र ` 
हो. इसका नाम्‌ शंखवदी रस है. 
~ तथा ३५-जो मोजन कियपर श्रू उत्पतन हो तोः २ टैक शीशे ( का- - 
च्‌ ) की भस्म उष्ण जर्के साथ पिर तो शुक दूर रोगा. | 

तथा रदे-एक टंक शद्ध पारा १ टंक शुद्ध गंधक, १ टंक शुद्ध सि 
गीुहरा; १ टकेभर कालीर्मिचे) २ टकेभर काकड़ािगी) ररकेभर पीपी 
रटकेभर सेकीकषगः < आठ टकेभर्‌ पाँचोनोन) ८ टकेभर इमलीका खारः . 
८ र्केभर नीके रसम इदयेहुए शंखकी भस्म इन सवके चूणको नीवृके . 
रसम खरल करके १ टंक प्रमाणकी मोखा बनालो जो १ गोटी जके. 
साधं सेवन कराओ तो शूल! अजीणे, उद्रोग ओर मेदाधिये दूर गे 
इसे शृरुदावानर रस्‌ कहते है! ये सुवे यत्न सर्वरसंयह प्रथमं च्वि. ` 

पश्वंशूख्यतन १-सिगीमुहरा) हतार, सकी, राई, नौसादर, भेन- 
शिल! लहसन) वच, एडिया( एलाव्‌ )६न्‌ सबको पानीम पीकर म्म्‌ करो ` 
ओर रोरगकि पाश्वभागपर छप करो .तो पाशवश्ुरु (पस दूना › दूर शोगा. 

इति नूतनामृतस्ागरे चिकित्खण्डे वातरक्तशूलादिरोगाणां यलननिरूपणं 


नयिक [.*.] [द (1 
विशतितमस्तरंगः ॥ २१ ॥ 
६ जद ईीगसेकनेके ययि दी तहा हीगको गेके घृतम्‌ तल्डाखो या सुमे ल्पे 
जभिपर तपाके लखा उछ तो हीग सक जनविगी. भ. । 





चिकित्साखण्ड ¢ (३९३ ) 


. उदावतच्तअमाह्‌ । 
उदवत्तानाहगदयोस्तरङ़ यथाकमात्‌ ॥ 


प्षनेत्रमिते चास्मिन्‌ चिकित्सा टिख्यते मया ॥२२॥ 
- माषा्थ-अब हम इस २२ बाहवे | तर॑गमे उदवतं ओर आनाह 


®, ¢ 


रागक चिकित्सा यथक्रमसे ट्खिते है. ` 
उदावतरोगयत १-सनेदपान कराओ तेथा अधोवायु आनेवाटी ओषधि 
-सेवन कराभो तो अघोवाधुके प्रतिवंधसे उत्पन्न इभ जो उदावतं सो द्र देवे 
तथा २-पिरेचनसे मरको दूर करनेवाखी ओषध या मल शुद्ध करने 
वारे अन्न भक्षण कराओ, फलवतीं या ते मदन करो या ` बस्तिक्रेया 
कृरो तो मल रोकनेका.उदावतं रोगद्रही. ~ 
तथा २-३ टंक जवाखार १ टक बचको पा्नीमे पीसके पिरयो तो 
मूर रोकनेका उदावतं दूर होगा । 
"तथा £-कटियार्टी ओर अजन वृक्षक जडका क्राथ पिको तो 
मूर रोकनेका उदावतं दर होगा 
तथा ५-मिश्री) गन्नाका रस दध, दाखका रस पिलाओ तो मूर रोक- - 
` नेका उदावतं दूर होगा. इससे वायुजन्य रोग मी नाश-होते दै 
तथा सहपान या मदन द्र'रा पसीना निकालनेसे जघुहाहं रोकनेका 
 उदावते दूर होगा 
` तथा ७~उचस्वस्से रुदन करके ओ वहा या सुखपएवंक शयन 
` कग या मनोहर कथा खना तो अंश रोकनेका उदावत दर हा 
` तथा ८ कारीमिचे, रहेका नास दोया नकथिकनी सवाभ या 
सुयोभयुख.होकर छिकाओ ( छींक लिका) या तैल मदन करके पसी- 
ना निकारो तो छींक रोकनेसे'उत्पत्र इ उदावते.दृर होगा , 
तथा ९-तेल मद॑न करो या पसीना निकालो तो डकारका वेग ॒रोक- 
` नेसे उत्पत्न हआ उदावते दूर हो 
` तथा १०-वमन या चन यां पिरेचन या बस्तिकमं करो, तेरु मसो 
या नासिकाके सुरोसे पानी पिलाअ तो वमन रोकनेका उदावतं दूर रोगा 
` १ जञेहपान, फलय जीर बस्तिक्किया आ वर्णन करे 


( ३९९ ) नूतनामतस्तागर \ 


[१ #िसे अं ग्रा ए) तेर 
तथा ११-१६ वपवाटी सुन्दर रूपवती लीसे मग. कराओ यातेठ- 
मदन करो या मादि मादक पदाथे पटिम या युका मासः सटी | 
-घानके चावल लिराओ या बुप्ति्षिया करो तो कामदेव ( वीय ) क रोक: 
नेसे जो उदावत उत्प्र इमा सी दर हग. ना 
तथा १्-चिकना) उष्णः रुचिकारक हल्का, हितकारी, मोजनकराजा 
या सुगंधित पुष्प धारण कराओ ते श्चुथा रोकनेका उदावते दर होगा. - 
तथा ३ ३-शीतक्रिया करोः एुहारोके समीप विटाओ, महीन व परि . 
नाओ, जलक्रीडा कराभो या शीतर जरम भीमसेनीकष्रर पीटकर 
धरे धीरे पिकाञ तो तृषाका उदावत दूर्‌ द. | 
`तथा १९-प्रम दर्‌ होनेपरः दिघ्रम्‌ देनेसे, या मांसरसके साय चवल ` 
विलनिसे श्वास रोकनेका उदावत द्र होगा. वि 
तथा १५-उप्ण दृधमे यिश्री डालकर सहता सहता पिलाओ मनोहर 
कंथा सुनाभं या सुखसे सराओ तो निद्राका उदवते द्र होगा. ॥ 
सूचना-य॒रहोतक हमने १५ पन्द्रह वेगोके रोकनेसे जो उदावत उत्प्र 
रोते दै तिनकी क्रियां विष्षिंसा ख्ख चुके इसके आगे अव सव उदव 
मात्रके दर दिके यत्त प्रकाश कसते दै. 
उदावतेयत १-हीम्‌, सथं ओर सेधेनोनकौ पीसकर वत्ती बनाओ 
ओर घीसे उुपडक्‌र्‌ सती ॥ गदाम रक्ो तो उदावर्तमा्र दूर हो 
इसे दिग्वादिफखवर्ती कहते है. | 
तथा २-भेनफरुः पिप्पली, कूट, वच सरसी ड इन सवको दूधमे 
महीन पीकर वत्ती बनाके मलद्वारपर रक्लो तो उदावते माच द्र हों इसे 
& द्र दोँश्से 
मद्नफलादि फल्वर्वी कदे है. 
तथा ३-१ टकेभर शक्कर, ३ टकेभर निसेोत्‌ ओर < र्केमर पिप्प 
इनका २ ठक्‌ चण मधुके साथ सेवन कराओ तो ढ्‌ मलद्रावं रोकर 
उतर ओर उदावतं दूर ही. इसे नाराच चरणं कहते है. 
र ए व निसोतः दत्यूणी, चिक 
=" “<क साय नत्य प्रातःकाल खिलाकृर उपरसे जल 
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` पिलञ तो उदावते, पाण्डुः पीहा) युस्म ओर शोथ ये सवरोग द्र हमे 
इसे गुडाष्टकं कते दै 
‡ ' तथा 4-सृखी मूर्छ, सादीकी जड; पिप्पदी, पिपलामूल, चध्य, 
` चिचक सोँठ, दशमूल किरवारेकी गिरी इन सबका धत बनाकर खिर 
तो उदावत दूर ही इसे शुष्कमूलकादि घृत कडते है, ये सवं यत्न ॒माव्‌- 
प्रकाशमें दै 

तथा शुध जमालगोयः शद्ध पाय, शुदं गन्धकः; संका खडगाः 
सोठः मिच, पीपल इन सवका 9 मासे चरणं मिश्रीके साथ सेवन करा 
तो उदावते, अप्रा, उद्रोग ओरं गुल्मये सव दर ॒हौगे इसे अनय- 
पाट रस कहते है यह वेयरहस्यम टिखा है 

तथा ७-निसोत, या थहरपय या तिद्धी आदि उष्ण वस्तुं युक्ति 
पूवक सेवन कराओ तो उदावत दूर्‌ ह 

तथा <-निसोतः दा्यूणी) तज) शहर, किखारा, शंखा दः कृणः 
गजकी जड, कवीला इन सबके २ टंक वूणेका क्राथ २ रके तेर ओर 
२ टके घीके साथ ७ दिनपर्य॑त पिला तो उदावते,. उदररोगः अफराः 
. त्रपा ओरं य॒ल्मये सव दर्‌ होगे 

अनाहरोगयत्न १-उद्वातै रोगके जो उपरोक्त यतर र्खि हे उन्दी 

तसि अनाहरोग भी नाश दोगा 

तथा २-इसके निघधरलिखित यत्न ओर भी जानो. २ भाग निसोत % 
माग पिप्पली, « भाग बेडकी छर ओर इन सबके समान णड इन 
सवको महीन पीसकर १ रेकं प्रमाणकी गोलिया बनालो जो एक गोटी 
~ नित्य जलके साथ १८ दिनतक विलो तो अनाहयेग दूर ही 

तथा इ-सोट, कारी मिचं पिप्पली; सेधानोनः सरसो, धमासा आर 
मेनफट्का चण राडके साथ मिलाकर अंगठेके समान मोदी वत्ती षना- 
ओ अरि वीमि भिमोकर शदमि रक्खो तो -अनाह ( अफ्रा) उदावत 
उद्ररोगः मू्राशयके रोग -ओर' गुस्मरोग ये सव दूर होगे ये सव यत्त 
मावप्रकाशमें लिखि. है 

दति नतनामतत्तागरे चिक्रिसाखण्डे उदावत अनाहरोगयतननिरूपण , 


` ˆ नाम द्वाविशस्तरगः ॥ २२॥ 
[य 


(३९६) नूतनामृतसागर । 


, अथ गुह्मरोग । ॥ि र 
यस्मामयस्यास्य चन्‌ चात्र पञ्चविधस्य वै॥ 
रामनेनमिते म॒खं चिङ्कित्सा टिस्यते मया । २२॥ .. 

भापा्थ-अन्‌ इम इस तेहैस्मे तरङ्गमे पोच प्रकारके गुल्म रोगकी 
चिक्रित्सा लिखति. , __ ` क 
वात्रुट्मरोगयत्न १-दरेकाचरणं ओर एरंडीका तेल दूषमे डालकर ` 
पिल तो वातरुह्म रोग दूर ह. [न 
~ _ तथा २ सनी, कूट्‌, जवाखार ओर केवडेके खारका चूणं ए 
तेर्कै साथ पिलाओ तो वातणलम दुर हो. 
पिततगल्परोगयत्न १--निसोतका चृणं या फलका चूण खिला . 
पा कृवीलाक मिश्री या मघुके साथ चाओ तो पित्तयल्म द्र ५ . 
कफर्मरोगयतन १-वातयल्महीके यल इसपरभी चलद 
समस्तुल्मरोगयःन १-सेकीरींग, पीपलामूर, धनियां, जीरा, वच, 
चम्य चिचक, पाठ) कच्‌, अमलयेत, समरनोन, सौचरनोन, सैधानोन, 
जवाखारः स" अनारदाना हरी अल, पोहकरमूर, डँ सरा, श्चाञकी । 
जड इन सबके जरणेको अद्र्खके रसकी ७ पुट ओर विजोरेके रसकी ७ 
पुटः देकर २ चूणे.नित्य सिला तो ग्ल्मः -अनाह अशे संग्रहणी, - 
उदावते उद्ररोगः उरस्तंम, उन्माद ओर शख्ये सवं रोगद्र होगे 
इते रिग्वादिचणं कृदतेदै. ` . ` | 
तथा 2 मसि सनी. ओर ४ मासे गुड निव्य सिलओ तो 
गुह्मरोग द्र हो. ` 
व ₹-पलासखार शृह्रखार इमकीखार, अकार, तिल्खार, ` 
सर सनीखार ओर आधञ्ोरके सारका चूणेकृर 9 या > ठक्‌ इष्ण . 
= खक सधि सवन. . कराओ तो शर्म ओर शुक दोनो द्र होगे. इसका 
नाम क्षाराघ्रक्‌ चूण हे. ` . | 


इत्‌ आक पतते रपे पत्तोको चडमे भरदो ओर इस घठेकौ गन 
 9टम एककृर स्वांग शीतर होनिपर घडमेसे भस्म निकाललोः. तदनतर 
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सटः कालीमिचे, पिप्पली, त्रिफला, अजवायनः, जीरा ओर चियककाः 
, चण उक्त निर्भेत्‌ भस्मके साथ खरर करे २ टंक चूर्णं नित्य उष्ण जल 
या. गोमके साथ सेवन कराओ तो गुत्मः शृरः अजीणै, शोथ, उदर्येग, 
ग्न्दामिः उदावतेः पीहा ये सवे रोग दूर होगे इसे वजक्षार चण कहते दै. 
तथा «सोढ कारीमिचै, पिप्प; सैधानोनका २ रंक -चणे ्वार- 
पाठके गृदेमे र्पेरदो ओर शे घि साथ नित्य लिला तो रह्म ओर 
फ़ीा दोनों द्र शो 
तथा &-१ मनर गवारपार्का गूदा) २०० टके गुड १०० टकेभरं 
मधुमे २ सेर घाव्डेके पक) २ टकेभर सौ, २ टकेभर मिवि; २ रकेभर 
पिप्पली, २ टकेभ्र तज) २ टकेभर पज; २ टकेभर इटायची,२ टकेभर 
चव्य; २ टकेमर चिधक; २ टकेभर कचूर्‌, २ रफेभर नागकेशर २ स्के 
भर आऊकी जडः२ टकेभर अजमोदं, २ दकेभर जीश) २ केम देवदार 
२ टकेभर वबूलकी छाल) २ टकेमर असर्गघ; २ टकेभर रीक्ला, २ टकेमर 
वधायरा ओर २ टकेभर इन्द्रयवका चण मिलाकर एक जीव करदो, तदन 
त्र एक मृत्तिकाके चिकने पाथमें इन सवे पदार्थोको धरके पा्क। यँ बद 
करदो इस्‌ पाचको २१दिनपर्यत प्रथ्वीमे गाडकर पातं बाहर निकाले जो 
इसमेसे नित्य रटकेभर खिलाभो तो गुल्मः उदावत, उद्योगः, विपूचिकाः 
गृधसी) रास, काषः पौड़ ओर वातव्याधिके समस्त रोग नाश देवेगे. इसे ,. 
ग्वारपटेका आसव कते दै. ये सवे यतन भाव प्रकाशमे छिखे ईं 
तथा ७-१९क सोरा ओर १क अद्रख नित्य सिखाओ तो गुल्म दूर हो 
तथा ८-3 टंक सीपकी मस्म छ मासे गुडके साथ . नित्य विला 
तो ग॒ल्मरोग दूर हो. इसे सीपगप्रयोग कहते ह 
तथा ९-२ टक छदहसनके दृधे खीर बनाकर खिल तो स्मद्र शे 
तथा १ °-एरंडकी जडः चिचक; सोंठ वायविडंग पीपलामूलः. सका 
दीग, सैघानोन इन.सबका क्राथ पिला तो गुल्मः. अफरा आर श्ल 
ये सर्वरोगे दूर होगे | 
तथा ११-३६ मासे अजवायन; ५ टंक जीरा) « टक धनि, 4 टक 
काठीमिच॑, ५ टक कुडकी छल, ५ टंक अजमोद्‌) « टक काठजाराः 


( ३९८ ) | नूतनामूतसागर । 


५ टंक सेकीरग, ८ टंक जवाखार, ८ ठंफ सनी, ८ टंक पचिनोनः ८ 
ठकं निसोत, १० ठक दास्युणी, १० रंक कचूर १० टंक पौटकरमूल११< ` 


टक्‌ वायविडग, १० टेक अनारदाना) १० टंक दरेकी छट) १०.६क्‌ 


३ 


चिक; १० टक अमख्वेत ओर १० ट सूट इन्‌ सधे चणका -पिनौः | 
रेके रसकी १० पुट देके १ रक्‌ प्रयाणकी गोलियों बनाभो जो नित्य 3 


गोली घृत या ङुग्वके साथ खिर तो पित्तयुल्म, मधुके.साथ खिलञ ` 


तो दातगुर्म ओर्‌ दशमरके छाथके साथ्‌ सिलुञ तो वत गुसप्‌? 


इदययेग, संग्रहणी, शख, कृमि ओर-अशेये सवै रोग नाश होगे. इसे ' 


कंकायनी गुटिका कहते दै. 


तथा १२-प्रवोक्त खवणयास्कर चण खख तो शरम दर होगा. 


तथा १६-विद्धीका क्षाथ पिल तो गुल्म दूर होगा. 


तथा १४-भारमी) डः घृत, पिप्पली, तिद्धी, सोठ ओर मिचका- . 


काथ परिख तो शुस्म दृरहो. _ । 
तथा १८-परगी, पिप्पली, पीपलास्रक, देवदार, कणगचक्ी जड 


ओर तिषटीका काय पिओ तो सुरम द्र हो. यह कणादि काथ कात्‌ है. - 
तथा १६-ञ्ुद्ध मेनशिलः शुद्ध दरताकः शद शूपामक्की) शद्‌ अबि 


लासीरः गंध) शुद्ध पास ओर्‌ ताभ्पेश्वर इन सबके वृ्णको पिप्फलीके 
कथये 3 दिन्‌ खर करके थृहरके दृधे खरल करो जो इसमेसे ३ ठक 
मथु य्‌ गोमके साथ सेवन करो तो गुह्म ओर शरु दोनों दूर दो. 
दसे विद्याधर र्‌ कहते दै. 

तथा १७-पारा, संक, दर्ता) जमालगोया) ताम्बेश्वर, सिमीञुहर; 


(छ शो शद्ध करे ) सेका उदगा, विफला, सट, कारीमिच॑, पिप्पली ` 


ईन्‌ सवके चको भंम्रेके रसकी ३ पुट ३ दिनतक देकर पुनः ३ दिन 
पथत्‌ खरल करो ओर १ स्तत म्रपाणक मोलि बनाकर १ मोक अद- 
रखके एसुके साथ खिर तो शुस् रग दर होगा. इसे शुद्र रस 
कते दै य सुवं यह वेख्रदस्यमे छवि दै. ` ५ 
तथा १८-दाथकी शीर ( एस्त ) छडवाओ तो शलमरोग द्र होगा. 
५५ १९-संकीहग अनारहाने ओर विडनोनका चूण षिजैरेके 


रसम खरक करके २ टैक चण भधरके साथ पिदावो तो शल्म दूर हो. 


` . , - विकित्साखण्ड% ( ३९९) 


. . तथा २०--५ रक्‌ अजवायन) १ ठक्‌ तोन ओर « टंक युडको कूटे - 
छि साथ नित्य्‌ पियो तो य॒स्मरोग दूर्‌ होकर श्चधा खगे ओर-मलमू 
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तथा २१-संकीरीगः अजवायन जवाखारः -सैधानोन, सेचरनोन, 
दरंकी, खक इन. सबका २ ठक चण मधुक साथ पिलिओतो गल ओर ` 
गूर दीनी दूर होगे. , - 

तथां २२३ मागं संकी) २ याग सेषानोन, ३-भाग पिप्पली) 
४ भाग पीपलमूर) < साग केकोलमिचं, & माग अजनवायन), ७ माग. 
 इरकी खल) < माग अनारदानाः ९ भाग आमे जडकी अठ, १० 
भाम्‌ चि्कः.३१ भाग सोढ) १२ भाम्‌ फिटकरी इन सवका २ टंक चूं 
नित्य जख्के साथ-सेवन कराभो तो ल्म, अरुचि, इदयरोग, अनाह) ` 
अशे ओर वादकं समस्त विकार दर होगे इसे दिगुद्रादशक. चूण कहते हैँ 

तथा रद-वच) द्रेकी खल संकौरहीगः सेधानो न अमल्षेत ` जवाखार 
ओर अजवायन इनका दो टंक चरणे उष्ण जल्के साथ सेवन करा तो 
 ग॒रम ओर शृ ये दोनो दर हों इसे वचादि चूण कहते दै । 

तथा २४-२५ बडी हरं ३६ सेर पानीमे डालकर .ओटाभो. मरत 
समय दसम १६ रकेभर दाखणी ओर १६ टकेमर चि्रकको ङु कुछ 
कटके डाल्दो) मद्‌ मद चसे ओध्ति इए च्युथाश ( * सेर) जक 
रद्जानेपर छनकर इस ध सेर जलय वे २५ हरे गृटरी निकाख्के पीस 
' डालो. इसीमे १६. ठकेभर गुड डलकर पुनः ओटाभ, ओते ओर्त 
आधा (२ सेर) जर रहजानेषर १ टकेभर पिप्पली, 9 रकैमर्‌ सोढ 
£ ठकेभर ची, £ टकेभर मधु; १ रके ` तज) १ व्केभर प्रजः १ टकेभर 
नागकेशर, १ टफेमर इलायची इन सुषका चूणं मी इसी अद्धोवशेष - 
` जट डाककर अवटेह ' बना जो इसमेसे १ रकेभर नित्य खिलं 
तो गत्म, संग्रहणी; पांड़, शोथः विषमज्वरः कु, अशे, अरुचि, प्राः 
इदयरोग ये सब दर होकर, शद्ध रेवन ८ दस्त साफ ) दोगा. इसे दन्ती- 
दरीतकी करते दँ 

तथा २५-प्रयै निर्मित शंखद्राव ` सेवन कराओ-तो गुल्म रोग दर ही 

तथा २६२२० -बंडे पक्षे जँमीरीका रस घृतके.चिकते पामे सरकं 
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इसीमं २ टकेभर सकीशगः १ टकेभर सानन, १ टकेमर सोढ, शफ 
भरः कालीमिचेः 9 टकेम्र सोचरनोानः १ रकेभर अजवायन्‌ ओर ९ ट 
भर सरसोंका चरणं डाल्दो, अनतर उस पाचका सखे बंदकर २१. दिनतक 
कचरे (कडा ) म गाड रवो पिर वद्विसवे दिन निकालकर १ टकम 
नित्य खिला तो रदम्‌, पीहा, विद्राधे, अष्ठीला; वारु, कफ, अतिसार, 
पाश्शूल, हृदयरोग, नामिशूल, वेधक्कष, विपोन्मादः उद्ररोग वातरोगः 
कफरोग थे सब दूर होगे, इसे जंभीरीदराव कहते हे ये सै यत भवुप्रका- 
शम लिखि है. | ता 

तथा २७-नदीका खार, कूडवृक्षका खार, आकका खार, सहैजनेका 
खारः कटियाटीका खारः धूहरका खार, वेका खार, पृलाशका खारः 
वकायनका खारः अधिश्चारे ( ओंगा ) का खार कदवका शार अदसेका 
लार, समिरनेन्‌ ओर संकीरेग इन सवका २ टक्‌ चण इष्ण जके साथ 
सेवन कृराओ, तो शरम, शूल, उद्ररोग ये सव दूर हो. इसे नदिय क्षार 
कहते है यह योगशतकमें छिखा है. 

तथा २८- सफ कणगचक जड! तज, दारुदददी ओर पिप्पलीके 
काथम तिल? डः सोढ, काटीमिचै, सकी हीग ओर भारंगी डालकर 
इनः ओटाओ अन॑तर छनकर पिकाओ तो रफगु्म दूर दो तथा स्ीका 
मापिक्‌ रजोधमं वैद्म हो तो एनः प्रा रोगा. 

भ ९. जनाखार' सोढः कारीमिचं पिप्पली इनका काथ पिला 
तो रक्तयुर्म दर हो. 

तमा २०--१ भाग शद्ध पारा; 3 भाग तगमस्मः 8 साग डु गन्धकं, 


टजनेपर निकालफर २ रती रस॒ धृत साय सिकाओ तो रलम 
शाः उद्ररोग ये सव दर हो, यह वगवरस कहाता है ह 

र्व यानिशूलयत-परिफला, निसोत, वत्यूणी ओर दश . 
९ १ ठकेभर क्टकर चूण बनाओ, इसमेसे दक्‌ चणका क्राथ . 


„(का तेल, वी ओर दूष इन सवको मिलाकर पिला निका 
भूल दर ह. पेखाओं तो निका 


1 


-चिकित्ताकण्ड ४. (६०१ ) 
रोगीको वाजित पदाथं~मुखा शोकः दाल, मछ्टीका मांस ओरं मीटि 
फट) ये चारों पदाथं गुल्मरोगीको कदापि भक्षण मत करा यह सवसं 
हमे छिखा है 


इति नृतनामृतस्तागरे चिकित्साखण्डे गुल्मरोगयत्ननिहपणं 
नाम च्रयोविशस्तरंगः ॥ २३. ॥ 


यङ्फुहाहृषरजां च मया यत्र यथाक्रमात्‌ # 

वेदनेत्रमिते भगे टिख्यते स्वप्रतिकरिया ॥ २४॥ 

भाषाथै-अब हम इस चौवीसवें तरगमे, यजत्‌, पीहा ओर इद्ोगकी 
चिकित्सा यथाक्रमसे छिखिते दै. - - 

यक्रृत्‌ ओर पीहारेगयत्न १-जवाखारको रटनीके द्धम मिलाकर 
पिला तो यक्रत्‌ ओर पीहा द्र दो 

तथा र-सीपकी भस्म ददीके साथ खिला वो प्रीहा दरदो | 

तथा २-3 टंक पिप्पली नित्य दृधमे डल्कर पिलाओ तो प्रीहा 


रोग निस्सन्देह्‌ दूर इ 
तथा -आकके पत्तोकी भस्म ओर नोन मदी ( मह्ध ) मे डालकर 


पिला तो एदा दूर दी 

तथा «-सेकीरीगः सोढ, कालीमिकचैः पिप्पली) कूट जवालार . ओर 
सैघानोन इन सवका २ टंक चूणे नित्य षिजेरिनीष्रूके रसके साथ खिला 
तो एही अवश्य द्र दहो 

तथा &-पलाशकरे खारमे मिगोहं इई २ धकं पिप्पली नित्य खिलभो 
तो पडा ओर गुल्म भी द्र दो . 

तथा ७-~चार मासे शंखकी भस्म जंभीरीके रसके साथ नित्य खिल 
ओतोप्ीहाद्रदर । 

तथा <-वायें हाथकी शीर हुडवाओ तो पीहा ओर दाहिने हाथकी 


शीर छुडबाआ तो यक्ृत्रोग नाश रोगा ॥ _ 
तथा ९-पक्े आमके ससम मधु डल्कर पिखओतो पीदा दूर दो. 


८. . "९ 
द = 
१५ 
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तथा 3० अजवायनः चित्रक; जवाखारः पिप्पली, पीपलमूलः दात्यूणी- 
उनका रधक च्चणं मह्धाया मदिराके साथ निधय पिओ तो पीहा दर 
रोगा. ये स्वं यत्न मावप्रकाशमे लिखि द. त 
तथा ११-६ टेक सैधानोन जरम ओटाकर नित्य पिला तो श्रीद 
द हो. य वैदयरदस्यमे छिला है. ध 
तथा १२्-जवाखार, वायविडंग, पिप्परी, कणगचक जडः अमल ` 
वेत ओर इन सबसे दूनी हर॑की ल इन सवका चूणं गुडमें मिखकर 
साथ खिर तो ीहारोग दूर दो. 
- तथा १३-पिषप्पली, सोठ, दात्यणी ओर इन सबसे दूनी हरक छाल 
इन सबका चण गुडके साथ खिल तो प्रहा द्र च. ` . 
तथा ३४-वायविडंगः चि्रक) इन्द्रायणकी जड इन सबके - बरावर 
सोँीकी जड ओर वायविडंगः इनसे दूनी देवदारु; तिशनी सोः ओर 
चोग॒नी दात्यूणी केकर चरणे बनाओ इनमेसे 3 रंक चूं नित्य उष्ण 
जरकफे.साथ खिलाओ तो फीहा दूर रो. | ॥ 
तथा १५-शुद्‌ भित, दरेकी छार ओर जीरेका चूण कर्‌ इन सवके 
बराष्र गुड़ मिलाओ। जो 4 टक नित्य विला तो पीरा दूर ह. | 
` त॒था १६-ल्दसनः पीपलागूकः हरकी छल इनका २ टक्‌ चूं गो- 
सूक साथ नित्य खिर तो पीहा दूर हो. ये चक्रदत्तमे स्वि है. . 
` तथा १७-रोहिसकी जड दरकी छर ओर सोव्का २ ठक चरणं गो- 
मूकं साथ नित्य सिलाओ तो उदररोगः भ्मेह, कफ) अशं, कुष्ठ ओर ` 
छ्ीहाः ये सब दर होगे. यह योगतरंगिणीमे छिखा दै. ४ 
तथा १८-संम्रनीन्‌ राई दरद टकफेरकेभरका चूणे ३०० टकेभर 
छोखके साथ चिकने षडे भके १५ दिनतक मलने पश्वात्‌ २ टेक नि- 
त्य्‌ २१ इस दिनतक पिलमो ते प्ीहारोग द्र हो इसे तक्रसंधान ककत. 
यह सावप्रकाशमें छिखा है. ए 
` - तथा १९-१०० टकम रोदिस ओर 9 सेर वेरीकी जडको कटके १६ 
भी चा (र) हनानपर छान ६ ( भर) नन छानकर 9 सुर गोका परत 
३, इ “रोहितक 0 घास हं जिसका ते वातरोगपर अच्युपयोग होताः 


 : विकित्साखण्ड ४ , (४०) 


ओर ९ सेर बकरीके दरूषमे मिखादो तदनतर सोढ, सँटीकी जड, तुम्ब, 
वायविडगं, जवाखार, पोदकरमूलः श्चायकी जड ओर वच ये स्‌ २६ 
“खाई टंक लेकर चूणे बना ओर यह चरा उपरोक्त द्व पदाथ ( क्राथ-घी 
दूध ) मे डाकर मद मद्‌ आचसे ओटा दूषआदि ओषध जलकर धी- 
माघ रहजनेपर नकर दो या तीन. ठकं नित्यः खिला तो प्रीहा, ` 
पीदादर पाड, ुकषिशूल, पाश्वशल, अरुचि, वधकुष्ठ, अतिसार, वमन, 
ओर विषमज्वर ये सं रोग दूर गि इसे महारोहितघृत कहते दै. इसके 
भक्षक रोगीको पथ्यसे रखना चाहिये. यह चक्रदत्तमे छिखा है 
तथा २०-१०० टकेभर चि्रकफे क्राथमेँ २०० टकेभर काजीका 
पानी; ०० टकेभर दहीका मद्य ओर १ सेरभर धी इन सबको एकन 
के यह ओपधे मिवे पीपर) पीपलामूलः चव्य चिचक; साठ; जवा- 
खार, ताटीसप्च, सैधानोनः दोनों जीरे, दोनों हद्दी ये प्रत्येक टके टके- 
मर ओर १ठंकं कालीमिचं इन सबका चृणे भी इसी डालदो तदनं- 
तर इन सवं पदार्थोका मद्‌ मंद ओच देकर घृतमा रदनानेपरं छनरो जी 
` इस ध्रतका. सेवन कराओ तो गल्मः पीहा, उद्र्येग; अनाह, पाड, अरुचिः 
शोथ विषमज्वरः, संदायि ओर मूप्राशयके. समस्त रोग दूर हके वृकी 
वृद्धि होगी । इसे चि्कादि घत कदते रै. यह वृन्दम छ्िखा है 
 विशेषतः-यकृत्‌ जर पीहा दोनों रागोपर एक समानी चिकित्सा 
है इसख्ययि उपरोक्त २० वीस नियम यक्रत्‌ ओर प्रहा दोनों रोगोपर 
जानना चादिये । 
इदोगयत्र १-बहेडेके वक्षलका २ टक चरणं नित्य दधः घत या शुडके 
पानीके - साथ पिखाओ तो हृद्रोग जीर्णज्वर ओर स्कापित्त य तीनों 
द्र दोगे 
तथा र-हरंकी खकः वचः, रघा पिप्पली) सट, कचूर, पोहकरमूल इन 
सबका २ कं चण, नित्य जरके साथ सेवन करा तोडदोग दर होया 
` तथा द-हरिणके सीगका पुटपाक के गकि घरतके साथ खिल 
तो श्ल ओर इद्रोग दोनों दृर्‌ होगे | 
था विरद, मगिनप्रक्षकी छलः ओर काष्वृक्षकी खल तया 
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सरद इन सवके २ ठक शूका काथ नित परिखाओ त टगः वातः 
र्त रक्तपित्त, ये सब दूर हग. ये सवं यत मावुप्रकाशम्‌ रेषे ह. -. 

तथा ५-कृूट ओर वायविडेगका २ टंक चरणे गोमूत्रके साथ विला 

# कृमि श्चडके इद्रोग दूर दोगा. _ श न 

१ स ९. मगेरलक जड, काटूवृक्षकी छल ओर पोदकरमूख्का २ 
दकं चणं नित्य दूष या मधुके साथ पिम तो द्रौण, चास, कासः 
छदि ओर हिचकी य सवे द्र रगे. _ -. 4 | 

तथा ७ दरी छार) वचः राघ्चा पिप्पली, साठ, कनचूर, पीदकरम्‌छ 
इन सवका चूण नित्य प्रमाणाचसार विचारप्वेक सेवन कराओ तो 
लद्रोग दूर होगा. इसे दरीतक्यादि चणे कदतेदै. _ | 

तथा <-दशमूरुके काथमे एरंडीका ते ओर सोँभरनोन डार्कर 
पिरतो ह्रग दर रोगा. + "० 

तथा ९-सेकीरीगः वचः, वायविडंग्‌, सोठ; पिप्पखी, ररकांशलः 
चिचक, जवाखार) सोंचरनोन ओर पोहकरमूक्का २ टंक चरणं नित्य 
जरके साथ सेवन कराओं तो इद्रोग दर हो. यह योगर्नावरीमे टिखाहै. 

तथा १०-२ टंक पौहकरमूलका चण सथृके साथ चरा तो इदरोग 
शरासः कास राजरोग ५५४ हिका ये सब दर होगे. 

तथा ११- संकी हग सोढ, चिक, कूट, जवाखारः इरेकी छाः वच्‌ 
वायावेडंग, सोचरनोन, शुद्धपारा ओर पोहकरण्रर इन सबका चण 
नित्य जल्के साथ सेवन कराओ तो हद्रोगः अनजीणं ओर विपूचिका ये 
सवै.रोग द्र रगे. यह रसपरदीपगरथमे छिखा है. 

॥ तथा१२-पादकरमूल, सीट) कचूर, दरंकी छार, जकाखार) इनके क्ाथुमे 
धी डलकर पिखाओं तो हदग्‌ दूर होगा. यई वैयरदस्यमे छिलाै. 
इत नूतनामृतसागरे चिकित्साखण्डे यरुतपीहाहृ्योग- 
यत्ननिरुपणं नाम चतुरविशतितमस्तरंगः ॥ २४ ॥ 

कवि~ 


गूनक्च्छरमूतरावातं । 


चिकित्सा मव्य सूत्राधातस्य वै कमात्‌ ॥ 
` वाणनं्मिते चाच्र वरग लिष्यते- मया \ २५१ 
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भाषाथः-अवब्‌ इम इसके अगि -मूच्रकृच्छ्‌ ओर मूप्राघात रोगोकी 
चिकित्सा इस्‌ पचीसवे तरंगमं यथाक्रमसे लिखते हैँ | 

मू्कृच्छयोगयत्न १-बडे गोखषू, फिरारेकी गिरी, डाम्‌ (द्भ) की 
जडः कृसंकी जडः जवासा) अविला; पथुरचया ( पापाणमेद्‌ ) ओर हरकी 
खाट इन सवके २ टक्‌ चणेका क्राथ मधुक साथ पिला तो मू्रकृच्छ 
ओर पथंरीकाअसाध्य येग भी द्र रोगा.-इसे गोष्वरादि काथ कहते दै 

तथा र-इलयकची, पाषाणभेद, शिलाजीतः पिप्प, तेबस्सी ( खीरा 
कृकडी ) के बीज, केशर, सेघानोन .इन सबका २ टंक चूणं चावरे 
जरके साथ सेवन कराम तो मूङ्ृच्छ दर हो 

तथा द-ओंवलेका रस परनि गुडे पानके साथ पिलाओ तो मू 
कृच्छर दर्‌ हा 

तथा श-दृधमे पुराना गुड़ या मिश्री डालकर पेरभर पिला. तो 
मूकृच्छ्‌ दूर रोगा 

तथा «अवले या संर्ठीके ससम मधु मिलाकर पिखञ तो प्रहारज 
मू्कृच्छर दर दोगा । 

तथा &-गोखशूके क्राथमे जवाखार ` डाख्कर पिल तो मलावरो- 
धज मूघ्क्ृच्छ दुर हो 

तथा ७- ५ टंक घिफटा ओर «^ ` टक बेरकी जडको छलका रात्रि 
भर पानीमे भिगोकर प्रातःकाल दोनोँको उसी पानीमं ठंढाईके समान पीस 
छानकर सैधानोनके साथ पिखाभो तो मलरोकनेका मूत्रकृच्छ्र दूर्‌ हागा 

तथा <~ « मकि जवाखार ओर ५ मासे मिथीका चरणं जके साथ 
पिखाभ तो मररोकनेका उदावत दूर होगा 

` तथा ९- ५ रंक दाख; १० ठक मिश्री अर १० रक ददीका मह 

तीनेको मिलाकर पिला तो -मू्ङ्ृच्छ्‌ दूर्‌ दो 

तथा १ ०-गोखस्के पञ्चाद्गका काथ मिश्री ओर मके साथ पिला 
तो मचकृच्छ द्र रो. ये सब यत्न मावप्रकाशमे टिखि ई 

तथा ११- राच, सोऽ, ओंवला, असगंध ओर गाखष्के २ टक चूण 
-का क्राथ नित्य पिला तो मूघकृच्छ द्र दी 

१ एक प्रकारका घास हौतांह ३। ४ एूटतक ऊॐभ्चा वदता है ।- 


(४०६) नूतेनामृतसागर । 


तथा ३२ दूषमें प्के 1 डारुकर मनमाना पिल तोः 
म्रवकच्छः प्रमेह, दह ओर स्रीकी से उतपतरहृए रोग्‌ नाश हमि. 
तथा १३-दरेकी खल, किखारका गूदा, गोखरू पापाणमेद्‌, धमासा ` 
ओर अदूसाके « टंक चणका क्राथ मुके साथ नित्य पिल तो दाह 
संयुक्त मूषक्च्छ्‌ ओर व॑ध दूर हो. यह दरीतक्यूदिं कुथ दहे. , .. , 
तथा १४-डाभ) कास, दू, सरकना (मज )अर सू इन पाचक 
जडका क्राथ पिओ तो रक्त मू्ङृच्छकी वेदना द्र होगी. 
त॒था १५-पके ऊुम्हुडके ५.४ मिश्री डालकर पिलाओं तो मूष्क्ृच्छर 
टूर हो. इते कूष्मांडरस कते दहै. 
तथा १६-कटियाटीका रस मधुके साध पिर तो ूघकृच्छर द्र दो. 
तथा १७-२टके गोखष्का चरा अष्युणे( १६ स्केभर पानी ओटके 
आधा रदजानेषर्‌ खनो इस पालीमे ७ टकेभूर गूगल डालकर पुनः 
ओओ कु ओटनेपर इसीमे सोठः कार्टीमिचै, नागरमोथाःदरकी,छल; 
ब्देडेकी खल्‌ ओर आवत यई एक एक ट्केभरका महीन चूणं डाल दो 
ये सब पदूथं एरस्पर मिलाकर दृट्‌ दोजानेप्र उतारके घृतके चिकने , 
पामे रखदे( जो इसमेसे नित्य मासे जट्के साथ विला तो म्रकच्छर 
मूाघातः प्रमेहः परद्र! वातरक्तं आर शक्रदेप ये सव रोग दूर हगे. इसे . 
गो्षुरादि गगर कते है. , 
तथा १८- १ टकेभर जीरा ओर १. रकेभर गुड़ नित्य खिलाअओ तो 
रनकच्छर दर होगा. | 
तथा १९२ ठक जवालार गोको छौंखके साथ पिर तो स्ककरच्छर ` 
आर पथरी दोनों दूर हो. इसे जवाखारतक्रयोग कहते दै. ह 
„ तथा २०-एक्‌ भाग्‌ शुद्ध = ओर ४ माग शुद्ध मघककी कजलीं 
पड कोड्‌ भके पानीम पिसिदए सहागेसे उसका शह षदं करदो ओर 
भिद्ीकी दसिहियाम्‌ चे गजपुटमे कदो, स्वांग शीतक होजानेपर पी- 
सके इसरमेसे ४ मासे भस्म २१ इकीस्‌ कालीमिच॑फे चणम मिखाकर 
घतके साथ चटाअओ तो मूघङ्कच्छ 


८ दूर रौ. यह लघुरोकेशर रस कराता 
है. थे सव यत्न वैदयरदस्यम छिस ई. ५ ॥ 


_ तथ्‌ २१- निरूढवस्ति या उत्तखस्तिकी करिया क्रो तो मूच्छ 
निस्सन्दर्‌ दूर शो. । | व - ` 


` -विक्ित्साखण्ड ४. (४०७) 
ि ५ तथ[ २२--श॒ताव्रीः कासकी जड़, डाभकी जड़, गोखरू, विदारीकैद्‌, 
साकी जड़ ओर किसोरियाः तारके कीचड़ गोर हेते दिद 

स्थानम कमेरू भी कहते है इनका क्राथ मधुक साथ पिल तो मघ 


ट कदत्तमे 


कृच्छ्‌ दूर हो. यह च ठिखा रै. | 
_ तथा २दे-तेव्रसीके बीज, महुआ, दारुदस्दी इनका काथ पिभ 
तो मूकृच्छर द्र दो. 
तथा २४-कैलेकै रसमं गोमू मिखकर पिर तो कफकामू्र- 
कच्छ अवश्य दूरहो. .. १ 
तथा२५--इखायचीका महीन चरणं जलके साथ पिलिओ तो कफम्‌ दरद 
तथा २६&मूंगका १ टक चण तण्डुलके जल्के साथ पिखओ तो कफ 
-मूकरच्छ दूर्‌ द. 
तथा २ऽ-मोखरू ओर सोंठका क्षाथ पिखा 


हे 
[) 


-गा ओ तो कफमूचकच्छ दूर 
हो. यहं वृन्दमं लिखा है. - , त 
तथा २८-बृड़ी कियारी, पाग खुहदी) महुआ ओर इन्द्रयवका 
काथ पिओ तो स्चिपत॒का मूकृच्छ्‌ दूर हो. _.  _ 
`, तथा २९-शिाजीतको मधुक साथ चाओ तो शुक्रूकृच्छर दूर हे. 
यह चक्रदत्त छिखा है. धि 4 
तथा ३०-उत्तम सीसे मेथ॒न कर तो शकम दर रगा. | 
तथा ३१-दिरटीकी जडका काथ पिला तो सवं सृञकृच्छर द्र हो. 
तथा ३२१०० सौ टकेभर गोखखूका पंचाग कूटकर्‌ अगन (८०९. 
. टकेभर ) पानीमे ओयाओः चतुथौश रहजनेपर . अनकृर इसीमे ९ ° टके- 
. भ्र मिश्रीकी ( गादी चाटनेयोम्य ) चासनी बनाओ. तदनतर सटः 
पिप्पली, इलायची, जवाखारः केशर! कटुवेक दृक्षकी खल, तेकरसी ये सव 
२दो टके भर ओर ८ टकेभर बशलोचन इन्‌ सबका मदीन चू उक्त 
चासनीमिं डालकर नित्य १ टकेभर दिलाओ तो सूकृच्छ, दाहः पथरी 
 वैधकुष्ट रक्तसूष ओर मधुप्रमेद ये सवं रोग दूर दग. यह गोचुरावलेह 
काहाता है.-ये सवै यत्र सवेस्म टिखे दै. र्क्व 
मूाघातरोगयत्न १-नरसर ( देवनठ ) डाः कासः सी ओर सिट 
इन सबकी जड़ोका काथ बनाकरशीतल हीनेपर पधुके साथ पिभा 


तो मम्वाघात दूर हो. 


~ 


(४०८ ) नूतनापरतसागर्‌ । 


~ 


तथा २-जल्म पिस हृञा कपूर अत्यन्त मृषन्‌ वच्पर छपकरकेरस 


वश्की वत्ती बनाओ जो यह यतत इन्द्रे विद्र धरो ते मरत्राघात दर दी. 
तथा दे-घनिय्‌ं ओर गोखुूक काथम्‌ ५४. विलो तो म 


५ [नः 


चछर, म्रआायात ओर शकरदोप्‌ तीन दोप द्र होगे. यह्‌ धान्यगोध्ुरत दै. 


+ 


तथा 9-्पौच टेक तेवरसीके बीज ओर ५ टंक धनियां रा्रिको जल्पे 


2 


मिमोकर प्रातःकाल ठंटाईैके समान उसी जलम पीस डालो ओर छान- ` 


कर्‌ १ टेक सैधानोन डाके पिखाओ तो मूघावात दर दी. ` ॥ 

तथा ५-दो टेक पाटल ( गुलाब.) वृक्षकः खार ओर 9 टंक सोचरनोन 
मदिराके साथ पिखाभो तो मूत्राघात दूर रो. | [र 

तथा &-खद्े अनारका रस ओर इायची मदिराके साधर पिल 
तो मूत्राघात दूर द. _ _ 

तथा ७-शिलाजीतं सेवन कराओ तो मू्ाघात दर हो. 

तथा <-र्पच टंक कैरबाचके वीज? १ टंक पिप्पल्ी१२ टक्‌ तामृखान्‌? 
१० टंक मिश्री ओर १० टेक दाख इन सबका चणं मधु ओर्‌ धरतके साथ 
ष्ण दृधमे डारूकर पिर तो जुकरावरोधज म्रबाघातं दूर हो. 

तथा स-आधसिर चिघ्रक, 4 ठक गोरीस॒र, १० रक्‌ खिरटीकी जड, 
आघपाव दाख; ष इन्द्रायणक ज्‌डः५ टंक पिपटलीः१ °र॑कं रिफ; 
१० टंक सुरटी आर १०० टंक बडे ओंवटे इन सवका चण 9६ 
सेर पानीके साथ ओकर 9 सेर ( चतुथाश्‌ ) रहं जानेप्र छनलोः इस 
काथमे ४ सेर धी डालकर पकाओ रस॒ जकर घृतमा रहजानेषर 
छानक्र आधपाव व॑शलोचनका चरणे दारदो अव यह चित्रकादिषघत 
वनगुया ज निस्य आयपाव्‌ सेवन करओ तो मुप्चाघात सवप्रकाखे 
वीयुदोप, योनिदोप प्रदर ओर्‌ मूञकरच 


ह छ इन सवका नाश ओर श्ीको 
मर्मेत्पादक होगा. यह चरकमें लिखा है । 


तथा १ ०-खिफरके काथमे दूष ओर गुड डालकर पिला तो 
मूत्राघात दूर हो. ` + 


तथा ११-पाटल) अरण, नीमकी छलः इद्दी, गोखष, पाशके 
यकर इन सवका क्रा गुड्के साथ पिमो तो मूत्राघात द्र हो. . ` ` 
ना दं किं) इसके सेवन करनेसे बसि खीको भी गर्भमा दहीकर 
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तथ १२--अ्य॒त्‌ रूपवती क्षीसे मेधून करो तो ग्र्ाघात , दूर हो. ये 
सब अबरेयसंहितामें छिखि रै 

मू्ावरोधयत्न १३-षिनोला ( सरकी, कांकडा या कपासका बीज ) 
की बीजी) रिफला ओर सेधानोनका ५ रंक चरणं उष्ण जलके साथ 
खिखाभो तो मस्वच्छ उतरेगा 

तथा १४--तिट्टी ओर बिनोलखा इन दोनोका क्षार मधु ओर दहीके 
साथ खिराभो तो मूञ्ररुकना बंद रोगा । 

तथा १५--कमलकी जडइ ओर तिष्टीको गोके म्मे पीसकर पिखभ 
तो मूम्चका रुकाव दं हीकर मूर उतर 

अत्यंत उष्णमू्रयत्न १६-चमेलीकी जडको बकरीके दृधमें पीसकर 
-पिखाञो तो म्र्रकी विशेष उष्णता द्रो 

सूचना १-इधर जो यत्न मघकृच्छ ओर पथरीके लिखे दैवे सव मू्ाघा- 
तकोभी उपयोगी हो सक्ते है. यह भावप्रकाशमें छिखा है 

तथा २-जो यत प्रवकृच्छ ओर प्रथाघात रोगपर बताये गये हैवे 


सव मूत्रावरोध ( पेशाब षेद हो जाने ) पर चरू सक्ते दँ 
इति नतनामतसागरे चिकित्साखण्डे मृवकच्छमत्राघातरोगयल- 


तन -4 (न 


निरूपणं नाम पचविंशतितमस्तरगः ॥ २५॥ ८2 : 


| अथ अश्मरी-प्रमेह-पिडका । ` 

अरमरीमेहपिडिकारोगाणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 

रसनेत्रमिते मङ्क लिख्यते स्क्प्रतिकरिया ॥ २६॥ 

भाषाथ--अवब हम इस -२& छन्बीसवें तरगमें अश्मरी अथात्‌ पथरी 
प्रमेह ओर पिड़िकारोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते दै 

अश्री ( पथरी ) रोगयतन -१-सोँट अरणी, पाषाणभेद, कूट, गोख- 
रू, एरंडिकी छाल ओर किरमाटेका गदा इनके चणका पोच ठक काथः 
सैकीरीग जवाखार ओर सैधानोन डालकर पिभ तो पथरी, गघक- 
च्छ्‌, अशे, उपदंश ( गर्मी ) ओर कोठेकी वायु ये सवं रोग दूर होगे. यह 

ञुण्ठ्यादिक्षाथ दीपन ओर.पाचन दै वि 


$. 


(४१०) -तूतनामृतसागर । 


- तथा २-इलायची, पिप्पली सुरेठी, पापाणभेद्‌) पित्तपापडा, अङ्सा; 
गोखरू ओर अरंडकी जड़का क्राथ शिराजीतकं साथ पिर ता 
पथरी ओर भूमरकृच्छ टूर हो- यह एलादि काथ दै 

तथा पठे रसमे हींग ओर जवाखार डालकर पिलाओं तो पथरी 
ओर पेद्की पीड़ा द्र हो | 

तथा ४-वरण्याकी छठ; पाषाणभेद; सीट आर गोखद्का काथ जवा- 
खारक साथ पिल तो पथरीरोग नाश देवे. 

तथा ५- रक गोखकूका चूणं मधु ओर मेड़ीकि दधके साथ पिला 
तो पथरीरोग नाश ह 

तथा &-बरण्याकी जके क्षाथमे गड डालकर पिला तो पथरी 
आर मूत्राशयकी पीड़ा भी नाशो 

तथा ७-अद्रखका रस, जवाखार दरेकी र ओर मल्यागिरि च॑द- 
नका काथ पिलञ तो पथरीरोग द्र हो | । 

तथा ८-१० ° टकेभूर्‌ बरण्यके वक्र चौशुने ८ चार सेर › पा्नीमं 
ओटाकर चतुथौश ( १ सर ) रह जानेषर छानल. इसमे १०० टकर ग 
ड चासन बनाकर सोढः पेठेके बीन) वृरेडेकी बीजी, वथुष्के बीज, 
सर्दिजनेके बीजः इलायची; हरंकी छट ओर वायविडंग्‌ (ये सबटके ट्के- 
भर ) का चरणं डाट्‌ दो तदनंतर एकजीव कृरफे नित्य २ टकेभर खिला- 
ओ तो पथरी दूर हो. इसे वरुणगुड कहते दै 

तथा ५ मजीठः तेवरसीके बीजः जीरा, सोफ, आंवला, वेरकी बीजी, 
य आविखासर गन्धके आर्‌ शुद्ध भेनसिल इन सवका १ कं चर्ण नित्य ` 
मक साथ सिखा तो पथरी निय द्रहो. - - 

त, १०. ठकभर इुखुथीकि कथम्‌ २ माते सैधानोन ओर २ मासे 
शरपसं ( मारषाड्मं घोला धमासा कते है ) का रस॒ डालकर पिला - 
त्‌। पथस दर हा. य्‌ सव यत्त मावप्रकाशमे लिखे है 

त 1 < दक्‌ दर्दीका चरणं ओर १० टकेमर गुड़ इनमेते -नित्य ‡ 
१ मासे -मापते छेके कौजीके साथ पिकाओ तो पथरी दर दी ॥ । 


१ ^“ वरण्या किम्वा वरुणवृक्ष मारवाड प्रान्तं बहत उपपन्न होता है उस देशमेयह 
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 - तंथा.१२-सोंचरनोनः मधु दूध ओर तिष्टीका खार मदिरामे मिला 
, कर ३ दिनपर्ैत पिखाओ तो पथरी दूर हो- यह चक्रद्तम छिखा है... 
तथा १३-२ ठक तिद्टीका खार ओर टंक मधु दूधमें परिकर ` 
१५ दिन पथेत पिखञओ तो प्रथ शलरकर निश्चय गिर वेगी. 
तथा १४- २ टक 'गोटककड़ीकी जड़ रात्रिक पानीमे भिगोकर 
प्रातःकाल उसी पानीमें (ठंटाहं समान ) पीके ७ दिनपर्यत पिल 
तो पथरी इन्द्ियद्रारसे हशर गिरजावेगी- यइ राजमात॑डम्‌ं छिखादै. 
: तथा १५--ङल्थीः › वायविडंगः सारः ( सार समञ्चके डालना ) 
मिश्री, सास्का रसः पेठेका रसः जवाखारः तिदटीका खार, पेये बीज 
ओर गोखश्के क्राथमें गोका घी पकाकर नित्य १ टकेभर पिला तो 
पथरी मूतकृच्छ्‌ मूचायात्‌ ओर दक्रवंथ सबये रोग दूर देगि. इसे कुटध्या- 
दिघृत कहते दै. यह्‌ बृन्दमे छिखा है. 
पथरीरोगपर पथ्य-मूगः जो, गेह, चावल; दूषः घी, सैघानोन ओर 
ठेस ( टीडसः जिस्का शाकं माखाड़मे बहुत दोता दै ) ये वर्तय पथरी 
रोगपर पथ्य दै. | 
` वातजमधुपरमेहयत्र-3 बड़की जड, अरटृकी जड़ः चिरोजी ( अचार ) 
वृक्ष; ओंवरेकी जड़; पीपल्वृक्षकी जड़, किरमालेकी जड- (इन सब 
जडोका बक्षर ) युखटभी, लोध, नीमकी छलः परोल; बरणेकी छर; 
दात्यणी, मटासिगी, चिघ्रकः कृणगचकी जड़) - इन्द्रयव; भरिफखाः शुद्ध 
भिर्वा, सट, काटीमिचं, तजः प्रज ओर शृखायची इन सबका मर्हीन्‌ 
। इण मे साथ चओ तो -मधपरमेह दूर. शे. इसे न्यग्रोधादिन्णं 
कहते है, । 
तथा र-उपरोक्त ओषधोका क्राथ्‌ पिखनेसे तथा इन्दीं ओप- 
धोका तेल बनाकर शरीरम मदैन करनेसे किम्बा इन्दीका प्रत बनाकर 
खिखनिसे थी बवातडमधुप्रमेह दूर दोगा. | 
 तथा-३-शुद्ध सोनामक्खी, पाषाणभेद, शद -शिरूजीतः चंदनः कस्रः 
पिप्पली ओर वंशखोचन इनका २ टंक चूर्णं १० ठंक मधुके साथ दृधमें 
- १ मधुप्रमेह सवके पीछे है परन्तु यह अतिष्धिष्ट तथा असाध्य है इसलिये हमने 
पूवहामे दिया है] । । , ॥ 


(१२) चूतनामृतसागर 1 


मिलाकर नित्य परिख तो वातजमधरुपरमेह ओर मूतरावरोध द्र हो. 
ये यत्न आयसं हितामें लिखे है । 
तथा 9-शुद्धपारा, शुद्ध्गधकः मिश्री ओर कटहुवाकी छलक मीनं ` 
चणका सार्हकां जडके रसकीं २ पुर दकं ३ मास प्रमाणकं माख्या 
वनाओ जो इसका 3 गोदी नित्य विख तो वतन मधुप्रमेह ट्र 
हो. यह वैद्यरदस्यमे छिखा ह 
पित्तज क्षारमेहयत्न १-धव्‌; कटवा अर, ( इनके वकल ) कसे 
या कर्के वृक्षक भीतरकी येत छल, कमलकी जड़ ओर दाख इनका 
काथ पिलाभो तो पित्तजक्षारप्रमेह द्र हो 
तथा र-सुन्द्र सीसे मथन कराओ तो पित्तजक्षामे दूर हो, 
तथा स्त्रमहय॒त दे-वासी ( राधिका भराहुआ ) पानम दाख 
भिगोके मसल उरो ओर अुरृदी ओर श्वेत चदन; उालकर पिलाओं 
तो पित्तजरक्तप्रमेह द्र रो | 
तथा ४-खशः टाः कृट्वाकी खरु ओर रक्तचंदनके ५ टंक चणका 
काथ मुकं साथ पिला तो पित्तनप्रमेहमाच द्र हों यहभावप्र 
काशम ल्खिा है 
तथा कमलनाट' कृहुवैकी जड इन्द्रयव, धवके जडकी छाल) इम- - 
खानः छाल, अवट, निवोीके कराथमे (या हिमे ) मिश्री उद्र ` 
पिला तो पित्तजप्रमेहमाच द्र हो 
कृफ़जप्रमेहयत्न । - 
‡जयदकम्रमंहयत १-धवृके वक्ष) कटुके व्ल, रक्तचन्दन ओर 
साले वक्षलका काथ पिखाओ तो कृफजप्रमेह दर हो 
तथ्‌ दूश्ममेदयत्न २-कृट, पित्तपापडा, कुटकी. मिश्री उनका क्वाथ 
पिलओ तो कफज इष्ुपमे्‌ दूर 


तथा इ-अरण्याकी जड, पाटल, धमासा अर्‌ ओर पलाशका 
काथ पिल तो इष्चुप्रमेह दूर दो 


तथ्‌ रुक्प्रमहयत -दूवा, मूवौ, भार्गक जडः) रकसकी जड 


षृ 
द्वण, भजो, साररके वृक्क इनका कराय पिला ते 


तो कफज रक्र- 
नद ता पत्तनरुधिरपरमेह दोनों दूर हो. ये सव अघ्रेयमे छि दै 


ल चिकित्साखण्ड & (४१३) 
तथा खाटाप्रमेहयत्न «-कृपासकी बीजीको मेसकी छम ७ दिन 
खर करके नित्यं २ मासे विला तो कफजलालप्रमेह दूर्‌ हे. यह 
~ रसरत्नाकरमें छ्खा है 
तथा प्रमेदमाययत्न ध-नाग्रमोथा, इरी खल) लोध; कायफल, 
इनके « टंक चूणेका क्षाथ मष्के साथ पिला तो कृफज दशो परमेद- 
मा दर्‌ हा. यह्‌ मावप्रकाशमे लिखाहे. ` 
तथा ७-वायविडंग रार, कायफर; छो; विजयसार ( ओपधवि- 
शेष ) कदम्बके बकल ओर कटुषके वृक्षफी छलका क्राथ नित्य पिल 
-तो कफज प्रमेहमा् दर हं 
अत्रियमतनिर्ित प्रमेय । _ 
तथा तक्रमेहयत्न_ १-लाधः कहुवेके वकल, सैरः मके पत्तेः ` 
अविः रक्तचंदन इनके क्राथमे गड डल्के पिलछाओ तो तक्रपरमेह 
ओर पिडिकाप्रमेह दोनों दर दो. ४ 
तथा पृतप्रमेहयत्न र-त्रिफला, किखारेका गूदा; बरकी जड, प्र 
वा? सुँगनेके पत्ते, नीमकफे पत्ते, दाख ओर केलेफे वृक्षके भीतरकी चेत 
खाट इन सवका क्राथ पिलाओ तो घ्रतप्रमेह दूर हो 
तथा इ-गच, चित्रकः पाठा कूड ( इन्द्रवृक्ष )' की अल; संकीरंगः 
ओर कूट इनका २ टंक चणं जल साथ सेवन करा तो प्रतप्रमेह 
दूर हो. यह सवेसंगरहमे लिखा है 
तथा अतिमूञ्रपमेहयतन 9-मूवा) पारा) वग ( वगेश्वर ) ओर अनर 
कृको 3 दिनभर मधुके साथ खरल करके नित्य १ मासे मके साथ 
सेवन कराओ तो अति ( बह) प्रभमरमेह दूर हो. इसे ताख्केश्वर रस 
कृहते है इसके उप्र गरक फलका २ टंक चरणं अवश्य ठेना चाये. 
तथा «- २ मासे पंचवक्षरस नित्य सेवन केराओं तो बहुम्र्प्रर 
दुर हो यह रसरत्राकसमें छलाह. ` 
( सवे परमहमाञ्चयतत । 
तथा 9-नागरभोथा, विफला, इत्दी, देवदारूः मूवौः ईदयव ओर 
लोष इनका काथ पिराभओ तो प्रमेह ओर सूजग्रह दूर रो 


( १४ ) सूतनामरतसागर । 


तथा काक्र (वटी विशेष ) दरी छल) इत्दी, कटके यकर ` 
इन सव्र चणम समान मिश्री मिलाकर ^ टक नित्य स्के साध चराभ 
तो समस्त प्रमेह दूर्‌ दौ. यई अघरियमें छिखा 
तथा ३-कचर, वच, नागरमोथा; चिरायताः देवदार; हर्द; अतीसः 
दारुहस्दी, पीपखामूलः) चिचक, धनिर्या धिफखाः चन्यःगजपिप्पलीःजवा- 
खार, सन्नी, सैघानोनः सोंचर्नोनः (ये सब एक एक टक ) «टक सारः 
टक मिश्री, ४ रेक छरद्ध शिलाजीत ओर रकेभर द्रुद्ध गगल इन सवक , 
न्यारे न्या पीस कपड छानकर एक करो. १ टक शुद्ध गन्धकृ, १ खे 
- शद्ध पारेकी कजली ओर १ टकेमर अभकम उपरोक्त चूणं मिधित करके . 
इसरमेसे मपि नित्य मधुके साथ चाओ तो सवे प्रमेहमाचः अशैः क्षयीः 
वीयदोषनेवयेगर्दतयोगःपाडरोगार्कडरोग, उदररोगः सूकृच्छः मू्ाचातः 
प्लीहा, खँसी ओर कुष्ट थ सव दूर हो. इसे चन्द्रपभागुटिका कहते हं 
तथा £-िएला, जीय, धनियां, कों चकेवीज (ये चार चार टकेभ्र्‌ ) 
छरी इलायची, दालचीनी, लोग; नागकेशर ओर वावची ( वकमा ) 
क बीज (ये सब्दो दो टेकेभर ) इन सवफे चणेमे भिध्री ओर घी डाल- 
कर १ टके प्रमाणकी गोलियां षनाखो जो १ गोटी नित्य प्रभात खिला- ` 
ओतो प्रमेहमाय दर दो. इसे प्रमेददारी चरणं कहते ह 
तथा ५- १ टकेमर्‌ छोध मघ या खटकर क्षाथके साथ सेवन करा 
तो प्रमेदमाच दुर हो 
तथा द्-गरुचकासतः विफला आर लोहसार इन तीनोको मिलाकर 
मधरु यामिश्रीके साथ 9 टंक सेवन करा तो प्रमेहमाच दर हों 
तथा ७-मिश्रीः सिवाड ओर शवैत चीनीका २ टक्‌ महीन चरणं जल्के 
साथ सेवन करा तो वहत प्राचीन प्रमेह भी दर हो ॑। 
तथा <- १ टकेभर गूलरके पके फल सेधानोनके साथ सेवन कसो 
तो असाध्य प्रमेह भी द्र दं 
+ ९--१ रत बगेश्वर रस्‌ मुके साथ खिलाकर उपसे मशके साथ 
पके फलका चरणे चयओ तो असाध्य प्रमेहमाय भी द्र हेमा 
वगेश्वर रस्‌ नपण वच-पवभर उत्तम रागा ( कथीर ) कों आध 
पारः साथ गछाकर्‌ थारी डालके ( चोडा पत्तर करके ) छे छि 


` चिक्षेत्साखण्ड 9. ( ४१९.) 


: इकड़ केर, पच पच सेर गोबरकीरगोबी ( उपलीकंड नाः }बना- 
` कर संखारो. 9 रेस ( पलाश के एल ओर १ सेर मेरैर्दकि पत्तोका 


-सुखाकर तरणं करल,अब गोबरी नीचे रखकर उसपरं फूर, पंत्तोकाआधा 


“= (9 टः ४. गेके द १ 
- सेरभर) चरणं बिखादोः उसपर वे रगिके कंडे जमाकर उपरसे आध(रष्‌) 
` चण डारदो ओर उपसे दूस॒यै गोबरी ददता र्कं जमाकर निवत (जहौ 
वायु न रगे ) स्थानम आगसे जलद) तृदन॑तर स्वांग शीतल. रोजनिपृर 
रसको निकालकर उपयोगमें लाओ, इसुके ण कौतक किस चदे जदे 
अयुपानसे अनेक रोगोको नाश्‌ करता है. ` - । 
तथा १०-गोटी प्रातः ओर १संध्याको सुपारीपाककी दो तो प्रमेद- 
मात्र दर द. [6 
 -सुपारीपकनिमीणविधि- आट्‌ टकेभर सुपारी ( चिकनी ) को कप्ड 
छन कर चको < टकेभर गोधृतके साथ . मिखा फिर तीनो सेर गो- 
। ० डाल कृर मंद मंद ओचम्‌ खोवा बनालो ओर नागकेशर, नागर- 
› चन्दन्‌? सोठ, काठीमिचे, पिपरी, अंवला, कोयरु (अपराः 
` जिताः वेटिविशेष ) के वीजः जायफट्, वगः धनिया, चिरौजीदाने- 
तजः प्रज, इलायची दोनों जीर, सिघाड़, ओर वशलोचन (ये सव 
` पोच पच टंक ) का महीन कप्डछान चण -ओर उपरोक्त खोब्‌ दोनां 
५० टकेभ्र मिश्ीकी चासनीमे डारकर्‌ १ टके प्रमूणकी गोखिरया 
वनालो जो १ गोली प्रात ओर एक संध्याको लिख|अ तो प्रमेदमाचः 
जीणैज्वरः अम्कपित्त,. अशे, मन्दा, शछकदोष ओर प्रद्र ये सवे रोग 
दूर होकर शरीर पृष्ठताको पराप्त होगा. ति नि 
- तथा ११-गोखरूपाकविधि-आधसिर गोखषका चण स्रभर गा- 
घतके स्‌ पोचसेर गोढुग्धमं डालकर मंदाधिसे खोवा बनाओ तदनतर 
बेककी गिरी; कालीमिचं, जायफल, समुद्रशोषः इलायची, भामसना 
कपूर . दाख्चीनीः' पवज; हरदी) कटः अशेम; ताटमखान्‌ा च सव्‌ 
दोदौ टंक, ५ टेक रोदसार ओर्‌ इन सुक्क बोद्चस्‌ आधी भागक 
` मदीन कपड्छानचरणं ओर उपरोक्त खोषा ४ सेर मि 
९ वे संगे दुकडे अभ्रक तापसे जलकर भस्म दोजानेपर  एूरकर वेत दीजाति 
हे परन्तु इनका वज्ञ कुछ न्यूनाधिक्यं नदी होतो है, पात्‌ इन्द किचिद्‌ मसल दी तौ 
ये चूण दोनति है इसे कगेश्वर रस कहते हे । ` न 


। (४१६) नूतनामृतसागर 1 


चासनम डालकर ८ पच टेक प्रमाणकी गोटे वनादो जो एक गोडी 
नित्य सवन कराम तो प्रमेह माच दूर होकर स्तम्भ शक्ति म्रा दैःच्री 
मेथुन समय बहुत प्रसर रो. क । 
तथा १२-चि्रकः शुद्गंथकः सोठ) कारीमिच्‌) पिप्पलः द्यप) 
शद्ध सिगीखदर विफला, ओर नागरमोथा, ८ पोर गधककी कंज 
करो ) इन्‌ सथके मशनं चणक भृद्गराजके रसकी १ पुट देकर खरल 
कर्‌ डालो ओर रत्ती प्रमाणकी गोखियो बनाकर एक्‌ गोटा निय 
प्रातःकाल खिखाओ तो २० कीश प्रकारे प्रमेह दूर इगि. इसे पचा- 
ननी गुटिका कहते है. यह वेयरदस्यमे टिखा द. 
तथा १३१ मासे भीमसेन कपूर 9 मास कस्तूरी, मासे अफीम 
ओर मासे जायपन्ी इन स्वको नागवेर ( पान ) के रसम खरल करक 
१ सती प्रपणकी मोटय बनालो, जो एक गोली दूष मिश्रीके साथ 
निस्य सेवन कराओ तो प्रमेहमाच दूर होकर वीयं स्तम्भित दोगा. 
तथा १९-अवरे ओर दल्दीका « टक चूर्णं राथिको जलम भिगोकर 
प्रातःकाट उसी पानीमे पसरो ओर भगके समान कपड़से छनकृर 
सधुके साथ पिका तो प्मेहमा द्र दो. 
तथा १५-मेवनादरसविधि-जुद्ध पारा शद्ध गंधक (की कजली ), 
शुद्ध सोनामक्वी, साठ; काठीमिच, पिप्पली, धफल, बेरी बीजी; 
शिखाजीतः दर्द ओर कवीट ( कैथ ) के चूणेको गरेके रकी २१ 
पट देकर १ टंक नित्य सिख ते प्रमेहमाघ दूर हो. । 
तथा १६-दरिशंकरसविधि-ञुद्ध पारा ओर अभ्रक दोनोको ओँवले 
क रसम ७ सात्‌ दिनपयैन्त खररु करफे १ रत्तीभर नित्य खिलाभो तो 
गरमरेह माच दूर र. । 
तथा १७-ग्रमेरकुटार्रसविषि-इलायची, भीमसेन कपूर, मरगी; 
जायफार, गोखद्, साखैवृक्षकी छाल शुद्ध पारा, अभ्रक, मोचरस ओर 
वगसार इन सवका महन पीसकर्‌ इस रसमेसे नित्य २ रत्ती खिखाभो तो 
ग्रमेर माद्र. | - 


९ भीमसेनी कपूरको शाचरमे “दक्र, नाम दिया इ यी कि यंत्रे उड कर सच 
नी कपू । हैजो कि ्य॑त्रचै उड़ाकर 
. क्रिया जाता ३, दसका नाम वरास्तकपूरभी है 1 - ` ॥. 


चिकित्साखण्ड ४. ( ४१७) 


. तथा १८-५ टक वकायनके बीजं चावलोफे पानिं पीसकर गोधतके 
थ नित्य विख तो विशेष प्राचीन प्रमेह भी द्र से. ये सव यत्न 
. सवेसंग्रहमे लिखि द 
॥ पिडकारोगयत्न । 

तथा १--घव ( ववडा ) कवे, कदम्बः बेर, सरसो, नीम इन सबके 
व्केखका काथ वनाकर उस जल्पे नित्य पिडिकाओको षो वो 
पिडाकाद्र दो 

तथा २₹काहूके वक्र) कृद्म्बके वकर ओर तेदकी अंतर छलक 
क्राथमे पिडिकाको नित्य घोओ तो इन्दि उप्रकी पीबयुक्त पि 
डिका तथा शरीरमाघकी पिडिका द्र हां 

वातपिडिकायतन ३-भांगरेका रस तुलसीके पत्ते ओर परोटके पतों 
को कांजीमें महीन पीकर टेप करो तो बातपिऽका नाश हय 

-पित्तपिडिकायत्र सुरही) कूट) रक्तचन्दन) खशः रहिस; गेह 
ओर्‌ कमलगष्टको दधमे पीसकर लेप करो तो पित्तपिडिका ओर 
उनकी दाहदूर्‌ र 
, पिडिकाकी दाहका यत्न ५«-मक्लनको१ ° ०य्‌(१० ° °ब्‌र जरसे धोकरं 
पीईकापर टेप करो तो इन्द्रियकी पिडिकाओकी दाह तथा उनके पीब- 
कृ बहाव भी वंद होगा. (मक्खन कसिकी थाम मथमथकेषोन्‌ा चाहिये). ` 

पीववहावका यत्न &-कदम्ब; काहू; अनार ओर ओवलेके पोको 
उप्ण जलम पीसकर टेप करो तो पिडिकाअंसि पीबबहाव बद्‌ हौ 

था ७-पिडिकाअंको कौजीया रछंछ या शीतल जरसे नित्य 

धोया करो तो पीववहाव बद्‌ रोकर पिडिका नाश होजवे, ये सव. यतन 
आत्रेयमे द्रशाये दै 

` इति नूतनागृतसागरे चिकिपसाखण्डे अश्मरी, प्रमेह, पिडिकायल 

निूपणेनाम पड़शतितमस्तस्यः ॥ २६ ॥ 


| अथ मेदो स्थूल-काश्य-उद्ररोग 
भदोकारर्योदरस्जां तरदङऽस्मिच्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ 
सपटिप्रमिते नूनं चिकित्छा कथ्यते मया ॥ २७ ५ 


२.७ 


| 


(४३८ ) नूतनामतसागर । 


माषा्थ-मम्‌ हम इस २० सृत्तासु (1 मेद्‌, काश्ये ओर उद्र 
रोमी चिस यथक्रमसे वणेन कहै. . . | द 

मेदरोगयत्र १-ुचै ओर तिफालकि क्राम मघ डाखकर पिल . 
तो मेदरेम दुर्‌ ह. ^~ = 0 । 

तथा २--नासी ठंडे पानीये सधु पिलाकर पिलाभो तो मदरोग दृ दी. 

तथा इ३-उष्ण अत्न भक्षण करा या चावछेका मड पिलमोतो 
मेदरोग द्र हो. ५. 

तथा ५-स!8, सिच, पीपल, चित्रक; फाला) नागरमोथा आर वाय्‌- 
विहगके काथमे गगर डालकर पिला तो मेदरग दूर द. 

तथा ५«-पधुके साथ पिप्पली चरा तो मेदरोग द्र रो. 

तथा द-तूरे पत्तोका रस शरीरम मदन्‌ करो तो मेद्रोग द्र दो. 

तथा ७--शुद्ध पारा, तबिश्वर, रोहसार ओर बीजाबोलकषे च्रणंको कूक- 
रभम रसम ३ दिनतक खरर करके २ रत्ती मधुके साथे नित्य 
विरा तो भेद्रोग दूर हो. इसे वडवानर्रस कदत दै, यह वैदयरह 
स्यमे लिखा दे. । 

४ तथा <-चम्य, जीरा, सोढः कालीमिचं, पिपली, संकीकशग ओर 
रोचरनोन॑का २ टंक चूणे यवके सत्तके साथ खिला तो मेदरोग द्र 
ही. यह चक्रदत्त ^ # = 

. त॒थू ९-बरायुविडग? सोँटः जवाखार्‌ ओर लोहसारका १ रंक चरणे 
अबके चूणं ओर्‌ मधुकैः साथ खिलओो तो मेदरोग दूर हो. # 

तथा १०-ेरीके वुल ( वृक्षकी शर ) मे कोजीका पानी, अरण्या- 

का रख ओर शिलाजीत्‌ ष पिखभो तो मेदरेग दूर दो. 
तथा १ १-गुच, इलायची कूडकी छल ओर आंबे २ | 
वषकृर्‌ (३-२८-३ आदि) ओर इन सवके रमाण ॥ 
च॒भभस्‌ १) सवा या १ उट ठक मघुके साथ सबन कराओ तो मेदर॒ग 
ओर भर्गदर दोनो दूर हो. इसे अमृतशृगरु कहते दे.यहई चकदत्तम लिखा है. 
१ २-तिफल, अतीकष १ सुवो, -निसोत, । चिक; अडकाः निम्ब | 
सर, किरवरिक शिप, पीपरमरूर, दोनों हलदी रच, ईद्ायण पीपली 
कट, सरसा आर्‌ स इनके काथय कुछ तुलसीका रस ओर तेर डाङ्कर ` 


चिकित्साखण्ड ( ४१९) 


अचि दौ रस जकर तेकमाञ्न रहजानेपर छनकर -शरीस्मे मदन या 
` वस्तिक्रिया करो तो मेद्‌ ओर कफ्के अन्यरोग भी दूर हो. इसे विफलः 
- दि तेट कहते दै. यह चक्रदत्त लिखा है 
मेद्रोगीको सेवनीय पदाथ-एरनि चावल मूग इत्थ, कोद; यक; 
कृडवारस, मधु; एरंडीके पत्तोका शाकः दीगः चावलोका माड, रेपनः 
तस्तिकमं, चिताः परिध्रमः महकीड़ा, मागगमन ओर जागरण इन विष्‌- 
ˆ यके सेवन मासे मेदरोग नाशको प्राप्त दोगा | 
शरीरदुभेधियत्न 3-शंखका चरणं, अड्सेके पत्तके रसम मिकाकर रेप 
क्रो तो शरीरम पसीना आनेसे दगेपि आतीदैसो दरदो 
तथा २-बेरप्रके रसम शंखका चणँ मिलाकर शरीरको लेप करो तो 
दुगधिद्रहौ. =, 
तथा इ-नागकेशर, सिरसके वक्र; लोध; खश ओर हरंकी छालको 
ज्म पीसकर उबटन कयो तो शरीरकी दगैषि द्र हो 
तथा £-ववरलके पत्ते जलमे पीसकर स्चानके एवं शरीरम्‌ मर्दन करो 
तो इगेपि द्र हो. यह्‌ भावपकाशमें छिखा है 
` तथा 4--ताम्बूके पत्ते दरी अल भौर क्टेको जलम पीमकरं 
शरीरम मदन करो तो इगेधि द्र दो - 
तथा &इुस्थीः कूट, छडः, छडीला; चन्दन, तज वच आर चषका 
सेका इञा आध इन सको जलम महीन पीसकर शरीरम मदन करं 
तों दुगन्धि दर दौ यह शाद्गंधरमे लिखा दै 
कृ्षादगधिनिव्त्तियलन १-काखों (हाथ अर धड्के संग॑सपर्‌ नच्च - 
सागोमे नीव्रके पत्तोका रस क्गाओ तो कोँखोरभेपसीन।अनकीदुगेषिद्र्दय्‌ 
तथा २--दस्दीको अधजलीकर पार्नमि प्रीसकर कखोमे क्गाओ तो 
कखकीं दुंन्धि दूर हो 
` तथा कूट ओर दाना हत्दीको मोम या मोष्र्म पीसकर ठप दन्य 
तो इषि भौर कुट भी दर हौ. फं चक्रदत्तमं टिखा हं 
चीका स॒ुवणकारक छंदर (रङ्कः दोनेका) खेप 3--दर्ं चरः खवः र 
मके पत्ते, अनारके ब्ल, आफ क्छर्को जलम पास्कृर दाक र 


(४२०) नूतनामृतसागर । | 
रप लेप्‌ करो तो देहका छवणं दूर होकर . सन्दर वणे (रंग ) प्रत्त ह ओर 
काति वदै. यह काशिनाथपद्ति ट्खारै.  _ . र 
काश्यंरोगयत्र १-जितनी वलकारी, वी्यवैक, वीयनिवैधक ओर 
ुष्ठकारी ओषध यथा घी, दूध आदि वस्त॒ है वे सव काश्यं ( क्षीणता दुव- 
लापन ) रोग नाश्‌ करनेवाटी है. _ त यौ 
तथा जो जो पूष्टकारी प्रयतत दै वे सव कायं रोगके यती जानना. 
यह मावप्रकाशमे छिखा दै. | 
वातोद्ररोगयूत् १-दशमूलके काथमे एरंडीका तेल डालकर 
पिर तो वातोद्र द्र हो. ४९ 
तथा २-रिफलाका काथ गोमू्के साथ पिला तो वातोदर द्रदो. 
तथा २-कटादात्युणी, जवाखारः पाठा वचः सोठ, सैंधव, सोचर ओर 
सभिरनोनका < टक्‌ चण उष्ण जच्के साथ सिलओ तो वातोद्र दूर 
दो. इसे कु्टादिचणं कहते है. 
< तथा ०-१०० टकेभर्‌ एकपोत्या कदसनको पीसकर १६ सेर जलम 
आटाओ ओटाते समय्‌ उसमे सोट, कारीमिचै, पिप्पली, सोधक जड. 
सोचरनोन्‌, दात्यूणी, बिडनोन, सर्दजनेकी जड, अजवायन, गजपिप्पली 
(ये सव रके एकेभर} ३ टकेभर त्रिफला ओर ६ टकेभरनिसोत इन सवका 
मरीन्‌ चरणं तथा २ सर तिष्टीका तेरभी डालकर मेद 9 ओओ, 


इस तलमसं छ ५ टक्‌ ( तथा रोगीकी शत्तयनसार ) 
पिओ तो आये प्रका उदरयागः मूनकृच्छर, उदावत, अंतृद्धि, पाश्च 
रर आमल, अर्चि, धीय, अष्ठीा, देडपूटन ओर वायुके समस्त 
विकार १ मास सेवनसे दूर होगे. 

तथा ५-उष्ण दुग्धे अरं 
तो वतोद्र दर 1 
॥ 1 सोचरनोन ओर पिप्पली डालकर पिराओ तो बातो- 

3 

पत्दस्यत्‌ ¶-विस्चन, ( चकाव ) दो तो 


डीका तेक ओर गोमू डालकर पिला 


पित्तोदर द्र ले. 


चिकित्साखण्ड४ (४२१) 


तथा रमिश्री ओर कारीमिचै, जके साध सेवन कराम तो पित्त- 
द्रद्रहो. ` भ 
` _ कृफोदरयत १-पिप्पली, षीपलामूर! चितकृ पेल्धेलेभर, २ ठक 
निसोत ओर € ठकं एरडीका तेर उंटनीके दघम उष्ण करके नित्य $ 
मास पयन्त पिखभो तो कफोदर द्र हो. । 
तथा ₹-अजवायनः जीरा, सोढ; काटीमिचे, पिपली ओर ्ाख्- 
कषकी जड़का & रैकं च्रणं उष्ण जलके साथ पिलाभो तो कफ़ोदर दूर हो. 
तथा इरी, दारुदस्दी, कट्की, पटोलः ' हरेकी छल) देवदार, 
नीमकी जल) सोठ ओर युचंके ५ टंक चणका क्राथ पिला तो कफो- 
` द्रः पाश्वे, घास ओर पांडये सर्वं रोग द्र हो. इसे पननैवादि काथ 
कहते है. यह मावप्रकाशमें लिखा है. 
सत्िपातोद्रयत्र १-सोठ ओरं भिफरके क्राथमें ददीधी या तख 
डालकर परकाओं पानी जलकर तेर या घी (जो डाला हो ) रहजनेपर 
. छानकर खिलाओ तो सृत्रिपातोद्र दर ह. | 
` तथा २-सोंठ, पिप्पटी, कालीमिचं? जवाखारः सेधानोन इनका ५ 
टंक चरणे उष्ण जल्के साथ सेवन कराओ तो सतरिपतोद्र द्र ह. 
समस्तद्ररोगमा्यत्र १-अजवायनः ्ाउव्क्षकी छल, धनिया 
भिफला, पिप्पली; कालजीरा; अजमोदं, पीपलाभूर, वायविडग ये 
नवो एफ़ एक भागः तीन भाग दात्यणीः २ भाग ॒निसोतः २ भागहदा- 
यण इनके चू्णैको ३६ भाग थृहरके दूषकी १ पुर देके २ टंक चूण उष्ण 
जलके साथ सेवन कराओ तो सवे उद्ररोग तथा वातरोग दूर र. यह 
नारायणादि चरणं कहाताहै इसीको बेरीके वक्षके काथके साथ सेवन 
करानेसे गर्म, मयके साथ देनेसे आध्मानः मके साथ देने वधङ्षठः 
अनार कायके साथ देनेसे अशे ओर उष्ण जर्के साथ दू तो अजीणः 
भगंद्र, पाड, कास, शासः क्षयी, सं्ररणीः कुष्ठ, मन्दामि ओर विपमातर 
र हाँ. जसे विष्णभगवानच्‌ दैत्योका नाश कर देते ह तेसदी यह नारायण 


चरणं उक्त रोगोको समूल नष्ट कर देता दै. | 
हमने यह नारयण चणं प्राचीनामृतसागरा्वसार खा ई परन्तु भाव- 


(४२२) नूतनामृतसागर । 


मकाशमे इसके निमोणाथनिमोक व्यि हँ जिन्दं विदान्‌ स्वयं जानक्वेगे- 
“ यवानी छुपा धान्यं विफल चोपकुचिका । कारी पिष्पलीमूलमजगन्धा 
शटी वचा ॥ १॥ शताहा जीरको व्योषं स्वणक्षीरी च चित्रकम्‌ । द्वो कषाय 
पोष्करं भूं कुष्ठं लवणपञ्चकम्‌ ॥ २॥ विडंगं च-समांशानि दन्त्या भाग 
अयं भवेत्‌ । ्िृद्धिशले द्विश्णे शीतला स्याचतुगैंणा ॥ ३॥ एष नारा-. 
यणो नाज्रा चरणों रोगगणापहः । एनं प्राप्य निवर्तन्ते रोगा विष्णुं यथा- 
ऽसुराः ॥ ४ ॥ तक्रेणोद्रिभिः पेयं युह्मिभिवंद्राम्बुना । आनदवति सुरया 
वातरोगे प्रसन्नया ॥ ५॥ दधि्ंडन विड्बन्पे दाडमांवुभिस्थंे। परीक- 
तेषु ृकषम्टेरुप्णाबुभिरजीणेके ॥ ६ ॥ म्दरे पांड्रोमे कासे शासे गल- ` 
दे । इद्रोगे मरहणीरोगे के मन्दानले ज्वरे ॥ ७॥ द्राकिपि मूटविषे 
समरे छतर विषे \ यथाह क्षग्धकोष्णेन पेयमेतद्विवनम्‌' ॥ ८॥ 
इत्युक्तं भावप्रकाशे. 
तथा २-शरूदरका दषः दृत्यूणी, भिफलाः वायविडंग, कृटियाली, 
चिचक? कृक्रभगरा ये सब दो सेर लेकर ८ आट सेर पाने डालकर 
ओटाओ ओर्‌ ओते समय १ सेरभर गोघ्रत डालकर पानी जल्के 
वतमान र्दजनेप्र खनके २ ठक नित्य लिलामो तो परर्चन होकर 
सवं उद्ररोग दूर हौ यह नारायणघत भावप्रकाशमे छिखा है. 
तथा २१ टकेभ्र अजवायन ओर २ ठ्कै सेके सुदागेका चण उष्ण ` 
जलके साथ सेवन्‌ कराओ तो स्वं उदररोग दूर हो. व. 
तथा ४-< टकर पिप्पली शूहरके दृधे भिगामिगाकर सात दिन 
म सखाओ तदनतर महीन पीसकर जरे साथ 8 मासेभर 9 दिनके 
अतस सिलाके उपरते छठ या चाव खिल तो उद्ररोगद्र हो. . 
५१००० एक सदस्‌ पिप्पल्का चण, हरक चरणे, शूहरके वधे ` 
> ५ वकर छायाम सुलाओ ओर १ रक गोमूघके साथ सेवन कय ` ` 
ता समस्त उदरसेग दर हो. न 
° „1 £ दत्यूणी, पिप्पली सोट, एक एक माग, ६. भाग चोखं ओर " 
पन्‌ भाग विड़्नोनका १ टंक चूं जरके त 
ना क्लः यस्म मंदाधि, पाड ओर समस्त उद्ररोग दर हो. त 


। चिकित्सासण्ड 9. (४२३) 


तथा ७-आकके पत्ते ओर सघष षये भर ह वंद करदो ओर 
भद्रीम्‌ जलाकर स्वग शीतल होजनेषर निकालकर पीस उलो जो 
` इसमेसे < टक्‌ नित्य ॐ या बारपठ्के रसकरे साथ सेवन कराम तो 

उद्ररोग द्र हो. '- ध | | 
_ तथा <स या इरं या पिप्पीको डके साथ नित्य रठंक विलाभो 
तो उद्ररोम, शोथ! पीनस, खोसी, अशुचि, जीणज्वर, अके, संयहणी, 
 केफरोग ओर वातरोग ये सब्‌ दर होये संब यद्र वैयरहस्यमे छिव 

तथा ९-सोटः' कालीचिमं, पिपली; सुहागा, पौँचोनोन, सनी ओर 
इनं सवके समान शुद्ध ` जमालगोटके चणैको दात्युणीके रसकी -३ पुर 
ओर विजोरेकफे रसकी ३ पुट देके खरल करो ओर छायाम सखाकर आधी 

रत्ती नित्य विलओ तो समस्त उदस्येग प्रीहा, गरम अफरा, श्ल ओर 
 अशयेसवरोग द्र हों इसीको अंखोमे ओँचदौ तो सर्प॑विष उतर 
जवेगा इसे उदयभास्कर रस कहते है. य रस रहमदीपमे लिखा है. 

` तथा १-ओँकडेका दूषः कूडेकी अल (ये दो दौ टकेमर्‌ ) चित्रकः 
- पिप्पली; शंखाहेरी; नीमकी जड; निसोत, दरेकी छल, कपीला (ये 
` संब शक एक टकेभर ) ओर & टकेभर थुहर्का दूध -इन सबका चृणं 
१ सरभर घी.4 सेर पानी उारुकर ओओ, रसादिकं जखकृरं 

घ्रतमान रह जानेपर छनकर जितने विरेचन करनाहो उतनीही इदं 
खिला तो प्रतिबदप्र १ विरेचन होकर उद्रोगः शोथ, भगंद्र्‌ ओर 
गुल्म ये सब दूर हो. इसे षिन्दुघृत कते है ये वेद्यविनोदमं टिखा ई. 

जलोदरयत्र १-नीलाथुथा, गंधक, पिप्पली ओर इरेकी अलका 
` चण थूहरके दूधमे ५ दिनि ओर किरमालेके रृहेके रसम ५ दिन खर 
करके उष्ण जल्के साथ नित्य १ मासि सेवन कराओौ तो जलोदर दर 
रो इसके उपर चावर ओर इमरीके रस ( शत ) का पथ्य देना चाहिये. 
इसे उदरारि रस कहते है यह योगतर्रगिणीमें लिखाहे. 

. - इति नूतनामूतसागरे चिकिल्ाखण्डे मेदोरोग? काश्येरोगः उद्ररोग 

-यत्ननिरूपणं नाम. सपविशतितमस्तरंगः ॥ २७ ॥ = ` 


(४२४) नूतनामृतसागर्‌ । 
अथ शोथ-अंड्यृदि-व्म । 
शोथस्य बदिरोगस्य वध्भरोगस्यच कमात्‌ ॥ 
` वधक तरगेस्मिन्‌ कथ्यते संक्प्रतिक्रिया ॥ २८ ॥ 
मापार्भ-अव हम इस २८ अदस तरगमे शोधः अवृद्ध ओर 


नी 


वध्यं सेगोकी चिकित्सा यथक्रमतसे लिखते दै. 


५ 


वातशोथयत्त १-सोट, सगिकी जडः एरंडकी छकः पिप्पली, पीपल 


मूल, चव्य, चित्रक इनका काथ पिओ तो बादीकी सूजन द्र हो. __ 
पित्तशोथयत्र १-पराक) विफलाः नीमकी छर ओर दारुहर्दीके 
कायम गुड डालकर पिलाओ तो पित्तशोथः, तृषा; ज्वर दूर होगे. ॥ 
कृफशोथयत्र १--काठी सको्ईके रसम साकी जड पीसकर रगा 
तो कफकी सूजन दर दो. ू 
सन्निपातपशोथयत्रं १-पिप्पली या हरक शृहुरके दधे ३ दिन भिगो 
कर्‌ सुखारो ओर महन्‌ पीसकर रटक नित्य १० दिनपर्य॑त सेवन कराओ 
तो सच्िपातशोथ द्र रो. 
पट्टातकशोथयःन १-तिद्धी ओर कालीमि्टीको भंसके दृष या 
भेसके मक्खन पीसकर ठेप करो तो भिरवेसे उपजी इहे सूजन द्र शे. 
तथा र-मुरुहदी, कारी तिषी, भसका दू ओर भेसका मक्छन 
इन सवका पीसकर रेप॒ करो तो भिल्वैकी सूजन द्र हो. | 
तथा इ-सारुदके पत्ते पीसकर छेष करो तो भिखविंकी सूजन दुर रो. 
विपशोथयतत १-विपशोथके जिस्‌ जिस विषकी निषृत्तिरेतु जो जो 
उपाय्‌ अगि विषप्रकरणमे छिखेगे वेश जने. 
सामान्धशोथयत्न १-दरेकी छार, रर्दी, भारंगी, गुर, चिक; 
दारुहस्दीः साकी जड ओर सोठका क्राथ पिङाञो तो, पेट पैर ओर 
सुखकी सूजन द्र हो, इसे पथ्यादि काथ कहते है. 
तथा स्-विपखपेरका जडः देवदार ओर सोव्का क्राथ पिला तो 
शोथमाच् दूर रो. ह. 


तथा ३-दाद्यूणी, निसोतः सट, काठीमिकचै, पिप्पली ओर चिचकका 
काध्‌ पिला तो शोयदर रो. 


चिकिःसाखण्ड-9. (४२९ ) ` 
तथा 9-सोनामक्ली) . विषखपरा, नीमकी छार, गोमूजका काथ 


य 
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पिलभो तो शोथ दरश. 
तथा 4-साटीकी नड, दारदल्दी, सर्दननेकी जड़, सट ओर सरसों 
कों कोजीके पानीमे पीके उष्ण करे रेप कये तो शोथ दूर हो. 
त॒था &-अदरख या पिप्पली या सठ य। ह्रंकी छर इनमेसे किसी 
एकको ` य॒ड्के साथ पीसकर २ टंकृसे बते बहति एक रकेभर्‌ तक 
वटाकर १ म्रास परैत खिर तो शोथः पीनस, कंठरोग, शास, कास, 
अकचि, जीणंज्वर संग्रहणी ओर कफवातके सवं विकार नाश हेगे. 
तया ऽ-पिष्पली ओर सोके च्रणेमे समान गुड़ मिटाकर खिलाभो 
` तो शोथ, अजीणं ओर शक ये सब दर द. 
तथा <८-ई ठ्केभर गुड़, ३ टकेमर सोढः ३ ठकेभर पिष्पली;) १ 
रकेभर मद्रः १ ठकेभर तिष्टी इन सबका २ टंक च्रूणे नित्य सिखाओ 
तो शोथ मा दूर दो. | 
तथा ९--सूखी सूरी, सोँदीके जडः दारुदत्दी, रास्वा ओर सोमे 
` तेर पकाकर यह वेक मर्दन करो तो श्ुटयुक्त शोथ म्र नाश होवे, 
ये यत्न भावप्रकाशमें छिखि है. 
तथा १ °-साढीकी जड़, दारुदल्दी, गुरवः पाठ, सोठ ओर गोखषू 
इनका २ ठक चूण गोमू्रके साथ पिलाओ तो ५ शरीर विस्तृत शोथः 
` उद्ररोग ओर व्रणमा्र दूर ही. यदह पुननेवादि चणे है. | . 
तथा ११-सायिकी जड, नीमकी छल, परोल, साहः इटकौः य॒रचः 
दारहर्दी, हरंकी छल इनका क्राथ पिओ तो सवाग _ शोथः कसः 
उद्ररोग ओरं पाड़रोग ये सब दूर हो, यह पुननवादि काथ ई. _ 
अंडकोशकोथयत्न ३-िफकाके काथमें गोमू डालकर पिला 
तो अंडकोश ( पोतो ) की सूनन दूर देगी. 
शोथदाहयत्न २-बरेडकी बीजी जलें पीकर टेप करो तो सूजन 
की जलन दूर श. _ व 
` १वातांडध्ृद्धियत्न १-दूधमं अडीकाः तेल इकर पिखाओ तो १ 
, मासमे बायुकी अडबर द्र हो. | 


(४२६ ) तरूतनामृतसामर । 


पित्ताडयृद्धियत १-गूगक) एरंटीका तेक ओर गोमूत्र तीनोको भिला- 
कर पिलाअ तो पित्तकी अंडवृद्धिका नाश शे. । 

तथा २-रफचदन महु! कमलाः कमखनाल ओर -खशको. 
धमे खरल करके पतोपर ॒ठेप करो तो पित्तकी अंडबृद्ि, दाह ओर 
पीडायसबदृर्‌हौ. १ 

२ कर्फाडयद्धियूत १-सा2, काटीमिच, पिप्पली ओद भरिफलकर 
काथमं जवाखार ओर सैधानोन डालकर पिलओं तो कफ़की अंडवृि 
शांत हो. जोक 11 

9-रफ़डवृद्धियत्न १-जकोका ( जोक ) लगाकर अंडकोशका शुषिरं 
निकलवाद तो रकी अडबर दरद. _ 

तथा २-विरिचन कणञ तो रक्तकौ अंडवृदध दूर हो. | 

तथा इ-मि्री ओर मध जलके साथ पिला तो स्तकी अंड- 
वृद्धि दर हो. ध | | 

तथा ४-शीतल दर्यो ( ठंडे पदार्थो ) के सपे. रक्तज तथा पित्तज 
दोनों अंडबृद्धि दूर हो. व 

«-मेदइवर्धियःन १-अंडकोशकी मेद ( चवी ) निकल्वा डाले 
तो मेद्की अंडर द्र हो. 
_ तथा २ तृरसीके पतते पीसके ओटाकर सुहाते सुते खेप क्रो तो 
मेदकी अंडबरदि दूर हो. 

९ ूनाउवृदधियत्न १-अंडकोशका जल निकाख्वा दो तो माडधृदि 
र्‌ हो. | 


व २ मनाशाम्‌ (पोते की सीवनके पार्थौ ) के नीचे महीन वद्वको 
बाधो ते मूक अंडवृाि दूर दो. 
पमस उत्थिमत्न 9-कंडवी तृम्बडी या रूखी वर्तका सहता हआ 
ल्प करो चा उन्दीके उष्ण जले सैको तो अडबृदधि माञ दर हो. 
„+ = 1९ ठक सेरका गोद) १० टंक व्च, १५ टंक सोढ, ८ पेते- 
भर गोका दूव ओर आर ५५ सारममिभ्री इन सवक गोदुग्धमे खरल .. 
२१ दिनके यत्नसे अंडवृद्ि 


“क = कः नित्य पोतोपर ठप्‌ करो तो 
शात हा च सय यत्न मावप्रकाशमे छित है 
तना ₹-राक्नाः सुलदटी, गुच, अरंडकी जङखरटीः किरमालेकी गिरी ` 


चिकित्साखण्ड ४. । ( ४२७) 


गख पटोर ओर अडसेके काथमे अरंडीका तेक डालकर पिलाओ 
तो अंडब्रद्धि माच दूर रो. र 
` तथा ४-दरेकी छाल चिरायता, धनिया ये सन्‌ पैसे पैसेभर, पौन 
पसभर लग) 3 टकेभर सोनामक्खी इन सवके त॒ल्य मिश्री ओर 
. मिश्रीके तुल्य मधरु इन सबको ५ दिनि खरल करके इसको नित्य २ दक 
` खिल तो अंडवृद्धि निश्चय दूर हो यह वेयरहस्यमें छिखा है. 
तरुगतञंडकोशयतत-१ भेडीका घी कसिकी थाीमे मसखो किर 
इसीमे रारका च्रूणं डा्कर. मथो, फिर शद्ध सिगीय॒हराका वर्णं 
डार्क पनः मसलो तीनीको एक जीव होजनेपर पोतेषर इसे धिग्ध 
दार्थका मदेन करो तो उतराहुज पोता (गोसा गोह ) यथास्थित 
होकर अच्छा होजवेगा यह भावप्रकाशे लिखा रै. 
. वध्मरोगयत्र-१ दरेकी छल पिप्पली ओर सधानोनको महीन 
पीसकर अरंड तेटमे भरून (पका) के २ टके नित्यविखमो तो 
 वृध्मं ( बद्‌ ) रोग बेठ जवि. । 
तथा र-जीरा, ्ाञृक्षकी खल, गहः कूट ओर बेरके पत्ते ये प्षव्‌ 
कोँजीके पानी महीन पीसकर बदपरलेपकयोतो बद्रोग द्र हो यह 
भावप्रकाशमे लिखा है । 
तथा इ-तत्काल ( तुरंत ) मरे इए कविका अंतरमल उष्ण जलकृरके 
वदपर बधो या खेपकरो तो बद्‌ तत्काल दूर दो. यह वैबरहस्यमं टिखा दै. 
„` तथा 9--कुन्द्खूको भेडीके दूधमे पीसकर लेप करो तो बदरोग दृशो. 
` इति नूतनागृत्रागरे चिकित्साखण्डे शोधः बृद्धि, दर्मरोगाणां 
यत्ननिरूपणं नामाष्टविंशतितमस्तरगः ॥ २८ ॥ 





ह 


३ 


अथ गलगंडः गंडमाखा, अपची अन्थि, अडद्रोग । 
गद्गंडादिरोगाणामदुदस्य यथाक्रमात्‌ ॥ 
नंदने्रमिते भंगे चिफेता लिख्यते मया ॥ २९॥ 
भाषाथ-अब इम इस२९ उन्तीसवे तर॑गमें गलगंड, गंडमाला, अपची; 
मन्थि ओर-अदचैद रोगोकी चिकफैत्सा यथाक्रमसे टिखते है. 


{४२८ )  नूतनामतसागर । 


गलगंडरोगयतं १-सरसो, अरसी यवः सनक वीजः श्ुगनेके बीज 
जर मीके बीज इन सवके छोँछमे महीन पीसकरख्प्‌ करो तो । गल- ` 
मंड, गंडमाला ( कंठमाख ) ओर रथि ( गां )ये तीना रोगद्र दहं 
तथा २-सरसो ओर जलङ्म्भी ( बृटी विशेप) दीनोंकी भस्म तरम - 
चिम्के खेप कये तो गलगंडरोग दूर री. 
तथा इ-शंखाहरीको जलम पीस ओर भ॑गके समान छानकर्‌ १५ दिन 
पर्यैत्‌ प्रमात सपय पिर मौर पर्से भका घी पिलञतो गलगंड द्र. ` 
तथा £-कुरकीको पीसकर राभ्रिभर वियातरहेमे भर रक्खो तदनतर 
प्रातःकाठ उसी वियातुको पीस छनकर रसको ७ दिन प्त 
खिल तो गंडमाला दर दो. र | 
तथा ५-गुचं, नीमकी छर) छडः कपास ( रहं ) वृक्षकी छलः दोनों 
पिप्पटीः सैेटी, देवदास इनके क्षाथको तेम पकाओं ओर यह तेल . 
१९५ दिन्‌ पयत्‌ नित्य पिखाञ तो गरगंड नाश दो. यह अमृतादितेल ड. 
तथा -यव्‌) भगः पटो) कंटुवस्तु, शखा अन्न) वमन ओर रषिर 
निकाटना ये स॒ गलगंडरोगके नाश करनेके उपाय दै. । 
तथा ७-५ टंक कचनारकी खल, १ रंकमर सोढ, ३ टंक पिप्पली; 
१ दक मिचै) ५ दक हरकी छाल) « टंक बरेडकी खल, ५ टंक ओर) 
५९ टक ब्रण्याकीं छार) १ टक तज) 3 टंक प्रज; १ ठक इरायची 
ओर इन सबके समान शुद्ध गूगल इन सबका चर्ण <^ मास पर्थैत नित्य 
प्रभात नरके साथ सेवन कृराओ तो गरगंड, अद्द्‌) ्रन्थि, तरण, रादम, 
कुष्ट, भृगद्र ये सब रोग जदे चदे अयुमानोमे दर हेगि ये सव यत्न भाव्‌- 
ग्रकाशमे छिस द. 
र तथा <-राल एरंडकी जड, पलशकी जड, दोनोफो चावलोके पानी 
मं पीसकर छेष करो तो गलगंड दुर हो यद वैयरहस्यमे छ्खादै. 
या कैदमाला ) रोगयत्न १-जल्कुंभी सैधानोन ओर पिप्प- 
टी तीनोको ठैटदके समान पीस छानकर सोके चरणके साथ पिलाओ 
तो कैटमाखरोग दूर 


तथार--बरण्याकौ जडका काथ मधुके साथ पिराअतो कंडमाला दरद. 


चिकित्साखण्ड ४. (४२९). 
तथा इ-वायविडंगकी जडकै कथम भ॑गरेका रस ` ओर मीढ तेक 
डालकर मद्‌ मंद ओचसे पकाओ. रस जकर तेरुमत्र रहजनिपर 
सिन्द्रर डालकर छानलो अब यह्‌  चक्रमद॑नतैल " बनगया जो इसका 
ठेप करो तो कंठमाखा नाश ह 
_ तथा ४-चिरमी ( मची ) का पंचांग जलमे पीस॒करतेरके साथ 
पकाओ रस जकर तेर माच रहजनेपर छनकर मर्दन कयो तो कंठमाला 
दूर हो. इसे गुंनादि ते कते है. ये सब यत भवप्रकाशमे खिति दै. 
तथा «-किरमालेकी जड चावलोके जलम पीसकर छप करो तो कंठ 
मालाद्रदहौ 
तथा &-संभाट्की जड पानीमे पीस्कर खेप कयो तो कढमाला द्र हो 
तथा ऽ-परसों ओर श्रकरफी विषठाको खपरी ( ठौकरी ) मे जाकर 
कृटवे तेखमे खरल करो ओर रोमीके रोगस्थानपर टेप करो तो कष्माखा 
( गंडमाला ) द्र हो. ये सव यत वैदरहस्यमे लिखे है 
अपचीरोगयत्र १-सरसो, नीमके पत्ते ओर मिर्वंको वकरीके मूत्रमे 
पीसकर रेप करो तो अपचीरोग नाश हो 
तथा २-स्कचंदन) हरैकी छर, लाख; वच ओर कुटकीको ज्म 
\पीसकर तेख्में पकाभो ओर इस तेटका मदेन करो तो अपचीरोग नाश 
हो इसे चंदनादि तेल कते है 
तथा इ-सोौट, कालीमिंव, वायविडग, महुआ, सैधानोन ओर देव 
दाखूको जस्ये पीसकर तेम पकाभो. पानी जलकर तेक मात्र रहजानपर 
` छनकर इस तेखका नास दे( सधाम ) तो अपचीरोग दूर हो. स्स व्यो 
` षादि तेर कते दै 
अंथिरोगयत १-सनी, मूलीका खार ओर शंखके चृणेको पानीमे 
4 पीसकर रेप करो तो यंथि ओर अदं दोनों नाश शवे 
.- तथा इ-बणरोगकी चिकित्सामे “ जात्यादिधृतः वणन कर्म वंह त 
ग्रथि ओर बण दोनोको रखाभकारी है 
अबुदरोगयत्न १-हर्दी, रोध, पतग, धमासा ओर मेनंसिखको मध 
भे पीसकर रेप करो तो मेदाघद रोग नाशे 


(४३०) नूतनामृतसागर । 


तथासमूलीका खार, दर्दी ओर शंखके चू्णंको महीन पसक ठप. 
तो अद्दरोग द्र हो. | = 
४ ३-कूट, नोन ओरं बड़का दूध इनको  पीसकर्‌ ठेष करो 
जर उपरसे बडका पत्ता वषो तो सात दिनमदी अडुदशेग दूर टी. 
तथा 9-सर्दैननेकी जड ओर वीजे? ससस, तलसीपन्‌) यवः व कनेरकी 
छार जर इन्द्रयवको छ्य महीन पीसकर रेप करो तो अदुदरोग दर 
हो. ये सब यत्त मावपरकाशमें लिखे दहै. न 
` इति नृतनायृतसागर विकित्ाखण्डे गरग॑ड, गंउमारा) अपची, भन्थाबुंदरे- 
| गरणा यलनिहपणं नामेकोनररिशस्तरंगः ॥ २९ ॥ 





अथ शछीपद्‌-विद्रधि । 


टीपदस्य द्द्रिधुश्च द्यामयस्य यथाक्रमात्‌. 
वियद्रामे तरगेऽस्मिन्‌ चिकित्सा कथ्यते मया ५ २०॥ 
मावाथे-अब दम इस ३० तीसवें तरणं छीपद ओर विद्र रोगोकी 
चिकित्सा यथाक्रमसे वणन करते है. | 
छपदरोगयतर १-ंघन लेपन स्वेदन) विरेचन; रपिर निप्कासनः- 
ओर उष्ण वस्तु, सवन ये मरत्यक कमं शीषं रोगपर लाभकारी दै. 
तथा २-स्रसो, सगनेकी जड सोठः देवदारुको गोसूञमे पीसकर खेप 
क्रो तो पद रोग द्रो. 
तथा इ-साेकी जड, सोठ ओर सरसोक कौनीमे पीसकरलेप करो 
तो &पदरोग शांति पवेगा. न 
तथा £--पतूरा, एरंड) सभा, गना इनकी जड ओर सरसोको 
जम्‌ महीन पीसकर रेप करो तो ्ीपद द्रो.  . “ ` 
_ तथा 4-सददेद ( महावसा ) को ताड्फल्के रसम पीसकर ठेप करो 
तो इीपद्‌ दूर रो. त । 


_ तथा &-साखोटक ( सरीर ) पृक्षके वद्षरका. क्राथ मोभूके साथ 
प्पलाभो तो छीपदरोग्‌ दूर रो. । 


चिकित्साखण्ड 9 (४३१) 


या ७-दल्दी आर ुडको महीन पीसकर गेष्के साथ पिला तो 
षिद्‌, दृह, कुष ताना दरद्‌ 
~“ तथा <-साटीकौ जड) िफला ओर पिपी इन््ेका २ टंक महीन 
चरण मधुके साथ चयओ तीं बहुत दिनोकामी छपद नाश हवे. 
तथा ९-व्डी हरेके चणं अरंडका तेर ओर गोमूत्र मिखाकर्‌ १५दिनि 
प्रयन्त पिखञ तो छीपदरोग द्र हो ये सव यतर सावप्रकाशमे लिखि रै 
तथा २ ०-पधायरा) साठ; पिप्पली, काटीमिचं, वायदिडंगको जले 
 पीसकर तेरम मंद चसे पकामो ओर तेल माघ रहजनेषर अनकर 
मदन करो तो श्ीपद्येग दर ह 
तथा ११-यतूरके बीजे करमशः एकमे बीसतक बटति जाओ इन्द खा- 
कर उपरसे शीतल जल पिर तो छीपद दर हो. ये सब यतन वैद्यरद- 
स्यम छ्खि दै | 
तथा ३र-कैरसोषि (एक जातका दरख्त है ) की २ टंक जड गोषु- 
तके साथ पिलञ तों छीपदरोग नाश दये. 
तथा १३-पिप्पली; भरिपखा ओर देवदासुका २ टंक चरणे नित्य क 
जि जलके साथ सेवन करा तो छीपद्‌, अजीणं, वातरोग ओर पीहा 
ये सव द्र शकर श्चुषा वरद होगी इसे पिप्पल्यादि चरणं कहते दै. यह 
वृन्दम लिखा दै 
तथा १९-मजीठ, मह, राघ्ा- जार, ( पीड्‌ वृक्ष विशेष माराडमं 
त होता हे ) ओर सकी जडके कजे सीन पीसच्प करोती 


.पित्तका शछीपद्‌ दर हो । 
तथा १५-अंगूटोके उपरकी नसोका रक्त निकाट्दो तों पित्तका 


पद दूर 
विद्रधिरेगयत्र १-एर॑डकी जडके क्रथम्‌ ते या धरत पककर उपसं 
सहता सहत! संक कये तो बादीकी विहधि दूर दो 
था २्--विरेवन कराओ तो पिकी विद्रधि दूर शे 
तथा इ-असर्मघ, खशः, सह ओर स््तवदनक दूध मंहन प्ल 


कर घी भिखञ ओर उष्ण करके ठप कर ती पित्तकं विद्रव दू ह 


(४२२ ) नूतनाम्रतसागर 1 
तथा ४-ईः, बालुःरोदेका भेक ओर गोषरको महीन पीसकर गोमनरमे 


पकाञओ ओर सहता सदता हआ सक करो तो कफकी विद्रधि नाशु दी. . 


तथा 4-जोकं खगाकर रुधिर निकल्वादो तो सवै विद्रधि दूर दौ. 
तथा ६-जबतक विद्रधि पक न जवे तबतकं उसका यत्न ब्रणशोध 
सहश फरो. । | 


तथा ७-यत्‌, ग ओर मूग तीनेकि अटिको धतम पकाकर रेष करो 


तो बिन पकी विद्रधिभी कशर दोजवे. 


तथा <-दशमूलके कथम तेर या घी मिलाकर ब्रणको पोओतो 


विद्रधिका त्रण ओर सूजन दोनों दूर चो. ध | 

तथा ९-स्कचदनः, मजी, हद्दी; महुआ ओर गेषूको दषम पकाकर 
लष्‌ करो तो रुधिर चोट रगनेकी दोनों विद्रधि द्र दो. , 

तथा १०-कालाजीरा) इन्द्रायणकी जड ओर तुरई इनके २ टंक 
चूणेका काथ बनाकर पिला तो कोठेकी विद्राधि द्र हो. 

तथा ११-सरईजनेकी जडके रसम मघु मिलाकर पिला वे शीर- 
के भीतरकी (अंतर ) विद्रधि दर हो. 

तथा १२--्युगनेके काथमें सेवानेन ओर शग डाल्करयःप्रातःकाटदी 
पिओ तो अंतर. ( शरीखे भीतरकी ) विद्रधि दूर हो. ये सव यत्र माव- 
प्रकाशे छ्खि दै. | 


इति नूतनाम॒तसागर चिकित्सासण्डे श्ठीपद्‌) वदरधिरोग यल 
निरूपणं नाम. चिशस्तरगः 11 ३० ॥ 
अथ व्रणशोथ-्रणयेग । 
व्रणशोथस्य ब्रणस्याभ्निदग्धस्य यथाक्रमात्‌ ॥ 
ञ्याक्राने तरगेऽस्मिन्‌ कथ्यते स्क्प्रतिक्रिया ॥३१॥ 
भाषाथं-अव हम इस ३१ इकतीसवे तरगमे ब्रणसोथ, ब्रणरोग ओर ` 
अग्निदग्धकी चिकिसा यथाक्रमसे कहते दै. । 


॥ 1 -3 रेप, २ ओषधोके उष्ण कते घोना, शवस 
को लकटीपर अगते मल्कर्‌ उस अँगूखोते बणप्र पसीना निकार्ना; 


~ 


चिकित्सखण्ड ण ` ( ६३३ ) 
४ जलका आदि कर्मे रक्त निकलना, ५ ओंषधोकी पी बोधकर 
मणपर पसीना निकालना, & रणको पकाना) ७ शघ्च क्रियासे चीरना, 
~ < अगूढासे दबाकर पीव निकालना; ९ त्रणका शोधनं करना; १० व्रणे 
उषरं खना, ११ अतम सचा व्रण सहश पणे कर देना, ये ११ उपाय 
यथाकृप करनेसे व्रण नाश ह जवेगा. चरकं ओर सुश्त अंथये इसी 
, प्रकारके &° साठ उपाय ब्रणरोगके लि छख दै 
वातजत्रणशोधलेप १-बिजेरेकी जड, छड़ः . देवदारु, सो, राल्ला 
ओर अरणीको पानीमें पीसलो भौर उष्ण कखे सहता सहता लष 
क्रो तो वातज त्रणशक्तिप्रूनन दर रो. जैसे जर अधिको बु्चाता है तैषे 
यह रेप इसको मरिटाता ह 
पित्तजव्रणशोधर्प १-महुभा; रक्तचदनः दवा, ओवर, कमलनांल, 
खश, नेयवाला आर प्ाखको द्डे जटमें पीस्कर टेप कये तो पित्ते 
व्रणकी भ्रून उतर जविगी 
तथा २-बड़की जड, गगः वेतके वक्लको जलम पीसकर इनसे 
द्शमांश प्रत डालकर ठेषु करो तो पित्तफे व्रणकी सूजन द्र ह 
कफनव्रणशोधथकेप १-नगद्‌) ८ नागदमनी ) बावची; मेदासिगीः 
मजीठ) रार, असगंघ ओर शतावथी सवेको महीन पीस ओर उष्ण करके 
सहता इआ ठेप करो तो कफएज्णक शोथ दूर हो 
तथा २-पिप्पटीःखटी ( तिष्टी असी आदि तेलिकं अन्राका निस्त 
भाग ) सर्दैजनेके वकल, नदीकी रेत (बाट्‌ ) ओर हरेकी शलकरो गोमू 
यमे पीसकृर उष्ण उष्ण रपं करो तो क्के ब्रणकीँ सूजन दूर दा 
८ सत्निपातज बरणशोथलेप १-इसपर वैय स्वबुद्धिसे विचारपूवंक रेपकेर 
` , रक्तज व्रणशोथरेप १-इसपर पित्तजतव्रणशोथके समान टेपकरो 
समस्तव्रणशोथमायटेप १--सागीकी जडः देवदार, हस्दी, साठः यंग 
नेके वक्र ओर सरसों को खरम पीसकर सहता इभ उष्ण ख्प करां 
तो सवं ्रणमात्रकी सूजन उतर जवेमी. 
वातजव्रणशोथमाजेन ९-वातनाशक ओषधियोके क्राथसे धोभो 
तो वातजव्रणशोथकी सूजन दूर हो | । 
१ लेप मात्र करना रात्रिकालम ्बानतही.ई 
२८ ७ 


(६३४ ) मूतनागरतसागर । 


तथा २-द्शमूल, खटी, रान्ना असुगय, सप्‌ अरंडीकी _ जड या 
फ, गना निट, साठी पिप्पली,  सधानोन, सोढः मुगनाके वीज्‌! 
सके षज, ( विनीसा ) असी, दुर्थी, तिष्टीः यव) सरसो, मूके 
वीज, सौ, नीके पतते, नागखेलके पतते, युखा्बंस ( वाश ) क पतः 
इनके उष्ण करके बधि या काथ दनाकर शेथको शोज तो वादीके 
ब्रणकी सूजन उतर जवेगी. न 
तथा ३-तेट, या मारः या धृत, या कौजीके उप्णकर्‌ सहते सहते 
ब्रणशोथको घोमो तो बादीकै ब्रणशोथकी सूजन उतर जगा. 
पित्तजव्रणशोथमाजन्‌ १-सीतट ओषधे काथः या दूषः या धृत या 
शकर पानी, या सिके रससे धोञ तो पितते ब्रणकी सूजन द्र ह. 
कफजव्रणशोधमाजन १-कृपनाशक ओषधोके उष्ण क्राथ यां तेक 
या गोमू, या खे जरसे घो तो कफके बरणक सूजन दर हो- : 
स॒तरिपातजत्रणशोथमाजन १-सच्रिषातनाशक ओपधोके उष्ण सहते 
इए काथसे घो तो सन्निपातके व्रणका शोथ द्र ह. 
` र्रजब्रणशोथसाजेन १-ईसपर पित्तन ्रणशोथ सहश्‌ यत्रमाजेन्‌ करो. 
वरणशोथमा्रमाजेन्‌ १-हरेके बक्छर्को पानीमे ओटाक्र शोथपर 
सहती २ धारा छोड तो व्रणकी सूजन पाच द्र दो. 
समस्तव्रणशोथस्वेदन्‌ १-कटोर त्रणपर अंँगूटतसि या बसकी स्वच्छ 
चिकनी रकड़ीसे शनैःशनेः विसकर ( मसरुकर ) पसीना निकालो तो वह 
टीला होकर अच्छ हो जवेगा-. । 
बरणशोधरछनिष्कास्‌नविधि १--जिस वणका व्णविपयंय हो या काला 
डो ओर पीडा अधिक हौ या किसी विषदरे जीक्के काटनेसे शोय होगया 
दी उसका जलका (जोक ) या दरे स्तरा ) से सुषिर निकर्वा दो तों 
व्ह तुरत अच्छा होगा. ४ 
दरणशोधपाकनविधि१-जो बण ठेप आहि पूवोक्तयेत्रोसेन पै तो सरद 
जनेकी जड ओर्‌ फर 'विट्धी,सरसों 'अलसीःयवामेह नीके पत्तेया मदिरा 
निकाखनेका जाव इत्यादिक पकाकर बणपर वधो तो जण पक जवेगा. 
प्वू्रणचरनविधिः १-जिस ब्रणमे पीव्‌ भरभया- हो उसे' शघक्रियामे 
शर चदय शाघ्च ( न्तर › से चोरकर उसकेकापीवं निकार देवे ओर 
च्‌ स्वच्छ इनानप्‌ गृरुदमक प्ट वच्‌ देवे तो वरण अच्छ दोजविगा 


॥। 


| चिकित्साखण्ड ४. । (४३९). 
शघ्क्रिया वर्जन-बारकः वृद सीण पुरुष्‌, भयमीत, श्चक्षिया(वीर 


` फाड़) को न सहनेवाला घ्री ओर जिसे मभस्थानमे वण 'हभा्ञे ससे 


रोमीका तरण मतु चीरो परन्तु नीचे िखी ओषधि्येसि पीव निकाल दो. 

बरुणभेदुन्‌ ओषध १-कणगच (करज ) की जड़) चित्रक दत्यूणी; 
भिव, कनेर ओर कबूतरी विष्टा, इनमे किसी एकका भी केप करो 
तो अवश्यदीपक् व्रण पटक पीव निकल जविगी. 

तथा २-खारानोन, जवाखार, सनी ओर अपामा ( ऊ आधा- 
राय ॥ ) का खार इनमेसे किसी शकका लेपएकरो ते त्रम फूटकर पीव वह 
जवेगा. . 

तथा यंदि व्रण अति कठेर हो तो उसपर हाथीका दति पनीवं 


 चिस्षकर्‌ गादौ तो उस ब्रणका शोथ उतरकर पएूटके पीव बृह जविपत. 


त्रणपीडनवरिधि १-मु्मस्थानके बणमे पव 9 हो तो उसे 
मत चीर किन्तु यवं) गहू ओर उदको पानीये पीस ओर पकक उस तरणः 


पर वोप दो तो उसु्मसू पीव कहकर इकका दोजविगा) तव उसप्र मरुद्‌ 


लगाकर आसभ्य करटो. | 
व्रमशोधनविधि १-जो कचा व्रण हो तो उक्षे पटोलके पत्ते या नीसके 
पत्तोको पानी ओटाकर उस पानीसे घवो तो त्रम्‌ अच्छा शेजघेगा- 
तथा २-कचे रणको गूलर वक्लके क्ाथसे घो तो अच्छा होगा. : 
तथादे-कचे व्रणके किरमरेके वक्कर्के काथमे षोओतो अच्छा दग 
तथा ४-केचचे णको पीपल वृक्ष) गरलरः बड ओर वेर इन्‌ चारके ककु- 
रुके कथम धोओ तो त्रणकी सूनन ओर उपदशं ( गमी ) दोन दूर श 
तथा «तिल, सैधानोनः उुलहटी; नीमके पत्तेः दोन दद्दीः निषोत 


` ओर नागरमोथा इन सवको जलें पीसकर त्रणपर लेप कयो तो व्रण पक 


कर उसर्मेका पीव निकल जूषिगा. क ति 
दषटत्रणयत्न १--नीमके पतत, तिक, दात्यूणी, निसोत ओर संधानोनको 


पीक्षकर्‌ ठेप क्रो तो दृण अच्छ होजविगा. , ति 
, तथा २-नीसके पतते जल्पे ओटकर बणपर बुधो तो दष वृण दूर द. 


` -तथा- इ~ हर, निसोत, सैधानोनः दात्यृणी ओर करहारीकी जडफ़ 


सुम पीकर इसकी वत्ती बणमे चलद तो इए व्रण जच्छ दै. 


(४३६ ) नूतनामृतसागर । 


तथा ४-जिस्‌ बणका यह छोटा हो उसमे नीमफे पत्ताके रसक्। वत्त 
नक्र चलाअ तो वरण शल हंग. त मा | 
। तथा भ पत्ते, ती, मधर, दरुदल। ओर महुआकौ वत्ती वनाः 
चला तो व्रण दर्‌ र. शा = 
४ तथा &-तिद्धीको ओकर ब्तीदनाके व्रणम च्छतो व्रण 
अच्छारीगा. >त्रणको घओ अर 
बरणभरणयत्न 9-नीसके पत्ते जरम्‌ चुराकर उसजलस व्रणका धञ 3 
मधुयुक्ततेरुका एदा ( रै) उसपर बधो तो ब्रण भरकर अच्छ दीजविगा- 
तथा र-असगेधःरोधः, कृायफलः सुलदरीः मजीठ ओर धाबडकं पएूख 
इन सव्को पीस्‌कर व्रणपर बोधो तो तरण भेरकर्‌ अच्छा होजाविगा. 
व्रणदादे तथा श्ूलयतन १-जोका आटा; मधु, तेल) घी ईन सबक 
इकडे तपाकर ब्रणपर छेष करो तो दाह ओर शल त्रणसे द्र दू. _ , _ _ 
ब्रणफूमियतन १-कृणगचकी जड) नीम छठ अर निरडीकं 
पीसकर छेष करो तो ब्रूणकी कृमि निषत्त रोगी. .. 
तथा २-लदसन्‌ पीसकर ठेप कयो तो कृमि दूर होगी. 
तथा डे-दीग ओर नीमकी छालको पीसकर खेप करो तो बरणकीं 
कृमि दूर होगी. | 
, _ व्रूणकण्डु ृमियत्न १-नीमके पत्ते, वचः हग, सरसो" घी, नोन इन 
सवका चूणं एकच कर वीम सानके अयिप्र धूनी दो तो व्रणप्र छोत 
(अश) छत ) पडनेके कारण जो खजा होकर कृमि पड जाती दै 
सौ कृमि ओर ्रणकी पीडा दूर होगी. ये सवै यतन भावप्रकाशमें छिखिदै. 
बरणभरणयत्न १-२ पेसभर कड़ा तेर ओर दो पैसेभर पानी कसि 
( फू ) की थारीमे डारकर्‌ १ दिनभर हाथतते मसले तदनतर इसमे & 
पसर रार, १८केर्भर खेरसार! ९ टंक कृरट, २ टंक नीखाथूथाः . १ र्कं 
गंघापिरोजा ओर 3 १ कृाठीमिचे इन सबका कपटंछान किया चरणं 
डार्क पुनः हाथसे मसो, अव जो इस मरुढमकी प्र बणपर खगा 
तोत्रण त्ता भर जविगा. , क 
जगन्तुकत्रणयत्त 9-खद्ध ( तरुवार ) आदि नानापकारकी धारके 
पानस्‌ किसी मल्ष्यकी ताचाक केह भाग फट जवे तो, चतुर वैय 
चाद कि, उस घावको रेशमके पके धागेसे रोके रगाकर रोगीको निवीत 


श 


चिकित्साखण्ड-9. (४२७) 


स्थानम क्से. तदनतर ग्ैके भेदम जर ओर घी उर्फ पएकषि 
आर पानी जलकर पृतयुक्त मेदा रदजानेषर. उस॒टिकियासे. वह रफ 
छगाहआ घाव सहता सहता सके तो वह्‌ घाव अच्छ होजविगा- 
_ तथा २-कुरकी, मोम! इख्दी, मेहदी, ख॒रहटी, करंलके फल ` पत्ते 
र जडः पटोल? चमेलीके पत्ते ओर नीमके पतते इन सको धीम डाल- 
कृर्‌ पकाभो, जव थे सव सूखकर्‌ तम्‌ रहजावि तष उस धृतसे रणको 
५ ४ तक्षण शल होजावेमा. ये सब यतर वैरे छठि दै. 
| न प ३-शघ्चादिकं प्रहारस य॒दि अधिक रुधिर निकालकर वाय पित 
हाने अधिक पीड़ा होने कगे तो उक्त प्रकाखे रोमीके “वी पिभ 
जिससे वात शमन होकर पीडा दूर हो. 
तथा £--यदि खद्धादिसे गाज चित्र रोजवि त इस वावमे गंगेरनकी 
जडका रस॒ भरदो तो व्ह घाव मरकर शीघदी अच्छ होगा. 
तथा ५-शब्च प्रहाखाे रोगीको सवे शीतक यत्न कयेदायकदी रै. 
तथा क्ष-यदि शश्प्रहारसे आमाशयमे शषिर एकत रहोजवि तो उसे 
वृमनद्रारा तथा मू्ाशयमं रुधिर जमगया हो तो विरेचनद्रार। रषिर 
निकालकर रोगीको आरोग्य करदो. 
तथा ७-्वोँपी छल, अरंडकी छल) गोद पाषाणभेद इनके 
क्राथमे सेकीरीग ओर सेधानोन डालकर पिलाओ तो केठेका जमाहु- 
आ रुधिर निकलकर वह रोगी आरोग्य हो जविगा. 
तथा <८-आग॑तुक रण रोगीको यव, कुल्थीः सँधानोन ओर सूल 
पदार्थं खाना ये छामजनक होगे. _ . | 
तथा ९-चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते पोकः टकी, दारुदर्दी, गरी 
सुर, मजीठ, मोम, दरंकी छर, तज्‌, इल्दीःनीराधूथामधकरंजनीज इन्‌ 
सवके समान गोका घी ओर सब ओंषधियांसे अष्रणा जरये सव पदारथ 
एकच कर मंद मंद ओंचसे पकावो फिर रस्‌ जलकर घृत मातर र जाने 
पर छानकर इसकी वत्ती तथा केप वरुणम र्गाभो तो शुरीरक तथा 
` आगंतक गम्भीर तरण भी भर जविगा इसे जात्यादिषत्‌ कहते ई. 
` तथा १०-चमेकीके पतते, नामिके पतते, परोखके पतत, किरमलेके पतत 


महुभा, मोम, टः दारुदस्दी, हल्दी, कुटकी, मजीःः पद्चाख ( पञ्चकाषट) 


(४३८ ) नूतनामृतस्ागर 


रकी छल, लोध, तज, कमलगदेः गरेसरः नीट धूधा अर्‌ किरमाटका 
गृद्‌ इनके कामें त्टीका तेल पकाकरं छनल जो इस तेटकी वत्ती 
या फुं आदि व्रणपर रगाओ तो वह्‌ त्रण ततक्षण भरकर अच्छा 
जविगा. इसे जात्यादितेरु कते है 

तथा ११-चिचक, छुहसन, ईम, सरपल, ( यई गोडदेशमे प्रसि 
द्री ) कलिहारीकी जडः सिद्र अती ओर कूट इन सवकं _ चणका 
क्वे तेरके सथ जलम डालकर पकावो जव पानी जकर तटमान्‌ 
रहनते तब छानकर रदे आदिकं द्वारा व्रणपर खगा तो आगतकनणः 
दुष््रण ओर नाडीव्रण इन स्वको समल नाशि कर देवेगा. इस परत 
महते कृहते है 

तथ्‌ १२-एच, पयोख्की जड) फला, वायविडंम अर इन्‌ सवके 
समान ममल इन सबका २ टंक बारीक चण्‌ नित्यं जलके साध्‌ सवन 
कृराओ तो णमा; बातरक्त) गुट्म; उद्ररेग, यस्व दूरं ईः ईसं 
अमृतादि गग करते है. ये सब यल्‌ मावप्रकाशम रिख 

पुणिदिग्धयत्न १-अग्निसे जखेहुएको अथिसेदी तपाओ तो अच्छम्‌ 

तथा २-जले स्थानपर अगरादि उष्ण ओषधियाका लेपकरो तो 
जला हुजा अवश्य अच्छ दीजवेगा 

दुदेग्यत्र १-ओषधियोका बनाहृञा संशेधित तथा साधारण धृत्‌ 
भी तपाकर ठंड दोनेपर लगाओ तो द्दंग् अच्छ ह जवेगा 

सम्य्गद्ग्धुय्न १-तृवालीरः बड़की जडः रक्तचंदन, सोनागेरू) गारच 

इन सबको पीसकर घीके साथ खेप करो तो सम्यग्दग्ध कुशल हो 

अतिद्ग्धयतन - १-विगडहृए मासका निकालकर संदी चावल ओर 
तदूक। चीरे पीसकर ठेप करो ओर उपरे गुस्चके पत्ते वधो तो अति 
दग्‌ कुश हे 

तथा रमाम, महु, खोधः रार, म॑जीठः रक्तचदन ओर मूवौको घी 
म पककर घीका टेप कये तो अविदग्धकी जलन भिर्कर नवीन मांसा 
कर उत्पन्न दोगा. इसे चिज्रकादिध्रत कहते है 

तथा रपरालकं पंचांगके क्राथमे कड तेर पकाकर क्राथ जरर 
तल मल्‌ रहनानेपृर छनले जो इसको खेप करो तो अगिदम्धकी दाह 
- रना आर फटनाय सुब शमन दोजावेगे ये सव यत्नभावप्रकाशमे लिखे 


विकित्सालण्ड ४. ` ` (४३९ ) 


तथा ४--प्राना कटीका चना दीक ानीमे पीसकर दग्ध ठगाो 
तो अग्निदग्ध तथा तैरुदग्धका फफोला दोनो शीतक पड़ जग 
` ~ तथा «जो (यव ) को जलाकर तिष्ठके तेरे संयोगसे छेष करो 
तो दग्ध शल दोगा. । 
तथा &-सकाजीर, मोम ओर रार धीम पीसकर रगाओ तो दग्ध 
ङश होगा. ` | 
. । तलद्ग्धयत्न १-पविभर तिष्टीके तेलमे पुराना कृटीका ३ पसेमर चूना 
3 परहरपत हाथमे मसलकर्‌ एकं जीव करो ओर रई जरेस्थानप्र 
रगाभ तो तत्काल अच्छा होगा: ( चूना पानीमें मीगाहुभ लेना ) 
वरणग्रथियत्न्‌ १-कथीलाः वायविडंगः तज ओर दारुहत्दीको जले 
महीन पीसकर तिद्टीके तके साथ मंद ओंचसे पकाओ पानी जकर 
तकमा रहजनिपर छानकर इस तेलका खेप करो तो व्रणप्रंथि दुर हे. 
इति नृतनामृतस्षागरे चिङत्ताखण्डे वणशोथ-वण, अभिद्ग्धवण 
| ` परधिरोगाणां यतलनिरपणं नामेकत्रिशस्तरेगः ॥ ३१ ॥ 


८ अथ भ्रोग-नाईवणरोग । ह 
. चिकित्सा मय्ररोगस्य तथा नाडीत्रणघ्य हि॥ 
-नैत्रराममिते भगे लिख्यते च यथाक्रमात्‌ ॥२२॥ 

भाषायं-इस ३२ वत्तीसवे तरगमं भ्ररोग ओर नाडीत्रणकी चिकित्स 
यथाक्रमसे छिखते है. । 
. . जो चोट आदि लगनेसे इट्धी जोडपरसे उखड जवि या दरू जवे तो 
` उसपर वरीं तुरंत गीरे कपडकीं प्री बांधकर उपरसे टण्डा पानी डले 
` तदुन॑तर किसी अस्थिमेदन्नाता पुरुपते यत कृराओ. इस विकारप्र सेक 
केरो या पट्वी वधो पर सब शीतल उपाय करो. पह बहुत कडी खीच- 
केर मत बेधो क्योकि, एेसा करनैसे चापर शोथ शकर चमडी पक जा- 
वेगी. इसलिये साधारण दशाकी.दीटीष्री वषो तो इड़ी यथाथ जमकर 


लाभकारी दी. ४, | ५ मीी ओषधियं [नः - 9 
 भप्मरोगयत्न १-मय्नस्थानंको शोधकर उसप्र भीरी ओषधियां द्भ 


(४९०) मूतनामृतसागर । 
(डाम एकप्रकारा घास ) ते कसकर वो या कीचड़ गाओ ते 
हद्टी अच्छी दोजविगी. ` $ ५५ 
. तथा र-पैजीह ओर सहृञको ददे पानी पीसकर आस्थिममस्थान्‌ ^ 

पर लगाों तो वह अच्छ होगा. 1 ॥ 

तथा २-३ ० ०वार्‌ पानीसे पेये हर घाम संध चट रपसिकरं टप्‌ 
करो तो अस्थिभंग्‌ अच्छ दोगा शा 

तथा 9-षरीकी खख, पीपलकी लखः गेह आर कषक वकटक चीम्‌ 
पीसकर दूधके साथ ५ टैक नित्य सेवन कराओ तो अर्थिर्भग अच्छा दो. 

तथा ५-लाख) काहूके वक्षर, असगध्‌, सिरेटी ओर र इनकार 
टंक चूणं दूधके साथ नित्य सेवन करांओ त अस्थिभगद्रदी. _ 

तथा &गहूको अधजले करके समान फिरकरीके साथ पीस ओर 
यह्‌ ५ ठक चूणे१ ० टंक मधुके साथ ७दिन्‌ चभ तो अस्थिर्भग द्र द. 

तथा आले, मेदारुकड। ओर तिधीको शीतर जलम पीसकर 
चोरप्र छेष करो तो अस्थिमंग शट हो. 

तथा <-उत्तपघ् ममाह ( ज कि मनुष्यके मांससे बनती दे ) खिखाभो 
तो उखड़ी हई या टूटी इई ईडी अच्छी हो. 

तथा ९-रटंक खाखका चूण, दूषक साथ १५ दिन परयत पिलाभो ~ 
तो ददी इदे इड जड जवेगी- ( लाख पीपल वृक्ष या वेरीकी छेन ) 

तथा १०-२ य्‌ तीन रत्ती पीटी कौडीका चूणे उप्ण दुग्धके साथ 
पिखाओ तो दूटीहुई दद्ध जड जविगीः ये सब यत वैदयरदस्यमे छित ई 

तथा ११-बब्रूलका बकल) विफलाः; सोठ; मिच ओर पिप्पली इन 


सबके समान गृगालका २ टंक चूं १५. दिन पूरयत दूषके साथ पिलाओ 
तो अस्थिभेग दूर्‌ होकर शरीर वचसा हट रोजविगा,. 


तथा १२-बचरूलके बक्लका २ ठक्‌ चूं १ मास पर्य॑त मधके साथ 


चाओ तो शरीर वचसा दोजावे. यइ योगतरंगिणीमं रिखार. 
, . तथा २३-मेथी, मेदालकडी, सोढ ओर ओंवरेको गोमू्मे , महीन 
पीकर चोटपर लेप ख्गाओ तो सुदूर आदिकी चोट.भी दर हो 

तथा 3९-मास या मांसरस ( सोखा ) दध, घी ओर सवं पौष्िक 
ओपधियां ये सब पदाथ भग्ररोगवाखेको सेवने योग्य है. 


४) 


चिकित्साखण्ड. ` (४९१ ) 
तथा १५-नमकः कट्‌ वस्तु, खार, खटाई परधन; अम, चामरे 


च 


4 रूखा अन्न भक्षण ये इस रोगीको सेवन अयोग्य रै. । 
विपेशतः-बालक ओर तरुणको अस्थि्मग हो तो शीर अच्छहो, 


परन्तु वृद तथा सेगीको भीरं चोट शीभर अच्छी न होगी. 


नाडीव्रणयेमयत्नं १-छरे सुखका नाईत्रण जिसके शुखसे सदा 


पीवं बहती रहती हो रसफे युखपर शहर या आकके दूथमे मीगीहूई 


दारुहर्दीको धिद्धकर वन्ती बनकर धरो तो वह ठम भरकर अच्छ होगा. 
तथा २-किंरवारेकी जड! दर्द ओर मँजीठको {सधुमे पीसकर बत्ती 
वनाकेर ब्रणके युखमें चलाओ तो नाईत्रण अच्छदी. 
तथा ३-चमेलीके पृत्तौका रस! आकडेकी जडः _किरमालेकी जड, 
दात्यणी; सेधानोन सोंचरनोन ओर जवाखार इनको सरहीन पीक्षकर 
छोटे युखवाटे ब्रणके युखपर युक्तिसे धरो तो षह बण अच्छा दौज. 
तथा £-जात्यादि घृत तथा जात्यादि तरसे भी नाई बण अच्छ होगा. 
तथा «-िफलः सोठ, कालीमिच॑, पिप्पली ओर इन सबके समान 
ज॒द्ध गृगखका २ टक चणे नित्य शीतल जल्के साथ पथ्यसे ४९ दिन 


पर्यंत सेवन करा तो सवे प्रकते नाईाव्रण इर श. 


तथा &ष-गृगल ओर सिद्रको महीन पीसुकर व्रणं थुक्तिसे भरो तो 
नाडीबण अच्छा हो. ये सवे यत्न भवप्रकाशमे लिखे दै. ह 
तथा ७-मघु या नमक या तेखकी बत्ती चभो तो दुषए्रण अच्छी. 
तथा ८-स॒नी, जवाखार, केला, मेदी, खदागाः शेत सखैरसाखो 
गोधृतमे १ दिन पर्यत खरल करके ब्णमे भरो तो णका शोथ ओर 
रमि दूर होकर व्रण मर जविगा- यह सजात चक्रदत्तमं छिला दै 
तथा ९-रतैमाल्के पत्तर रसमे पकयेहृष्‌ तेककी वत्ती वणम द तो 


व्रण अच्छा दो. यह निरौडतेर वदभ लिखा दं 


तथा १०-१ यैसेभर रा १ पैसेभर, सफेदा, २ पसे भर चतमोमः १ 


 .पैतेभर खदौसिगी, इन्मसे मोमको छः पैसेभर उष्ण घीमं पिवलाकर शुद्ध 


कलो ओर रोष ओंष्का मीन रणं उसमे मिलाकर किकी धार्म 
जले साथ-१०८ वार हाथसे मसलमसटकर धाओ ओर इसको व्रण 


` भरो तो व्रण अच्छा हो, इते श्रेतमरढम कहते द. ` 


तथा ११-जुद्ध पारा, यद आविटसार धक, इन दोनोफे समा 
मुदासिगी, इन तीनोके समान कपा कुद गलथाथाः इन स्वो 
चोशना घी ओर ॐछ नीमके पततो रस रन सवका २ दिन पर्यत खर 
करके वणप रगाओ तो नृणमान अच्छे हो यप्र हस्थमें टा 
तथा १२ -मस्तंगीका गद्‌, (सूीमस्तगी ) भेदल, गालथोधा, स- 
कृ 


१ | र ओं ‡ | सनारुः ४ 
रलायची, गेधापिरोजा, सफेद, हिगुर ओर यद्गधके इन सवका चरणे 
करो ओर इनमेसे किसी 9 के बरावर मामको गोपते पलकृर्‌ शद 
कृरो तद्नंतर उक्त णमे मिलाकर दो दिन पर्यैत खरल करके वणम भरे 

दघ्त्र 


शारीरक तथा मगतक द्रण पृभति वं अच्छे होक 
पा १६-नीलाभोथा, कपल, खदा चेत सेरसार, (दर, मोम, 
दरक, केशर ५ इन सवके समान टकर ) नीला- 
! आ मोम पिवलाञ ओर पसे वशिष्ट ओषः डाल 
कर उतार ° हजानेषर किवः धामि जलके दिनि 
लगा 


विकित्साखण्ड 9. (४४३ ) 


-तथा १७-गेनशिर भजीठ, लाख, दोन इत्दी इन .सवको धी ओर 
, मधुकं साथ महीन पीसकर खचापर्‌ ठेप करो तो ब्रणजन्य विकासते का- 
“ ठी पड़ी हुईं लचाका वणं पूववत्‌ दोजवेगा. 0 
, तथा १<८-अपामागे ( अधिज्ञरे ) के वीन्‌ ओर तिल दोनोंको म॑हीन 
पीस्केर्‌ छुप कये तो वातजन्य नाडीन्ण दर्‌ रो. । 

तथा १९-तिर' मधर ओर घीको एकत्र पीसकःर केप करो तो पित्तका 
नाडीवण दूर्‌ हो. | 
_ तथा २०--तिरः मंजीठः स्तीदत, इनको महीन पीसकर जल्के साथ 
रेप करो तो पित्तका नाडी्रण द्र शो. 
 तथा२१--तिकः सदी, दात्यूणीः नीमकी छल या पत्ते सेषानोन्‌ 
` इन सवक महीन पीकर छप कर तो पित्तका नाडीत्रण दूर हो. 
इति नृतनामृतसागरे चिकित्साखण्डे भग्नरोग-नादीव्रेणरोग यलनिषपणं 

नाम द्वा्िशस्तरंगः ॥ ३२ ॥ 


| भगन्द्र-उपदश। „ _ 
भगन्द्रस्य रोगस्य चोपदशस्य वै कमात्‌ ॥ 
रामधिप्रमिते भगे चिकित्सा छिष्यते मया ॥ २२ ॥ 
भाषाये-अबञमे 1 ३ तरंगमें मर्गद्र ओर उपदंश . रोगां 
- चिंकित्मा यथाक्रमसे वणेन करते दै. ५ 
भगंदररोगयतर १-वैदयकेो चाध्यि कि भगंद्रकी उत्पति हातेहौ ज! 
आदि किसी भी उपायसे वहोँका रुधिर इस अ्रकारसे निकाढ्द किः 
जिसमे फतूसी न पकने पावे तो भगंदर दूर दोगा. + 
. तथा २--सांटीकी जड, युचै, सोः ॥ मः पतो 
“को महीन पीसकर ओर पकके सुहता २ कप करात्‌ भगदर दर द. 
ह तथा सक पत्त" बडके पतते, रुचं, सोठ ओर सेधानोन इन _ ` 
सबको छोँछमे महीन पीसकर लेप करो तो भरगद्र दू हो. नः 
तथा--हल्दी, आकके पत्ते, सैधानोन, गूगर ओर कन पत्ते इन-- ` 
का चूं तलमें पकाकर वह तेल ठगाओ तो भद्र दूर ही. 





(४४९ ) चूत॒नामृतसागर । 


तथा <-गूगरः तरिफस्‌ ओर पिप्पीका 9 ठकं चूर्णं जलके साय 
सेवन कराभ तो मुगंद्रः शोथः युर्स, अशे ये सवं नाश ह. इसं नवका 
पिका गूगल कते दै. [त प 
तथा द-चतुरवैद्य या स॒थिया मगेद्रके त्रणकी चीरकर उसपर्‌ तरणय 
त्न छिखित मकटमादि रगवेतोमर्गद्रद्रदो.  _ _ 
` तथा ७-रसोतःदोनों दद्द, निसोत, मजीट नीमके पतत्‌? तजवृल आर 
दात्यणीको महीन पीसकर भगेद्रपर लेपकंरे ओर इन्दीके जलसे धेवे 
तो भद्र द्र दौ. 1 
तथा <-्घत्तेकी दृद्धीके चवे ( मना ) को मधके रक्तम पासिकर टेप 
करो तो मदर दूर हो. | 
< क दद्धी चिपक रसम पीसकर लेप करो तो मग 
द्र द्र हो. 
तथा १०-विह्टीकी इडधीकी राख ओर कुत्तेकी हदडीकी राख दोरनको 
गोधृतके साथ रोरेके पामे विसक्र ठे करो तो भगंदर्‌ दूर शे. 
तथा ११-२ भाग शुद्ध पारा ओर्‌ £ भाग तेबिका मेकः. काकल्ह- 
रकि ससम ३९ दिन खर करके तेषिके सम्पुटमे षद्‌ करदो ओर उस ` 
सु्पुरको बाल भरी ईक बीच धरके ८ प्रहर पर्थ॑त ओंँचदो स्वौग + 
शीतक होजानेपर निकालकर उसमे ची; मधरु ओर सुहाग). मिरखञओ 
तदनतर इस मिभ्रणकेो पकी मूसमे धरकर ओंचदो ८ जैसे सुनार चँदी 
गलनमे नीसे रक देता दे ) जव वह पदाथं उसीमे घूमने ङ्गे तब : 
निकालकर उस्मेसे ३ रतीकी मात्रा मधुके साथ दो ओर उपसे घिफ- 
लाका क्राथ पिखाकर पथ्यते रक्खो तो मरग॑द्र निश्वय्‌ अच्छा होगा. 
इसे रूपराजरस कहते दै. | । 
तथा १२१ भाग पाराः २ भाग्‌ ओवलासार्‌ गंधक, दोनोकी कजली 
को गबारपठिके रसम खरक करके तँविके सम्ुरमे वेद्‌ करो ओर इस सम्पुट 
को राखभरी दंडीमि गाडकर 9 दिनपयैत ओंचदो अनंतर स्थोंग॒ शीतल „.; 
(अपद ) हो जानेपर निकारकर जम्भीरीके' रसकी ७ परदे , 
जो इसमसे१रतीकी मावा मघ या धीके साथ चराकरके उपसे -मूटी या , 
-.ख्दसन पिखाओ तो भगद्र दूर ह, इसके सेवनवलेको मीय आहार, ` ` 


 ' 


चिकित्साखण्ड ४. `` (९4 ) 


दिनमे निद्रा ५ शीतक मोजनका बचा करना. चाहिये. इसे 
 रविसुदररस करते रै, यह रससिधुमे ल्खादै.  - _ ~ 
“ ` तथा १३-तिदटीः नीमकी छल ओर महमा इन सबको शीतर.जलके 
साथं पीकर टेप करो त पिततजमुगदर दूर हो. | 
. भगद्रपर वित पदार्थम्‌) मेथुन, युद्धः चोडे आदिपर चटना 
ओर र्गा इभा (अकरिति ) अन्न खाना, भृगुदुर अच्छा होनेपर भी -4 
वपं परयत वृजित दै. य सुव भावप्रकाशुमे ठिते ई. 
उपदशरोगयत 9-जोकं कगकर रोगर्थानका. स्त निकला दतो 
उपदंश दूर ह. परन्तु घाव पकना नह चादिये. र 
तथां र-साटीकी जड, गिलोय, सूट, युरद्टी ओर बडके कोमल 
पत्तोको जलमें ओकर इस जरसे ठिगेद्वियको धोभो तो उपदृश दूर द. 
तथा स-सिियकी शीर (फस्त ) छंडवाओ तो उपदंश अच्छ दोगा 
तथा ४-बडके कोमल परते, काकौ खरः जानकी खरु, रोद्‌हहरेकी 
छा ओर हरदी इन सुवके। जरे पसक रेप करोतो गमींदृर्‌ दो. 
, तथा ५-चतुथं यतोक्त ( उपरको छिला सो ) ओषधोके नलसे घोभो 
तो छगेदिसका शोथ तथा पकाव भी दूर दोः | । 
तथा ध्-बिफलके क्राथ या मागरेके रस या कमल जलसे षोभ 
तथा ठेपकरो तो उपदंश द्र श. । 
` तथा ७-मिदने ( माखोडमें प्रसिद्ध, वृक्षकी छलः अथवा अनारकी 
छालको जल पीसकर केप करो तो उपदंश दूर श. काः 
तथा <-स॒पारी जलम पिस्कर इन्द्ियपर लगाओ तो गीं अच्छी. 
` -९-जत्िफएरको कडाहीमं जलाकर उस भस्मको मधुके साथ इन्दर 


यपृर छेष करो तो उपद॑श दर श. अ 
`तथा १ °-परोर, नीमकी खर, धफल; चिरायिता, सैरसार विज- 
यखारं ओर गग इनका काथ पिओ तो ग्ीं दूर्‌ हो. न 
तया ११-वचिरायता, नीमकी छर व्रिफलाःपटोल) कग 
ओंवा, खैरेसार ओर विजयखासका काय वृतम पकाकर इस घीका ` 


रेप श्रा मोजनके साथ सिलओतो उपदंश दूर हो. इसे भूनिबादिध्रत 


(४४६ ) ूतनोभृतसागर । 


तथा १२-कुषठ ओर व्रणयतलिखित पूतोका ेपकरो या खिखओ 
तो उपर्दश्‌ दर होगा | 

तथा १३-विरेचन दो तो उपदंश दूर हो 

तथा १४-८पेसेमर बडी हरे, १ पेमेभर शेत क्या; 9 "पमेमर 
नीलाथूधा इन सबको १०० पे नीके रसम खरल करके 9 मासि 
म्रमाणकी गोलियों बनाओ ओर प्रतिदिन दरहीके साधं 3 योटी १५ 
दिनतक खिखाकर पथ्यसे सक्छ तो गमी ताश श 

तथा १५-३ यागं नीलथोथा; १ माग कत्था; २ भाग उुदाक्तमा 
ओर २ भाग सुपारीकी राखको महीन पीकर उपदंशपर युरकाभ तो 
छाल सूखकर उपदंश मिरजवेगा 

तथा ३६-्द्ध पारा, शद्ध गन्धकः हरतारः, सिंदूर ओर मेन्तिठको 
तंविके पारमे तंविके घोरेसे षृतके साथ ३ दिनतक वोरकृर इन्द्रीपर 
लेप करो तो उपदंश दूर हो, ये सब यल मावप्रकाशमें छिखि दँ 

सिगवर्ती यत्‌ १-मस्‌ दूर्‌ होनेकीं ओपर्थोसे इसका चिकित्सा करो 
तो लिगं ( लिगाश ) दूर होगा | 

रकरोगयत्न १-१ विप दूर्‌ करनेसे यत्व करो, २ जोकःल्गाकर इन्द्रि 
यका विकारी रत निकाल दो, ३ लिगविरेवन अथौत्‌ इन्दिय जलब. 
दू? £ अत्पाहर कराओ, & तिफरके क्राथके साथ मगल सेवन करा- 
ओ & ओषधघोफे छप्‌ तथा सेकं लगाओ, ७ खैटीका तेर मदेन करो ८ 
शीतल प्रयतं करो ओर ९ दारुदल्दी, त॒रसी, अहटी, घपासा इन्द 
तेखमे पकाकर उस्‌ तेकका मदेन करो. ये नवो यततमेसे प्रत्येक यसन ३८ 
ह प्रकारके शुकरोगोको नाश कर सक्ता ३, ये सबं यतन स्वं संयमे 
स्वि 

इति मूतनामृतस्ागरे चिकित्साखण्डे भगंदरोपदशङिगवरीशूकरोगाणां 
यत्ननिहपणं नाम नय्चिशृ्तरंयः ॥ २३ ॥ 


कुणरोग्‌ । न 
चिक्किसा कुष्टरोमस्य नरणां सुखदायिनी ॥ । ` . ` 
वेद्कैश्वाररे द्यध्मिन्‌ तरम कथ्यते मया ॥ २९॥ | 


(मि 
] । । 
। 


चिकित्साखण्ड ४. ` (७ ) 


11 
केत्साका कथन करते हैँ 
८ .. उष्टरगसनं १ -हर्का सटः कणगचकौ जड़, सरसो, हत्दी, बावची 
सधानान्‌ आर्‌ नागरमोथा इन सदकफो गोम पीसकर कृप लगाओ 
तो इए अच्छ हो. इसे पथ्याहि लेप फकते है 
तथा २--बवचाकं चणक अद्रखकं र्सकीं पुट देकर कुष्टपर उबटन्‌ 
 करोतोढ््ठद्र ह 
तथो २-निम्बपंचांम्‌, दोनां हत्दीःमिफला, सोऽ, कारीमिचं) पिप्पली, 
त्राह्मी, गोखष जुद्धं भिखर्वाः चिक) वायविडंगः सारः वाराहीकद गुच॑, 
वावचीःकिरमालः, मिश्री, कूट; इन्द्रयव, पाठा ओर सेरसार -इन सवके 
सणेको नागरमोधाके ससी 9 पुट, निम्बपंचांगकीं ७ पुट ओर यांगरेके 
रसकं ७ पुट देकर छायाम सुखालो तदनंतर पीसकर इसमेसे अधेलेभर 
चृणं ुभदिनसे मधु या खेरसारके काके साथ प्रातःकाल उष्ण जरसे 
कुएरोगीको यह विरेचन दो ओर अबुदिन कुछ कुछ बटति बढति २ स्के 
तक षटाकर उपरे घरतसित इका भोजन करभो तो विचार्चका; 
उदुम्बरः पुंडरीकः दाद्‌? कापालिकः किटीमः अलसः-सतारु, विस्फोटक 
: इतने सव कुष तथा विपंयोर ये सब दूर हवेगे. यह ॒निम्बपंचंगाबरेह 
व्ह्याजीने माकण्डयऋषिजीको वताया ह 
¦ त्था ध-र्पौच टकेभर बावची, 4 रकेभर शुद्ध गूगल, ३ टकेभर शुद्ध 
" सोनामक्ली) २ रकेभर सार, ३ ठकेमर गोरखयुंडीः १ टकेमर कणयचः 
¢ टकेभर सैरसार, २ टकेभर यच २ टकेभर निसोतः २ टफेभरनागर- 
` मोथा, १ टकेभर बायविडंग, 3 टकेमर दर्द; १ टकभर तज) ^ टकंमर्‌ 
निवपचाय, इ रकेभर विफला ओर २ ठकेभर चिघ्रक इनं सबका चणं 
चृत ओर मधुके साथ मिलकर २ टंक प्रमाणकी गोखियं। नाले आर 
*प्रतिदिव प्रातःकार १ गोटी गोभूपरके साथ सेवन कराओ- तो ङुष्टमानः 
वातरक्त पांडरोग, उदस्योगः प्रमेह ओर यत्म ये सव दूर होकर वृद्धं भी 


तरुणसहस्‌ बलवान्‌ होजातोरै इसे स्वायस्थुवभूगल कतूते 
तथा <4-चि्क, चिपट, सटः .मिचंः पिपली? . जीराः कलजीः 


वृच्‌, सैधानोन, अती, च्य, - कूटः इलायची, जाखारः दाथविडिमः 


(८८ ) नूतनामृतसागर्‌ ) 


अजमोद, नागरमोथा, देवदार ओर इन सवके समान श्मृगल _ इन 
सवके चणक मधके साथ ४ मासे प्रमाणकी गोखिया वनाक्रर एक्‌ गट 
नित्य मोजनके समय लिलाओ ते ऊ्टमातर! बणमव! कृमिः संग्रणी, ` 
खरो) अभू, गृध्रसी ओर यर्म ये सव रोग दूर देवग इसे किशोर 
शृगल कते ई. " ठ 

, तथा &-3 सेर शध भिलावा १९ सेर जलमे ओटकर्‌ ओरते समय 


प ४७ क क 


२. गुच कूटकर डाख्दो ओते ओते चतुथौश रदजानेप्र्‌ उतारकर 
छानखो ओर इसमे १ सेरगोघत्‌, ९ सेर गोदः १ स्र मिश्री; ऽ॥आघा. 
सेर भश मिलाकर मंद मेद ओंचसे पकाओ हट दो जनिपर्‌ उतारकर 
उसमे बावची, पर्वे बीज नीमकी छलः दी खट! आः संव, 
नागरमोथा, इलायची, नागकेशर) पित्तपापडा, पूज? नेचवालाः खशः 
चंदन) गोखद) कषर्‌ आर र्तच॑द्नये सवदौ दी टकका महीन 
चरणे मिलादो जो इसमेसे प्रतिदिन 3 टकेमर प्रातःकाठ जलके साथ सवन 
कराओ तो समस्त छुष्ठमाच, वातुरक्त ओर अशं ये सं रोम दूर्‌ े्वेगे 
ईस॒के सेवनपुर भ्रम्‌ कना? घाम विचरना, अधि , तापना! खटाई” मांस? 
द्दी खाना! तेकमदेन ओर मामंगमन इतने कमं "वर्मित है. इसे अमृत- 
भ्छातकावलेह कहते ई. _, 

_ तथा ७-नीमकी छाल, गोरीसर मेजीट, चायमाणः जरिफखा, नागर- 
मीया? पित्तपापडा, वाक्ची, जवासाणवचः खैरसारः रक्तचदनः पाठा, सोढ) 
मरगी, अडूसा, चिरायताः कूडेकी. ठकः इन्द्रायणकी जडः चिक, रुचं ` 
निसोतः सूबा, वयविडम) इन्द्रयव, मानपात ( रामबाण ) वकायन पटोल 
दोन्‌ इत्दी, पीपली, किरमाटेका गृदाः केरुहारीकी, जड, सतोन्य्‌, 
(आप्विशेष्‌ ) उद्धवे, चिरम राघ्ना, सांगीकी जड, दत्युणी, शद्ध 
जमाल्गार।, भागरा' कटरा) अंकोर्कःसाखीटक ( भतावास ) ये सवदोः 
द टकेभर कूटकरं ६ सेर पानीमे ओओ ओर चतुथौश रदजनेपर 
उतारकर अना तदनतर ४ सुर शद्ध मिवा १8 सेर -जर्मे ओटकर ' 
चतभ रनानेपर छानठो ओ पूवं निभित ९ सेर पानीमे मिलाकर इस्‌ 
१ एक भरकारका कटीरा भौवा जिसके पीत पुष्प महोदेवजीको पिरोष मिय हैते । ` | 
५ र कटीरा + वगनीफर जामुन सदर दौते हेय दृक्ष अकोट. 


विस्फोटक ओर्‌ विसं य स्वं रोग दूर होर्वेगे इते लघुम॑निष्ठादिक्राय कतरे. 


॥ विकित्साखण्ड ४. , (४९) 
< सेर पानीमे १०० व्केभर गुडकी चासनी वना पशचोत्‌ सोह, मिव, 


पिप्पली, नागरमोथा, वायविडगः चित्रक, चंदन कूट, अजमोद, प्रज, 


नागकेशर, इकायचि, ये सब ` एक एक रके सधानोन्‌ २ ठकैमरः 
फला २. टकेभर इन सवका दचणकर उक्त चासनीम डाल्दो ओर शुभ दिन 
देख इसमे नित्य २ रकेभर्‌ खिलाकृर खटाई ओर उष्म वस्तुक! 
पथ्य रक्खो तो कुष्टमात्र, वणमा अशं, कृमि, रक्तपित्त, उदाक्तं, कास, 
थासः भगंद्र य्‌ सवं रोग दूर हकर तरुणाः शरीरी काति ओर कुधाकी 
वरदे दोवेगी.-इसे पदहाय्टातकावलेद्‌ कहते दै 

तथा <-सजीटः विफला; कुध्की) वचः नीधकी शरः दारदी ओर 
गुरव इन सवके « ठकं चणका क्षाथ प्रतिदिन पिलओ तो इषटमयःवातरकतः 
` ' त॒था ९-मजीर, वावचीः पूवाड! नीमकी खट) सकी अटः हत्वी; 
अवरे) यदसा शताव, खटी, गगिरतकी सरः युरद्टी,महुभःकटी- 


याट पटोकः खश्‌? गिरोय्‌) रक्तचंदन इन सबके < ठक्‌ चूर्णक काथ 
प्रतिदिन पिला तो सव कुष्ट ओर वातरक्त टूर दोगा, इते मध्यममंनि-, 


: 


ष 


1 
न 


जै 
च्या 


| ६ र 


छादि काथ.कदते ई. ॥ ४ न 

` तथा १०-मजीटः इन्द्रयव गुरव, नाग्रमोथा, वच, ५ हल्दी,दी 
कटियाली, नीमकी खल्‌, परः दृटः) भारंगी, वायविडंग्‌, विनकृःमूव्‌ 
देवदार, जलर्भगरा.. पिप्पली, यमाण, पाट) _ शताक्री! खेरसारः 
विजयसारः भिफलाः चिरायता) व्कायुनः फिरमलिकी गिरि, निसात) रफ 
चंदन; वावची, वरणा, दाल्यूणी साखोट, अडसाः पित्तपापडा; गरीसर' 


` अतस, अवासा ओर इन्द्रायनकौ जड इन सवके 4टंक चणका क्राथ प्रति- 
, दिन सेवन कओ त अभूरहं प्रकारक ङु, वातरकःरकविकारः विसुपं 
: सेम ओर्‌ तचाश्न्य य सवे राग दर हो, इसे वृहतम॑जिषठदि काथ कते 


„ तथा 3१-काटीमिचै, निसोतः नागरमोथा, इरताकः दैवदार्‌, दीन। 
स छंड, कलोँजी, आकका दूध,.गोषरका रस ये सव षले . धटेमर्‌9 
र सिगीमोहरा, १.सेर कड तैः ९ सेर पानी अर < सर्‌ गाम 
को एकय कर मंदागरिसे ओय , `, रसादिक्‌ जटकृम्‌ तेकमात्र 
नेषरं उतार्‌ शुनके मदेन करो .` त दूर हो, इसे' रम 

तेर कहते हः 







नर 


< . छादि रस्‌ कदते दै. 


(४५० ) मूतनाभृतत्तागर्‌ । । 


तथा १२-काटीमि्च॑, निसोतः दायूणी, आककां दधः गेविरका 
रख, देवदार, दोनों ल्दी, छडः कटः रक्तचंदन, इन्द्रायणका जड कटा 
जी, इता भेनसिल, कनैरकी जड च्चिकः नागरमाथा? कर्डारके 
जड, वायविडग, पर्वोडः कूडकी खर्‌ सिरसकी जड नामक छट 
सतोनिकी . छल) रचः थृहरका दूध, किरमाटेका गदा, खरसारः बवच्‌ 
वृच्‌, मारकांगनी ये सवै टके रकेमरः २ टकेभ्र सिगीयुदराः चार्‌ सर 
कृष्वा तेर ओर १६ सेर गोमू इन सबको एकत्र कर म॑द्‌ मद्‌ आचिसं 
ओय ओर गो्रादि जलकर तलम्‌ रदजानेपर छानके इस तेल- 
का मदेन कंशे तो कुष्मा खुरी? व्योची, दाद्‌! सुखछाया ये सुब रोग 
दूर होगे. यह्‌ तेल मयुप्य्‌ तो क्या ब्रनू हाथी घोडे आदि पञक भीं 
वातहारकं ओर जीवनप्रद ह इसे महामशीच्यादि तेर कहते दै. _ 0 

तथा १द६-उत्तप हाटके परौको चि्कके रसम १ दिन भर स 
के रसम १ दिन खर करके टिकिया बनाकर सुखालो, तदनतर यह्‌ 
धकिया सके पंचाङ्गखारमे रखकर इस प्रकारसे दाये किं जिसमे धूर्व 
नं निकरुनेपवे ओर इसे च्रस्देपर चदाकर मंद मंद बरती इहै ओंचसेश्दिन 
रानि निरतर तपाके स्वग शीतर दीजनिप्र्‌ निकारो जो वह तोरम 
(प्रवेवत्‌ पटिरेथी जितनी ) निधूम ओर भेतवणेकी हो आई दो तो उसमेसे 
२ सत्तीकी माया चके ्षाथके साथ सेवन कराओ तो अघर प्रकारका 
कुष्ट) वातरक्ताउपद॑शःफिरिगवाणु ये सब रोग दर रोगि इसके सेवनकरेवाले 
के नोन, खटाई, कट्रस ओर धृपमे फिरना निषिद्ध हे यदि नोन षिनान 
रदे तो सेधानोन ओर मिग खिलाः, इस तारकेधररस कते दै. 

तथा १४-पार शुदधगंषक) तेविशवरःरोहसारः गगर, चिजक, शिला- 
जीत, चला? क्च अभ्रक ओर किसी१ के प्रमाणसे चौगुने कणगचके 
वीज, इन सवके चणक पोर गंधककी कजरी मिलकर इसमेते २.८: 
मिश्रण सरू र घरतके साथ सेवन कराओ ओर उपसे चावल । | 
खिरञी तो गलित भी दूरहोकर रोगीका शरीर कामदेव सहश सु 


रो जावेगा. इसके भक्षण समयन स्ीेग करना वजित है. इते गकि 


चिकित्साखण्ड -9; (८१ ) 


विधरतिङषठयत्न १-षट मूके बीज, सरसों, केशर ओर इत्दीको 
सिरसके जलम पकाकर रेप करो तो वहत पुरानी विप्रति भी र होगी. 
^ तथा ₹-केरंका खार, इस्दी, दारुदल्दी, मूीके बीज, दरताल, देव- 
दूर ओर शंखका चला इनको नागखेरके पानके रसमे , सदीन प्रसर 
` ठप्‌ करो तो विश्रि (सेहुभं ) टूर ह. 
„ चमद्लकु्ठयन १-अमचूर्‌ ओर सधानोन जर्के साथ . तोम्रपाञमे 
तषिके घटसं महीन पीसकर खेप करो तो चमेदल दर हो. ` 
पामायन्ने १-१ टकेमर जीरा ओर ५ टकेभर सेहुर कटवेतेर्में 
पीसकर पकाके केप करो तो पामा ( खुजली ) अच्छी हो. 
तथा ₹-मजीठ त्रिफला, खख, कलहारीकी नड, हल्दी ओर ओव- 
लसर गंधक इन सषको पीकर पाममें उष्ण करो ओर लेपकमे तो 
पामा ( सुनली › द्र हो. 
तथा इ-पाराः दोनो जीर, दोनों र्दी, कारीमिचं, सद्र ओव 
लछासार्‌ गंधक्‌ इन सब ओपधोके चूको पररगधककी कजकीके साध 
. गोघृत १ दिन खर करके मदेन करो तो पामा द्र हो. | 
तथा ९ पारा ओर्‌ ओंविरसार्‌ गन्धककी कनल, नीलाथोधा, इत्दीः 
मेहदी; तीव्रा, अजवायन; माल्कोंगनी इन सबका चरणं ओंर पृतं 
पिवलया इ मोम इन सबको मके घ्रतमे १ दिन पत सरल करके 
मदेन करो तो पामा ( खुनी ) आदि रुधिर विकार सवे द्र ही. 
तथा &-२ ठकं शुद्ध ओंवलाषारगन्धक ओर तीन .मासे नीलधोधा 
` दोनों पानीके साथ महीन पीसकर गोरी बनाओ ओर इस ॒गोरछीको 
सदीन्‌ कपडे बोधकर गक मसटे इए अटने. आदटसे, छपदां फिर ' 
उप गोखीसदित्‌ अटकी वाटी बनाकर सकं डरो तदन॑त्र वह गोली 
-कृपडे सुदित निकालकर दूसरी वादम्‌ धरो इसीभ्रकार चार पाच वाध्य्‌। 
बनाकर घमं तलडाख मा घी शरम चरूरमा ८ मटीदा  बनाख जी 
यह चरमा इसी प्रकार « दिनतक नित्य चिल तो पामा ( खनटी , 
आदि.समस्त रक्तविकार दूर दवेगे. ् 2 
` तथा द-सैघानोन, पर्वा बीज, सरसों ओर पिष्पलकी कज। 
महीन परकर छप करो तो पामा नाश ह. _ । 


(५२ ) नूतनामरतसागर । # , 


कच्छदद्यत् १-आकके पतता रस" दद्दीका काथ ओर कडब 
तेल इन तीनोंको एक कर मंदागनिसे पकाओ रस जककर्‌ तेल मा र्‌ 
जनेप्र छानकर मर्दन करो तो कच्छदाद्‌ द्र द. य्‌इ अकत कृदाता ह. 
तथा र-भेनसिल, दीरकसीसः, आबलासारगधकः संानोनः सो- 
नामक्ली, पत्थरफोडी, साठ, पिप्पली, करुदारी? कनैर, पर्वारः  वाय- 
विडंग, चित्रक, दा्यणी ओर निम्बके पतते ये सव अधेटे अधेरभृर 
टेकर जले साथ महीन पीसो ओर्‌ इस पानीको २ सेर कडवे तेटकं 
साथ पकाकर पकतेश्च . समय इसमे आकका दधः ृहरका दू छयाक्‌ 
छटाकभर ओर्‌ ४ सेर गोमूत्र डारदो जत जते २ रसादिकः जरकर 
तरमा अवशिष्ट रहनवे तव्‌ छनकर मदन करा तो वः क 
दाद्‌, पामा खुजाटः! त॒था रधिरपरकोपज समस्त रम्‌ दूर दीर्वग? इस 
कच्छराक्षसतेरु कहते है. न | 
दद्ुकुष्ठयत्न्‌ 9-कूट्‌! वायविडंम पर्वोडके वीजः सरस्‌, तिर, सेवा- 
नोन्‌ इन स॒वको खटाेसे महीन पीसक्र छ्पक्रो तो दट्ुनाशसरो 
त॒था २-दूब, दरेकी 1 सैघानोनः पवो बीजः कनेरकी खाल हून 
सबको कजी या खेम पीकर केप करो तो दाद, कच्छदाद्‌ ओर 
खुजार थ सव द्र देवेगे. 
. चिनिङ्कु्टयत१-बदेडकी छालःदरेकी खल, कटरुबरं (केथाका गूदा ) 
आर बावची इनका काथ पिखावो तो श्िषिङ ङ्‌ दे. न 
तथा २-दरताल, मेनसिर, चिरमी ओर चिक इनको गोमू्मे 


, मीन पीसकर लेप करो तो ्िषिदुष्ठ द्र श. 


( ; 
+ 


. त्था इ-विष्णुकांति ( तिलकं ) शंखारोटी, बावची, खैरसार ओर 


` आरके चूणैका सेवन करके पथ्यसे कलो तो धिवि दूर हये सवं 


यत्न भावप्रकाशमं स्वि दै. ' 

तथा &-9 टकेभर इर्दी? & रकेभर गोका घी, ४ सेर दृध ९० टकेमर्‌ 
मिश्री, 9 टकेमर सौढ, १ र्केभर काटीमिचै, १ टकेभर पिप्पली, १ रके- 
भर त॒ज्‌; १ टकेभर्‌ प्ज्‌१ य्केमर वायविडंग१स्केभर नागकेशर, १८्कै- 
भर निसोतः १ टकेभर अफला? १ टकेम्र केशर ओर १ टकेभर नागरमोथा 
इन सप्रको दे ऊदे पीसुकर वीमे सानो ओर र्दीका व्रणं दूधमे सट 


स वकत सना वनारो, तदनतर मिभ्रीकी -चासनीमे यह पीक 


~ 
11: 
नने ङ 


विकित्साखण्ड 9. ( ४८३ ) 
. ओषधी ओर हस्दीयक्त खोक डालकर 3 रफ प्रमाणकी मोली वनालो. 


जो इसकी गोटी नित्य्‌ सिला ती कट, खनी, फोडे ओर दाद्‌ ये सब 
रोग दर हेर्ेगे, इसे हखिखण्ड कते है ध 

तथा «पवर वीजः वावची, सरसों, तिकः कूट, दोनों इत्दी ओर 
नागरमोथ्‌] इनके छम पीसकर केप करो तो खाज; व्योची ये सवं 
रोग द्र ही. न 
_ कुष्टमात्रयन्‌ उत्तम्‌, निधूमः गेत ओर वोक्मं पदिखेके समान तव- 
किया इरतारुकी भस्पर्मेसे ९ सत्तीकी भाच पुराने सुड्के साथ २५ दिन 


४ 


भ 


पयत सेवन करके उपरसे चनेकी रोटी, सोधं धानफे चावकः ओर गोका 
घृत खिल ओर नोन, सटाईैका १४ रक्खो तो १८ अगर प्रकारे 
` ङ्ट वातर्त ओर फिरगवात ये सव दूर होगे. | 
तथा २२ ठक पारा, २ टक शुद्ध गंधक, २ ठकं इरताक) २.ठ्क्‌ 
मेनसिर;) < टैक वावचीः२ टक पमासा, २ ठंक सिंदूर, २ रकं दीनां 
हस्दी इन सवके गैके षीम मीन पीसकर लेप करो ओर दो प्रहरपयत 
धूपमं बिधलकर स्रान कराओ तो कंड, द्र, कमि ओर सवे इष्टा ३ 
दिनम नाश 'दोवेगे. ( धूपमे शक्ति देखके बढाना. ) ॑ 
` ` तथा इ-२५ टकेमर पल्ाशकी जडके सूखे बकषखक जलाकर इनकी 
राखको हट कोरी ( नवीन ) ईडीमे भर्दो ओर इस्‌ राखके बिम र“मसि 
उत्तम तवुकिया हरताल द्बाक्‌ ईंडीका यद सराईसे टाक दो तदनतर इ 
कपडमिद्ीसे बंद करे सुखालो इस सृणी दंडी चर्हेपर चट किर्‌ 39 
्यारह प्रहरपर्य॑त आच दी ओर स्वग शीतक होजानेप्रं हरताटसारेत 
.. राखको पीसकर्‌ कृपडचमुन करके इसमेसे 3 स्तीकी मावा 9. मासे कवे 
{(.बिनसेके) जीरके चू्णके साथ पानमे रखकर सिाओ ओर 1 अ) 
शीतलं जलं पिलाकंर पवन ओर धूपके वचादृसे चनेकी. अलेन रोदी 
` सिला तो १. मंडल (° दिनका मंड) पर्त सेवन करनेमे१८प्रकारके 
, -कुष्टसाच.वरणमात्रतवातरक्तःपिडिका ओर वातव्याधि य सब रोग दर दीरवग. 
` " , तथा-४-१ टंक नीलाथोथा, 9 टंक सुहागा ओर € टंक वावचीको 
: जरभगरेक ससक ७ पुट देकर छप कर तो कषटमान दूर ह ये सव चल 
.-वैवरदस्यमे ल्सिदै. ` ` । 


(७५४ ) नूतनामृतसागर्‌ 


तथा ५-4क पारा, शंखका खार, आषेन्चार्का खार, तिकखास 
साटीका खारः इका खार अड्सेका खार, पोलका खारः अरडका खर ` 
जवाखार, सनी, सुह्णा, नोसादार, अवलासार, गंयकः पाचानान्‌ > कट, ` 
सू, कालीमिर्च, पिप्पली, डंसरेकी जडः कणगचकी जड कलहार 
की जड, हषी, ज्मीकेद्‌, गोरखभडीका खार, काहूका खार, पिष्पली- | 
का खार, राः सरसो" सिंदूर, शिखाजीतः _ पापडखारः कपोल, लोधः 
शूहरकी जड) आककी जड, नीलाथोथाः वितरकं आर अकपंचागखार्‌ 
इन्‌ सबको एकं एक टके भर रेके गोमू्के साथ पीसलो, तदनतर युं 
ओषधी मिश्रण, मदिषीमूच्‌ अशम, अनाम, दस्तीमूत्तः उष्मः ना- 
रका रसः जंभीरीका रसः विजैरका रस नारंगीका रसः. चनासार्‌ सग- 
नेका रस ओर राक्षे संयोगकी बनीहुईं सात धान्य॒की कांजी ये सव 
एक ताभ्रपाचमे एकचकर उसका यख बेदकरदे ओर २१ दिन खो _ 
रहनेके पश्चात्‌ इसका टेपकरो तो समस्त कुमाय, गंडमाख, विसपंः 
अशे ओर वातरोग ये सबभमासके ठेषसे दूर दोवेगे"यह अुषठमहालेप रस्‌- 
संगमे ठिखा है. | 
इति नुतनामृतसागरे चिकिलसाखण्डे कुटादि यलनिहपणं नाम 
चतुिशतिस्तरंगः ।। ३४ ॥ 
अथ शीतपित्त-उददै-कोट-उत्कोट-अम्रपित्त-विसपं ! 
`. शीतपित्तादिरोगाणामम्टपित्तविसपैयोः॥ ` 
. बाणरमतरगेस्मिंष्टिख्यते स्वप्रतिक्रिया ॥ २५१ 
- भाषाथे-इस ३५ पैतीसवे तर॑गमें शीतपित्तः. उद्दे, कोट, उक्करोट, 
अमलपित्त ओर विसपे रोगोकी चिकित्सा यथाक्रमते खिले दै. ` 
शीतपित्त-उददे-कोट-उत्कोढयत्न 9-रोगीको वमन कराओ तो शीत- 
पित्त ओर उदेदं दूर होगे. ` । > 
तथा २-पृटोर, निम्बकी छट, अद्रा, विफलं, गूगल ओर पिप्प- ` 
रीका काथ पिला तो शीतपित्त, उददै द्रहोगे. `. . ` 


तथा ३-विरेचन ( जला) दो तो शीतपित्त, उद दूर होगे. 


द 


1 


चिकित्साखण्ड . (४५८ ) 
तथार--मिश्रीके योगसे कुटकीका विस्वन दो तो शीतपित्त उदरं जगे. 


क तथा 4-शरीरमं कडवे तेकका मदैनकर उष्ण जरते घ्रान करो तो 
शीतपित्त ओर उददं दूर दोव. त 
तथादे-मधुके साथ त्रिफ़लाका चरणं सिलाओ तो शीतपित्तउ दूर देगि. 
.तथाऽगुड्के साथ अंविलेका चरणं खिलञओ तो शीतपित्त उद्दै द्र हेगे. 
_ तथा ८-अद्रखके रसके साथ पुराने गुडका सेवन करभ तो शीत- 
पित्त उदं द्र हमि. | | 
तथा ९-सीढ, अज्‌वायन, काठीमिच, पिप्पली ओर जवालार इनका 
२ टक चण उष्ण्‌ जके साथ ७ दिनपैत सेवन कराओ तो शीतपित् 
ओर उददृद्र हेवेगे. ` . 5 | 
तथा १०-९ टंक अजमोद्‌ ओर & टंक गुड दोनोको इक खरल 
` करके सात दिनपर्यैत नित्य खिलाओ तो शीतपित्त उदर दर देवगे. 
, तथा 9१-सुरसों, हल्दी ओर पर्वरके बीज तीरनोको कंडवे तेल, 
महीन पीसकर टेप करो तो शीतपिि उददै दूर हो. | 
तथा १२-बकायनकी शाखाकी « टक छलको पीसकर गोतमं लो. 
तथा १ द-रक्तमोचन्‌ ( फस्त्‌ ) कओ तो शीतपित्त उददं दर शग. 
तथा १४-ओंविले ओर नीमके पत्त घीमं तलकर उस घीर्मसे टकफेभर 
नित्य १५ दिनपर्य॑त खिलाअ तो शीतपित्त, उद! फोडः रक्तपितः कृमिः . 
. कंडुरोगः कफरोग तथा रक्तदोपके रोग मी. नाश दोवेगे. 
तथा १५-सेरभर शिले हए अद्रखके बारीक टकडे अधृसेर गोघृतं 
मिराकृर दो सेर मोदुग्धमे गख्दो व इस दूधका खोवा बनाकर 
सेरमर मिश्रीकी पती चासनीमे डार्दो ओर पीपखमृर मचे, सो, 
चिचक, वायविडंग, नागरमोथा; नागकेशरः तज्‌, पुत्रजः इलाया? कषर 
ये सुब एक एक्‌ टकेभर पासि नकर चूणं नालो फिर यहं चरणं उपृयुक्त 
-चासनीमे डालकर एक जीव कर दो तो जो इसमेसे 9 टकर नित्य 
सार्यकारके समय विरा तो शीतपित्त, उद्दैः कोट! इत्कोढ, राज 
रोग; रक्तपित्त, थास, कास, अरैः वातः गुलम! उदावत; शोधः, खजालः, 
कृमि ओर उदस्येग ये सब दृर्‌ होकर बर वीये ओर पुष्टता मात्‌ टोवेमी 
इसे आद्रैकःखंडावलेह कहते दै. ये स्व यत्र मवप्रकाश्म छलं ई. 


६ ) नूतनाव्रतसामर्‌ । 


पित्तियत्र १६-सैयानेन षीम पीसक्र शरीरका मर्दन कसं अर्‌ 
लाल कम्बल दद्मो तो ( शीतपित्तादि उणट्रवषटप पित्तिनाम एक प्रद्र 
रोग) नाश दीक्म्‌ा - 

तधा १७-गेोघृत, मेष, सषारोन ओर इुसुम्मपुप्पकि खर्छ कृं ` 
शरीरय उवघ्न करे तो पित्ति शयन्‌ श | 

त्था १८-.चरायता) अदसः; टक) पट; -र्नफट[) = र्फचदन्‌ 
ओर नीपकी छलका छाथ सेवन करा तो पिति) पित्तयोगः फोडे) | 
दार) ज्वर, युखशेोप, तरपा ओद उन ये सुव दूर्‌ इगि 

तथा १९-जंगठी। कडा (छवा) उपल) गोष ) की राख ( भस्म) 
शरीरम मदेन करो तो पिच्तिद्रदी 


तथा २०-नागखेलके पानके रसम फिटकरीको सदहीन पीसकर्‌ मदन्‌ 
करो तो पित्ति मिरजषे 


-न-तथा.२१-१ टकेभर छहसन विरलाः या « ठक पिफटाका चूणं 
मधुक साथ चराभो तो पित्ती भिर जवेगी । | 

तथा २२--१टकेभर मेथीदनिः १ टफेभर काठीमिचे, १ रके यर्‌ 
दस्दी इन तीनाको सहन पीसकर अद्रखके सकी प्ट दो ओर्‌ २ रंक 
भर॑माणकृ गोलिय्‌। बनाकर १ गोली नित्य खिलामो तौ पिक समस्त 
विकार दर होगे. ये षब यलन वै्यररस्यमे लिति दै । 

अम्लपित्तयत्न १--परोल, चीमक्ी छर ओर अद्सा इनका क्राथ 

पिलाकर वमन कराभो तो अम्ड्पित्त शांत हो 


तथा २-मेनफ़र ओर सेधानोन मषक साथ चाक्र वमन करा 
ता अम्छपित्त दब जवेगा 

ताथा र-विर्चन देनेसे भी अम्छपित्त दब जाता है 

तथा ४-निसोत ओर ओंवला मुके साथ चटाकर विरेचन कराञो 
तो अम्लपित्त शात हे जवेगा वेगा. ` 


तथा ५ -उष्वभागौ अम्खपित्त वमनसे ओर अधोभामी अम्छपित्त 
विस्वनसे दर दोवेगा 


तथा द-यूव या गह या चादलका सच्‌ मिश्रके साथ सिखा तो 
अम्लपित्त शत रोवेगा 


॥) 


| पतत दू ६1. ईस दशागक्ाथ कतं हं 


चिकित्सखण्ड £. =. (९७) 


तथा ७-जा (यव ) अड्सा, आख; तज, प्रन ओर इलाय्‌- 
चका काथ मधुक साथ पिला तो अम्ल्पित्त दूर हो | 
_ तथा <-रच" निम्क्छल, पटोलका क्षाथ मधुके संयोगे पिला 
तो अम्खपितत दूर होगा 

तथा र-अडसाः यच, पित्तपापडा, चिरायता; नीमकी छल, जर 
सगरः तफल अर इुर्थीकफे क्राथं सश्च डालकर पिल्ओो तो अम्छ 


र 


तथा ३८-माजनकं पात्‌ आदख्का रस विलि तो अम्लपित्त 


प 


 व॒मनः अर्चि, दाह! तिभिर, मोह ओर मूदोष ये सरोग दुर 


रोर वृद्ध भी तरूण होजवेगा. 

तथा ११-पष् पेठेकीं छर ओर बीज निकालकर कूट्के १०० टकेभ्र 
रम निकारोयह्‌ रस्‌ ३० ०-टकेभर गोडग्धः८टकेभर ओविरोका चर्णःआडह , 
रकृभर मिश्री ओर ८ टकेभर गोधृतके साथ मिह्ीके वत्तेनभेँ उाककर मदैः 
संद आचये पकाओं ओर ओते ओते अवछेहकी चासनी सदश दोजाः- 
नप्र उतारछर « टंकृभर या१टकेभर नित्य विलो तो अम्खपित्त दूर ह. 

तथा १२-नारियल्का खोपरा शीकर खरम महीन पीसी 
अर मौके दधसे डालकर खोवा बनाओ; ओर खोपेरेसे चौगणे बिनोटेके 
रस्ये शक्करकी चासनी बनाकर उक्त खोवेमें पिलदो, तदनतर धनियां 
पीपरागू,) तज, पञ्ज; नागकेशर ओर इखायचीये सव एक एकत्क्‌ ` 
महीन पीकर इनका चरणं मी चासनीमे डल्दौ ओर सवको भटी भोति 
मिभधित कर < ठक या एक टके प्रमाणकी गोलियौ बनाकर १ गोली नित्य 
विला तो अम्हपित्त रक्तपित्त ओर श्चुख ये सब द्र होगे. इसे नारि 


-केटखंड कहते है. ये सवं यल मावप्राशमं लिखे दे 


तथा १३-१माग द्राक्ष ( घोकर बीने निकाट्दो)का गदाः १ भागं 
बडी दरयीकी छलका चूण. ओर र भाग मिश्री इन तीनक्रो-खरर कर 9 
ठक्‌ पमाणकी मोलियोँ बनाओ ओर १ गोटी नित्य सिका ता अम्ड- 


` पित्त दय तथा कंठकी दाहः तषा मूच्छ चक्र मदाय ओर - आय- 
 बातये सर्वे दर दगि-दसे दराषादियुटिका कदते ई | 


(९५८) नूतनामृतसागर । 


तथा १४-सोंऽ, काटीमिर्च, पप्पी, त्रिफलाः इलायची नागर 
मोथा, वायविढग ओर प्रन ये सव तर्य मूग इन्‌ सवके समान छाग 
इन सबसे दूनी निसोत तथा इन्‌ समस्त ओपोके समान मिश्री छक्र ` 
सवका कपड्छानकर चूण करडारो जो इस्मेसे२ ठकं चण शीतर जलके 
साथ सेवन्‌ कराओ तो अम्लपित्त दूर हो इसे भविपित्तक चरणं कहते द 
विसपैरोगयतन १-वमन्‌, विरेचन रक्तमोचन्‌ ओर आपका ट्प 
ओपधियोका तेर गाना ये प्रत्येक काये विसपरोगको नाश करनृवाकई. . 
वातविसपं यत्न२-राघ्राःकमलगद्रा देवदारु, खटी रक्तचंदन ओर महु 
आ इन सवक दूष या तमे महीन पीसकर ठेपकरो तो वातजविसपं दूरदो- 
पित्तजविसपयत्न किशर, सिघाड, कम्रलगहे; जलका सवार 
(का ) ओर रचन इन सवको घोये इए गोघरतमे खर करके या 
शीतक जसम महान पीसकर ठेप कय तो पित्तजविसपं द्र हो. 
कृफजविसपैयतन -तरिफलाः कमलग्हे, खशः ठजनी ८ रजाद्‌ ) 
जवसा कनेरमूक ओर नरसल्की जडको जलम महीन पीसकर खेप कये“ 
तो कृफका विपे दूर हो. | 
` विसपमाघ्रयत्न ५-सिरसकी जडः मुरही रक्तचंदन, इलायची, 
खड तगर, तीनों दर्दी, ओर नेयवाला इन सबको जलम पीसकर ठप 
क्रो तो विस॒पंमाच दूर दो. | | 
, तथा &-चिराय॒ता, अडूसाः ऊटकीः पटोकः धिफूला, रक्षचैदन ओर 
नीमकीं छठ इनके.२ टंक चणका काथ पिलञो तो विसं, दाह, ज्वरः 
` शोथ, खाज; फोड ओर वमन इन सवका शमन दोकेगा, 
ष तथा ७-सुतोन्यूके ४ कृणगच्‌? कठहारीकी जडः धृहरका्‌ दृध 
का दषः चित्रके, जलभगरा? दर्द, सिगीमुहरा, ये सब्‌ स्के रै 
भर लेकर्‌ अधड्चकेकरो ओर २ सेर पानी २ सेर गोमू, सेरभर 
तिके तेरुके साय एकय कर मंद मद्‌ ओचसे पकाओ तदनंतर रसा- 
दिकि जलकर्‌ तेट माच रदनुनेप्र खनके शरीरम मदेन करो तो विसं 
फोडे ओर व्योची मी द्र होगी ये सवं यतन मावप्रकाशमें लिखे है | 
तथा <-डके जा(प्रोनागस्मोथाकेलेका मध्यगमं (गाभादन तानो 
~ को धोयेहए वीमे खरल करके छेष क्रो तो विसपं ओर ग्रथि भी ५ 
ध ए नाम खरल करके ठेप करो तो विप ओर प्रधिभ्मी दूर होगी. 


| ` चिकित्साखण्ड४. (9५९) 
तथा ९-शिरसकी लको १००बारके धोयेहुए प्रतमे खरक 
क निसा › धायहूुए करके 
ठप्‌ करो तो विसुपेमाच दूरहे. ` 1 ॥ 
तथा 9०-जोक रगाक्‌र रुधिर निकला दो तो विसर, कट्‌ ओर 
शीतला ये सव रोग दूर होगे. ये सुब यत्‌ वैवर्स्यमे रिचि दै 
इति नूतनाभृतसतागरे चिकित्साखण्डे शीतपितोदवैकोोतकोदाम्डमि्वि- 
सरोगाणां यल्निरूपणं नाम पंचत्रिशस्तरंगः ॥ ३५ ॥ =`" 


„ _ अय्‌ साघठक.विस्फोटक-ममूरिका फिरद्गवात्‌ । 
` चिकित्सा टिष्यते स्नाघुक्‌-विस्फोरकमसरिका ॥ 
पफिरङ्वातरोगाणा मद्धे रसधर्न॑जये ॥ २६॥ 
भाषाथं-इस ३६ छत्तीसवें तर॑गमें कताय, विस्फोटकः मसूरिका ओर 
फिरंगवात रोगोकौ चित्सं कमावुसार छिखते दै. ` , ~ 
छरायुकयेगयत्न १-५ रेकं ईीग शीतल जलके साथ ३ दिनपयैत नित्य 
स्वन करा तो घाघुक्‌ द्र होकर फिर कदापि न होगा. - 
. तथार-ऽ! पावभर धृत नित्य पान कराओ तो स्लायुकरोग दर दोगा. ` 
` तथा ३-तीन चार पैसेभर निरैदीका रस नित्य पिलाभो तो तीनही 
दिनके सेवनसे सधु ( नदरुआ मिरजवेगा. ) षि 
` तथा 9-कलोजीको शीतल जल्के साथ ७ दिनपयैत सेवन कराओ 
तो सरायरक्रोग द्र होगा. ` ¦ 
तथा ५-अरंडमूखुका रस गोषृतके साथ ७ दिनपर्यैत सेवन कराभो 
तो ्लायुकरोग मिट जवेगा- ॥ 
तथा &-अतीक्, नागरमोथा) भागी, सोढ पिपली आर बेड 
छार्कां २ ठक चूण नित्य उष्ण जल्के साथ सेवन कराओं तो स्राधुकः 
रोगद्र दो. 1 त 1 | नके 
` तथा ७सुदिजनेकी जड ओर पानको ५५ पीसफर सैँधानं 
साथ स्रायुकपर बोधो तो स्रा ( नहरुआ फ द्र रागा. 
` तथा <-कटियालीकी जडके जरे पीस्कर बधो तौ स्राक (बाल) 
` निश्वय दूर शे. ये सवयत्र भावप्रकाशमे टिखे द 


(४६०) नूतनारतसागर । 
तथा ९-कूटः सोढ, सरिजनेकी जड इन तीनौको जलम महीन पीस 
केर कप्‌ करो या पिलओ तो क्घ्करोग दरद. =  . _ । 
तथा १०-धत्रेके पत्तोमे तेर लगाकर नदरूअपर वृधे तो नदरुभा 
अच्छा हेजवेगा. (भ त 
तथा ११-पब्बूलके बीजोको कजी पकाकर बोधो तो नदरुभा 
अच्छा होगा. , क रोगी 
तथा १२-निध्रङिखित मंसे गुडको सातवार संधित करके रोगीको 
खिलाओ तो उका नहरुभा अच्छ दोजवेगा- 
(3 द्विरूपनाथ वामनक पूत सूतकाटि किये दहत पके एटेः पीडा 
करे तो विहूपनाथकी आज्ञा फुर" इति सखटुनाशकर्मः । 
तथा १३-मध्के साथ पारावत ( कवृतर ) की विष्टाकी गोटी वनाकर 
१ गोली नित्य सातदिन पयैत निगल्वादो तो नहरुभा कभी न निके. 
गा. ये सवेयत वदयरहस्यमें छिद दै. 
तथा १४-सल्ीको मके साथ पीसकर केप करो तो सराय दूर हो.“ 
बातविस्फोटकयत्त 9-राघ्नाःदारदल्दी, खश, कटियाटी, च॑, धनि्यौ 
, ओर नम्रमोथा इनका काथ पिलाओ तो वातका विस्फोटकं दूर होगा- 
पिततविस्पोटकयतन २-दाख, कुम्भे, पटल, खाएक, नीमकी छल 
जसा कुटकी, जवाखार ओर चावलोकी सदी इन सवका काथ बनाकर 
प्रखओ तो पित्तविस्फोटक द्र हो. ` .. न 
त दे चरायता, वच्‌, अटूसा, तफल, इन्द्रयव, 
पराट इनका क्राथ साथ पि 
विलोवक ईनकोक्राय मधुकं साथ पिलाभो तो कफ़का 
न ४ ४-रंवन्‌, वमन विरेचन. ओर पथ्य भोजन परान 
› यत्‌) गृह, मूग) मसूर ओर दरं सेवनं ये सदं कर ्े 
( शीतला ) असित रोगौको लाभकारी रै च 4 न | 
ता + दशमृलका काय पिलाओ तो विस्पोरक शमन हो. , ` + 
त क ० व नागरमोथा सुरुहटी, ` 
. पिला तो सुव प्रकारका विर्फोरक रहो. ध 1 क्‌ - 


~ 


चिकित्साखण्ड ४. (४६१ ) 
तथा ७ -चावल ओर कृडेकीं छलको जलमे पीकर विस्फोरककेः 
व्रण ( फफोलं )पर ठप्‌ करो तो विस्फोटक अच्छ सत. ध † 
„ तथा < परोल, चिरायता, अद्सा, नीमकी छल, पित्तपापडा, 
लस्सार्‌ इन सवका कराय पिला तो विस्फोटक रोगजन्य ज्वर दूर होगा. 
+ तथा <-चदन्‌, नागकेशर, गोरीसर चौ खारी जड, शिरसका वकल 
आरं चमेछीके पतते इन सक्को जरे पौसकर टेप को ती विस्फोखक 
अच्छादरीमा. 
तथा १ ०-कृमलगहाः रक्तचंदन्‌, लोध, खश ओ गौरीसर इनको 
जलकं साथ सहीन पसर खेप कये तो विस्फोटक अच्छ होगा. 
तथा 4 १-जियाोतेकी मीगीको जलमे पीसकर छेष क्रो तो विस्फो- 
टकः कक्षा, गलं! कणंधि, फंड एन्सी मतर दूर होगे ये सवं यत्त 
भावप्रकाशे लिखि द. 
तथा १२-किशोर शरगल ओर दर्शका खेप मी िस्पोरक नाशक. 
( विशेषतः ) यादि विस्फोरक्‌ पकजवे तो जगटी कंडकी राख रोगीकी 
, शय्यापर बिछकर स॒लाओ. नीपकीडालो (श्रि ) से मक्िखयं। उडाओ 
इसके ज्वरे शीतर जर -पिखाओ-. पवि होकर शीतलदेवीप्र शीतर 
जलकी पवि धारा छोड तथा शीतल देवीकी पूजा कये. विशेष यत्नभी 
मतं करो यदि कृरनाभी ह तो ये य्न करो. | 
शीतलखाका यत्न १-दत्दीको शीत जलम घोककर पिलाअ तो शीत- 
` रके बण बहुत्‌ थोडे निकटे. । | 
तथा र-शरतर्चदनको केलेके रसेः य्‌ महेवेको अङ्संके रस किवा' 
मधम पीकर पिल तो शीतला ( विस्फोटक ) के व्रण वहत धेड 
निकरेगे तथा दैवछृपाते नई मी निकट, ये दोनो उपाय शीतक पं 
रूप होतेह करना चष्िये.. `. च 
वत्तेमानशीतलायत्न-जिस घरमे शीतखाबटा बालक रदं उम्‌ चरकं 
-सन्धुख नीमके बन्दनवरि बोधो. विस्फोटकजन्य ज्वर दूर करनकं छ्य 
१ पूर्वागृतसागरम शोतदाका नाममात्र तथा चिकित्सा निदान विस्फोटके प्रथव्‌भी 
_छिखा है पर वैयकश्षाखमें विस्फोटक सेगपर सीतलदिवीका आराधन लिसेहे ईरय 
हमने श्रीताकी निदाम विक्कितसा -विरफोट्कते खौ नदी छि । ` - ५ 


ष 


४६२) नूतनामूतसागर । 


चंदनः अद्ूसाः एच ओर दाखका क्राथ पिस. अदा भक्तिसमेत जप" 
सवनः दानः ब्राह्मणभोजन शिन्‌ अभिषेक आदि क्राओ. तथा नि्रलिः 
लितशीतलाषटकका पठन कओ तो उस वार्ककी रक्ष दोकर शीतखा ` 
देवीकी कूपापूरवेकं विस्फोटक रोगसे छुटकारा होगा. 
अथ शीतलष्टकम्‌-स्कंदं उवाच। । 
““भगवन्‌ देवदेवेश शीतरखायाः स्तवं भस्‌ ॥क्मरैस्यशेपेण ्रिस्फोटक 
मयापम्‌ ॥ १॥ ईश्वर उवाच ॥ वन्दें शीउलं देवीं स्वरोगभयापहाम्‌ । 
यामासाद्य निवतत विस्फोटकभयं महत्‌ ॥ २ ॥ शीतले शीतर चेति यो . 
बरयादादपीडितः। विस्फोटकभयं घोरं कषिप्रं तस्य विनश्यति ॥३॥ यस्खा- 
सुदकमध्य तु धूत्वा सम्पूजयत्ररः । विस्फोटकभयं घोरं कटे तस्य न जायते 
॥ ६॥ ९।तले तवुजान्‌ रोगान्‌ व्रणां इर सुद्स्तरान्‌ । विस्फोरकविशी- 
णोनां तवमेकामृतवरपिणी ॥९॥ गरगंडग्रहा रोगा ये चन्ये द्ङ्णा नेणाम्‌। 
सदमुभ्यानमात्रेण शीतके याति सृक्षयम्‌ ॥ .६॥ न सं नौषधं किचित्‌ 
पापरोगस्य विद्यते । स्ममका शीतर जादि नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ ७॥ . 
प्रणाठतन्तुसहशीं नामिहन्मध्यसंस्थितापू । यस्त्वां विचितयेदेवि तस्य. 
मत्न जायते ॥ ८ ॥ श्रोतव्यं पितयं घै नभेक्तिसमान्ितैः । उपसर्ग 
धनाशाय्‌ पर स्वस्त्ययन महत्‌ ॥ ९॥ शीतलाष्ठकमेतश्च न देयं यस्य 
कसय चित्‌ 1 किन्त तस्मे प्रदातव्यं भक्तिथद्ान्विताय च ॥ १. ॥ इति 
शीस्कंदपुराणे शतठाष्टकं सम्पूणैम्‌ \ इति विस्फोटक्यत्नः ॥ ` ` 
ममररिकायत्न १-मपररिका निकृरनेके आरम्भी धेतचंद्नको भिो- 
कर पिके सात दिनपत पि तो बहुत थोडी मसररिका निकलेगी 
तनम्‌ कायत 9-दशमृक, रासना, आंवला, खश घमासा. गुचः 
धनियां ओर नागरमोथा रनक कथ पिला तोवादीकी मम॒रिका द्रो. ` 
म ५ नठ) वडकं अकर, शिरसे वकल, युरावकी छल इनऊ 
क साथ खरल करके या इन सवका घी बने गाः तो वादीकी ` 
मत ज धी बनके लगाओ तो वादीकौ 
विय द यच, महमा दास, मूष ओर अनारके वकल 


~ ? 7, दाख,.मू उ | इनका काथ .. 
< पलो तो बदीकी हूरिका दूर होगी. `` न 


चिफत्साखण्ड ¢; (४६३) , 
पित्तजपसूरिकायतर १-पयेटकी जड 
पिलाञ तो पित्तकी समरिका अन्छी होभीः १ 
तथा २-नीमको खलः पित्तपापडा, पाठ, पोर, खश, दोनों चन्दन, 
कुर्क? ओबरा) अडूसा ओर जवासेका क्राथ मिश्ीके संयोगसे पि 
लाभो तौ पित्तकी मसूरिका अच्छी 
कृफजमसूरिकायत १-अटुसा, चिरायता, परिफला, जवासा, पटर, 
` नामकं छल इनक्ता काथ मषक संयोगसे पिलवो तो कफकी मसरा 


` दर 


रफजमण्ररिकायत्न 9-रक्तमोचन्‌ कराओ तो रक्तजमप्ररिका अच्छी हं 
ममरिकामायत्न १-पाठः, पटोल, कुटकी, दोनों चन्दन; खशः 
अवल, अद्रा अर जवाखार इनका क्राथ मिश्रीके योगसे पिलाभो 
तो मधुरिका दर खे 
मसुरिकाजन्य्‌ं कृटस्थव्रणयत्न १--ओंबला ओर महृअके काथमें मध 
डालकर इस रसके कुष्ट कराओं तो सष्रश्का ओर गलेमं रण हेगया हो; 
अच्छहो 
मसूरिकाजन्य नेघरुद्धयत्न १-महृएके परानीमे अरंड ओटाकरः इस 
जलसे ममरिकाम चिपकीहृईं मखं धोओ, तो अखं खल जवेगी 
ममारकाजन्य नेञत्रणयत्न १-पहुभा, विफला; दाूदत्दी, खशः सवाः 
कमलम्‌, लोघ, जीठ इन सक्को जट्यें पीसकर लगाओ तो पसि 
कासे उ्पृ्च इए अँखेकि फंड अच्छे हो ओर वर्ह पुनः न होगे 
. तथा २-क्ड, पिप्पली ओर गर इन तीनो बक्रेको पीस्‌कर्‌ 
सेघोपर्‌ छप कये तो नेव अच्छे होजावेगे 
- तथा इ-जंगठी कंडकी राख ख्गाभो तो समरकन अच्छी दीं 
 (विशिषतः )--मस्रिकिके रोगीको षषितंडइखः) मृगः मसूर अर मिध्री 
मनयानीं दो परंतु नोनक्षा विशेष बचाव खंखो यदि सिखाना चाहो तो 
` चदि थोड़ा दत सैधानोन खिला ओर स्वं आहारः विहार मयौदप्वेक्‌ 
` रक्वोगे तो मदरिकासे तुरत आयेग्य हेवेगा. ये सव यत्न भवप्रकाशमे 
लिखि 
` ` फिरवातयल १--४स्ती श्र रसकरको गेहे मसले हए अटकी गो- 
. लक वीचमे दाकके ३६ गोली लौगके महीन चणंसे लपेट दो ओर यह गोल 


(४६४ ) मूतनामृतक्षागर । 


दौतका स्पश वाक निकलवादो तदनतर नागखेखके पतते (कत्था 
चना रहित ) शिखओ रोगीको तेर खटाई ओर नोनसे पथ्य कंराकं , 
श्रम ओर धूप्‌का बचाव ख्सो तो इस विधिषूवेक रसकपर सवन कैरनस 
दो चर दिनमेदी फिगवात दूर्‌ दगा. _ | ध 

तथा २--१ ठकं शुद्ध पारा, 9 ठक खेरसार? २ व्क अक्रा _ अरि 
२ टंक मधु इन सबको इकटे खर कै ७ गोिर्या. बनाल आर १ 
गोरी नित्य प्रातःकाल शीतल जलके साथ्‌ सेवन कराके नोन्‌ ओर खटाई 
का बचाव खो तो फिरगवात्‌ दूर होगी-इते सम्प्रसारण गुटिका कते ह. 

तथ्‌ ३-२ ठंक पारा, २ टंक ओंविलासार यन्धक्‌ ओर २ टक्‌ चछ 
इनको खरक करके ७ पुडिया षनालो ओर प्रतिदिन १ पुडिया धूनी 
दरियको दो तो फिरेगवात ७ दिनम दूर हो. द 

तथा ४--पीठे एूखवाटी खैर्टीकि पतोका ३ टंक रस॒ ओर्‌ एक रकं 
पारा दोनो र्गके दाथोमे ( पस लोप होजलने तक ) मद्वत जाभ. 
ओर वह पार मिश्चित खरीक रस हथोमे पूवेशूपसे थिद्जालेप्र ( कुं 
ङु पसीना निकठेतक्‌ ) दाथोको चसे तपा ओर नोन खटाहैका 
बचाव रकखो तो ७ दिनके प्रयत्मे फिरगवात दूर होगा. 

तथा ५-८ ठकं नङ्क पत्तेःज्टंक दरेकी छलः ७ टैक ओँबर्‌)१ टंक ` 
इरी ओरं १ रंक पारा इन सबको खरर करके म्रतिदिन ४ मासे शीतर 
जरुके साथ सेवन कराओ तो ७ दिनम बादिरी ओर भीतरी दोनों आओरकी 
फिरगवात दूर होगी. र ६ 
_ तथा &चाकचीका ० मासे चण मधुक साथ १५ दिनपर्यैत चाकर 
नोन खयाहैका बचाव्‌ रक्ो तो, फिगवात दूर हो. | 

तथा ७-१ देकं पारा कटसेखा (खण्सेरुभा ) के रस्ये खर कूरे 
अकरकरा गूगल ओर गोघृत ये प्रसेक < पांच टेक पिला ओर इस- 
मसं 3 ठकं श्ण, 4 टक बरिफटाका चूण ओर पच टेक मधुक संयोगसे 
२१ दिन पयत्‌ मेन्‌ करके चटाकर नोन्‌ ओर्‌ टाका बचाव खसे तो 

फिरगवात द्र रोगी य सर्वयत भावप्रकाशमे ण्वि. | 
` तथा -<-विस्चन्‌ ओर रक्तमोचनसे भी पिरेगवात दूर होगी. 

तथा ९पाराः िररुनीकधोयादीराकसीस ओर ओंवलासार मक 


` विकत्साखण्ड 9. ` (ह्व) 


न प्रथम्‌ शद्ध करके खरल कृ ओर इस इकनीको सूसीदी 
तपर मसा यो जले साथ रेप करो तो किरगवात दृरं शे. श्ये 
मूतकादि टेप कते है. _ 
॥ ध १०-१०० वृर्‌ धोया इभा गोघृत ठेप कये ते पिरगवात 
दोगा. 
तया १--१ टकेभ्र कट तैर; ५ ठक्‌ मोम? अयेलेभर देरजा, अये- 
लेभर कपेला, २२क सिन्दूर २ टेक शीरा ओर २ ठकं युरदासिगीको 
मरीन पीसक्र पीतलके पाये मंद मृद आवसे पकाओ तदनृत्र्‌ शीतल 
हीनेपर हाथसे मके काच या चीनीके पाच तथा काष्टके उपेमं रखलो 
जो इसकी प्ट व्रणप्र गाओ तो रिरंगजन्यु वणः उपदृश ओर वावये 
सव अच्छे होवेगे. इसे मलहर मरुद्म कते है. 
तथा १२-आधपाव्‌ सिषटूर ओर सेरभर नोधरत दोनोको भली्भति मथ- ` 
कर शुरीरपर लपक आर सपरसे पत्ते ठपेस्र केवल क्षीर (खीर) 
माघ सिखओं तो तरण विह्फोरक अर फिरगजन्यं फोडे ये सव॒ अच्छे 
. होजवगे. ॥ ह न 
तथा १३-पारा ओर सीसेकी कजटी गेहरके तुस (मुस्सा ) इमकीं 
वीज्‌ ( चीये ) निम्बके पत्ते ओर चरका धवास ( धसा ) इन सुप्रको ग के 
रमे खरल करके २ टंक, प्रमाणकी _ गोलियां बनालो ओर . शरीरकं 
 वघ्से ककर १ गोरीकी धूनी ७ दिन्‌ पर्वतं दो आर उपरमे खीरे 
व्यतिरिक्त ओर्‌ कछ न खिरभो तो स्व फिरगवात दरह- =. ` _ 
तथा ऽ 9तिफलाः सैरसार्‌ ओर जायु्रीक जपं आटाकर इस जल 
मुख एओ ( ङे कर ) ओर छव भाफदी तो िरगवात दर हे. 
तथा १५-३ टंक काल जीरा? ३ टक्‌ कूट्‌ आर १८ टक पुराना यड्‌ 
इन सबको खरल करके १९ गोटी बनाओ आर इसर्मसे १ गोखी प्रभात 
` ओर एक संध्याके समय विलाकृर भृतय गक . सदी खनको दौ तो 
-फिरेगवात दूर हो इसे हिरंमग्जकेसरीरस कहते रै क 
. < तथा १६2 माति दिशुलः १°. मासे सुहागा, १° मस. अकर 
, ओर १ मसि मोम इन सबको. खरल करके 9 र्ती प्रमाणकी गोरा 
` वृनाभ ओर ववृषे कोयेकी आगकेर नित्य 9 गोरीक्रौ धूनी दी 


, तो किरगवति दृ दी. 


(९६६) नूतनामृतस्मगर | 


तथा १७-गना) वड द्याञ) नीम्‌! कृटियाली ओर 
कृचनार्‌ इन सवथः कलक कथ दिनतक पिर तो पिरिगवात 
द्र ह हिगुल =, @ [4 

तथा ३८-दिशल आर मेनसिरकी २ सस बुकनी बेरीकं कोयलोकी 


निवौतस्थानं ५ क कृपटसे ५० 


अपर भरनी देकर निवातः संक दो तो फिरंगवात्‌. द्र ६ 
रकपैरशंति १-यदि रसकृषः सुवन्‌से शखः मसे पकर ईट 
अज तो पीपर) यूर) ज्ातिका बड बडी जातिका बड आर 
क्थ कुदे करां ता मसह 

सखशोथ ओर पीडा आ द्र्‌ होगी गी 

तथा २-५ टेक जीरा ओर २ टैक खेरसार इन सबक जलम पीसकरं 
सुखके छकोपर लगा तो रसकप्ररजन्य मखपाकं शत दोगा 

इति नतनाम॒तसागर विकिस्साखण्डे लायक-विस्फोरक-मसूरिका फिप्वार 


सेगाण यललनिहपण नाम्‌ ूर्सन्रश्स्तरंगः ॥ ३९ ॥ 


अजगछिकादिषुदराणामामयाना यथाक्रमात्‌ ॥ _ 

घनियमदरङ्खस्म सूथ्यत स्वप्रातिच्छ्या 1. २७ ४ 

भाषाथे-इस्‌ २७ सेतीसव त्रगम अजगदिकापरभति शद्रसगा (छोटे 
सेम ) की चिकिर्छा वणन 


कौजविगी 

अजगदिकादि ्ुद्ररगयत्‌ : -अजगटिकादि फन्सर्योका रतमच्न 
कंरानेसे वे सब अच्छ द। | 

तथा स्-पक्घत्रण यत्न ‹ पाट क्रे ग्येदै) से भी अजग 

(ता फेस मी अ कादि 

तथा फिटकरी ओर सपक खार जलय पीकर देप करो ती र 
अनमाेकादि एन्सिया अच हो जा्वेगी 


तथा भनक; कूट आर देवदूर्न जल्पे पीसकर पं करा तो. 
वे एन्सिया पकजलतगो तव शस्‌ चीरकर पीव मरलदपको 


पटर रुगदे तौ अजगद्िकादि एन्सया नच्वय अच्छी हो जर्वेगी 


दास्किमत १-सरदिजना ओर देवदासुकौ जलम पीकर लष्‌ करे 
तो विदारि अच्छ रोगी त 


चिकित्साखण्ड ४. , (४६७) 


 इखिष्िकायत्न १-पित्तञ षिसपके यत इसको मी नाशकारी हेमे 
पिन्िकायत्न १-प्रथम नीमके पत्तोको वधकरसेपकाभ, तदनतर 
भनासिलः कूट, इत्दी ओर तिष्धीका ठेपकर पणेरूपेसे पका तव शष्से 
चीरकर्‌ पीत निक्वाकर उपरसे मलदमकी पटर चददो तो पिनिसिका 
, अच्छी होजवेगी 
पापाणगदमयत्न १-प्रधम जोक लगाकर रुधिर निकल्वादो या उष्ण 
खेप करो तदनतर व्रणके समानं यत्न करो तो पाषाणगदैम अच्छी होगी | 
वेटमीकयत्न -प्रथम पकनेपर चीरकर नोन्‌ ओर चिञ्रकका लेपकरो 
ध स्वधा पीव निकलजानेपर.अैदरोगके यत्न करो तो व्क अच्छी 
गी. 
तथा २₹-जोकसे रक्तसोचन करा तो वल्मीकं अच्छी होगी 
तथा ₹-फुल्थीकी जड, ररव; किरमाटेकी जड, नोन, दात्यणी आर 
निसोतको जलके साथ पीसकर उष्णकरो ओर थोड़ा घी मिलाकर लेपकरो ` 
तव पक्जानेपर चीरक्र निर्जीव (दार) पांस निकार डालो ओर ब्रणके 
 मलटमपद्वी आदि उपाय करो तो वल्पीक अच्छी होगी 
~... तथा ४-मेनसिट, इलायचीःरक्तर्चदन, अगर, क्ट; भिलर्वे, नीपके 
-य॒तते,-चप्रकीके पत्त इन सवक तेटयं पकाकर पह तेर कग तो शोथ- 
- युक्त वस्मक एुन्तीमी अच्छी रोजरवेगी 
. . कक्षा तथा अथिरोहिणीयत्न १-रत्पन्न हतेदी रक्तमोचन कराभो तो 
दोनी अच्छी दोवेगी । 
, तथा २-पितसपेके यत्न कयो तो दोनो अच्छी दोवेगी 
तथा स-देवद्‌ारु, मनसि ओर शट इनको जलम पीसकर्‌ उष्ण करके 
लेप कृरो तो बगखबिखाईकखोलई)र अपियेदिणी दोनों अच्छी्गी 
~ . तथा देवदार, मेनि ओर कूट इनको पीसुकर उष्ण कृ आर 
स॒ती सहती बयो तो षगरबिलाई ओर अयिरोहिणी . अच्छ इगा 
~ अवपारिकायत्न १-चिकनी वस्वका सहता सहता संक करा ता 


अवपारिका अच्छ ही 
निरुदपकांशयत्न १--चकेके रसम तेर पकाकर्‌ इस तेरुको रगा 


तो निरुदरकाश अच्छ दो 


` (९६८) नूतनागृतसागर । 


तथा २-शकर्ी मेद (ची) का सक करो तो निरुढभरकाश दर हो 
स्चिर्द्ादयतन १-वातयष्वंसक ( या साधारण › तेखका सदतां सहता 
क्रो तो सव्रिरूढग॒द्‌ अच्छ इ 
7 न १-राल, कूठ; सैधानोन ओर सरसोको जलम महान 
पकर उवटन करा तो वृषणकनच्छुरोग दर्‌ दाग 
गदभैशयतन गोघृत आदि चिकन पदार्थोका सहता सइता संक 
करे तो गुद्भर॑शद्र श 
तथा र-कपलनीके पत्तौको सुखाकर चूणं कर डले आर इससे २ 
रंक चूणे मिश्रके साथ नित्य लिखो तो गुद््॑श अच्छी दो 
तथा ३ वृके मांसका घी ( चर्षी ) निकली इदं कौचपर्‌ लेप करो 
तो केच निकलना ( रदश्रश ) अच्छीहो | 
तथा सरि, चित्रक, टूणख्याः बेलका गूदा; पाठ आर जवाखारं 
इनका २ ठक चरणं मोकी अर्के साथ सेवनकृरा तो गद्थ॑शञच्छीह.. 
तथा ५-चदेके मंस ओर दशमूखके काथमें तेल पकाकर इस तेरका 
लप्‌ करो तो गुदभ्रंश, युदश्चू ओर भग॑दरये सब दूर हो- इसे मूषकतैट 
करते रै 
तथा जेसी मुपकतेलकी क्रिया विसी स॒वाफिक शष्द्रका तैर ` 
बनाकर रेप कये तो गुद्धश दर हो 
तथ्‌ ७-समाटृक्ता रस, बेरी जडका रस; दही, छख, सोढ जवः 
खार ओर घी इन सबको एकचक्र पकाओ ओर सवे रसादिक जर्कर 
घृतमा रहजनेपर छनकर इसमेसे 4 ठंक धी निध्य सेवन कराम वे 
गुद्थश दृर हो. इसे वागेशचूत कहते है 
यकरद्टयतर १-जरभग्छी जड ओर इल्दीको जलम पीसकर सुअ- 
रकं काटंदुए चावप्र खगा तो खजसकी डादृनन्य पीडा दर दो 
अरुस॒यत्न १--पयेलः मेनसिरः नीव, गोरीचनः कालीमिच. तिद; 
कटयालका रस आ कांजीमे कडवा तेर पकाकर इसका ` मदन. कंसे 
तो रस (खारा ›रोग दर 


तथा र कणगचके बीजः दरद, रहीरकरीस, महः; मोपेचनः 
र दरताट्‌ ईन सबके मधुके साथ महीन पीसषर छे ~ ^ 
ससग ₹ सः प कृरु तो अद्ध 


` चिक््िखण्ड४. -. (४६९) 


के 


ती पाद्दारकारगयन्‌ 3 तेटको तपाकर सहता सहता सेक करो तो 
न्या ( षिर्ोई ) अच्छी ह. "र | 
_ तथा २-मोम ओर नकाखार षीम मिलाकर ताते तति विवेकि भरो 
` तो अच्छीर्हौ. 1 
 _ तथा इ-राल संानोनः म ओर शतको तेरमे मथके व्याम भरो 
तो व्या अच्छी रौ. 
तथा £-मधु, मोम, गे) घृत, यु, गगल ओर राको महीन पीस 
कर्‌ व्याम भरो तौ अच्छी होजेगी. 
तथा &-पृतूरके चीज ओर जवाखार इनको कड्वे तेर पककर इस 
तेखका मदेन करो तो विवाह अच्छी दमी. | 
कृद्रोगयदन 9-उप्ण तेलक संको या द्धम यड मिलकर बधि ते . 
पूवे कांटा या ककर लगनेसे उत्पन्न इइं गढ ( रकाः या दीपन) 
` अच्छी होजविगी. 
 तिख्यत १-तिलको किसी वस्त॒से रगडकर सुरसो, सन्नी, हत्दी. ओर 
केशरे जखके साथ मदन पीसके इसका उस रगडदुए स्थानप्र उबटन्‌ 
करो तो तिर मिट जवेगा-. 
मापयत्न 3 सन्नी, चना ओर साघुनको जल्के साथ पीकर मेष | 
कगाओ तो मसा दूर हो. ॥ 
उगर्मधा ( लसन ) यच १-ठहसनकर म॑ंडलको रेस रगडके सराः 
दत्दी, कूट; सनी, अवाखार ओरं केशरको नरके साथ खरल करके उब्‌- 
ठन्‌ करो तो उरगा ( रसन, कान ) मिट जविगा. 
तथा र-अयलेभर युक, अथेलेभर संकाइभ नीथा, प, ठक्‌ 
` सिदूर ओर ७ टंक राल इन सुक & रकेभर गोते साथ केसिके पातम 
तामरदंड या रोहदंडसे तीनदिनपर्यत रगडकर काजल सदश हौजनिष्र 
रेष करो तो खदसन, मसे, विक, पडे ओर खुजाल आदि सब दूर दीर्वेगे. 
` तथा इ-२ टंक काटाजीरा+ 4 ठक नौसाद्र) ७ रंक सीपका णं ण 
` ओर २ धक नीलाधोाके चर्णंको अरणीके रसकी ७ पट किर जलभगरके 
` संकी दे पुट देकर धृषमे सुखाओ ओर वछ्डी (वछिया कै शरमं गों , 


(६७०) चरूतनागृतसागर । 


बनाकर क्छडेके मूतरमे चिक्षके ठेषः करो तो ठहसनः मसे ओर तिल ` 


ये सुवै विकर दूर ही्वगे. हि . 
चे्यारोगयतन १-जोक आदि दवारा रक्तमोचन्‌ कृपञतो चेप्या दर स. 
तथा ससुपारीकी भस्मः कत्था; केला, सुदौसिगी, नीलाधोथा इन 

सयका को ( चणं ) के रुमा तो चेप्या रोग अच्छा होगा. 
तथा २-दरको इर्दीके रसके साथ रोहपामे पीसकर उष्ण करके 

कगाञो तो चेप्यारोग अच्छा ह. ष 
कुनखरोगयत्न १ एक मासे सार ( कतिर ) मधुक सथ सेवन 

कराम या दटकीका साधुन कराम तौ कुनखरोग दूर न „ 
कं दूयत्न १-१माग्‌ अँबलासार गंधक? २ भाग पारा ओर्‌ तीन्‌ भाग 


+ 


` नीलथोथा इन तीनोको गोघतके साथ लोहपात्रे लोहदंडसे घोरकर 


ठेप क्रो तो शरीरकी ख॒जार माघ दर होगी. , प 
. पङ्तिरोग्‌यत्न १-२८क रिका चूण, २.टंक्‌ आमक यरी २ ठक्‌ 
ओवला, २ टंक बडी रेका चण, १ ( एक ) बरेडफा चण इन सबका चरणे 


रोदपाचभे जलभ॑गराकरे रसके व २. दिनपयैत भिगोकर बलम रेप ` 


क्रो तो श्वेत बाल काटे होजवेगे. 
तथा २-केतकीकी जड) या केवडकी जडः भँगनेके परल, छुम्भेरकी 
जड, छोहचूर, जछर्भगरा ओर विफला इन सको तेरमे पकाकर उस्‌ 
तेलक लोदपाञमे भ्र दो ओर 9 मासपूर्यत भूमिम गडा रहनेदो फिर 
निकालकर भ्रेतबारोमें कगाओ तो श्याम दोजेगे. | 
५ तथा द-िफला, निम्बप्र, रोच ओर जलर्यगराका रस इन सबको 
ईक मयके साध्‌ पीसकर वापर टेप करे तो श्याम हेज्वगे. ` 
तथा ४-१ मासे पाप्डखार्‌, १ माते सदर, १ मासे सुरदासिमी ओर 
` < मासे चूनाः इन्‌ सघको पानीके ॥ पत्थरपर ३ घडी तक  रगृड्के 
( नखपर लगनिसे शयाम्‌ हेनेपर ) बालों खगा तो श्याम शोजवेगे. 
तथा ९-वड वड नये मानूफर भभरदरमे निदांग सेकते सकते फट ‹ 
जानपर निकटे तदनतर 9 मानूफल, १ मासे शंखनजीरा, धरत्ती नीटा- 
योधा, ३ रती नोसाद्रररती लग, २ रत्ती फिरकरी ओर १ -माते टोद- 
छ इन सवक अविरेके रसके साथ लोदपानमे रोददडसे 3 प्रहरपयत ` 


। चिकित्ताखण्ड४. ` (९७१) 
घोटकर्‌ ( नखपर लगानेसे काला होनेपर ) भेतवालोको थम ओंवलेके 
| रससे धोवो ओर इसका खेप लगाकर उपरते १ ्रहरपयैत अरंड पत्ते 

बोधको पुनः ओवरक जक्सेदी धो उरो तो पेत केश श्याम होगे 
तथा द-खानका चना, या ुहारकी भह्ीकी रख, या केोडीकी भस्म 

किसीएकको सीसेसे खडकर ङुछ गोपीचंदन ओर 9 मासे सुरदा- 

सिगी मिला तदनतर पुनः रगडकर ( नखपर ठगनिसे काला हयेजने 
पर ) शेत षालोपर लगाकर उपरते अरंडके पत्ते बोँधदो तो श्रेत बाल 
श्याम रोजा्वैगे । 

उदरीयतन १-परेलके पत्तोके रसमें टकी पीसकर रेपः कये तो 
गये इए बार पुनः जम ( उग) अर्विगे 

तथा २-हाथीर्दोतकी राखको वकरीके द्धम मिलाकर लगाभो तो .: 
मये इए वाट एनः अगे 

तथा इ-कमलटनालः, द्रक्ष, ते; घी ओर दृध इन सषको इकट 
खरल करके लगाओ तो बा पुनः जम्‌ अकिगे 

तथा. £--चमेटीके पत्ते, कणगचकी जड, कनेरमूल ( जड )भर ५4 
कके तेरे पकाकर उस तेटक्रा छेप(या मर्दन)करो तो बा उग अर्विगे 

चौय १-अधजटी चिरौजीको जलसे पीसकर ठेप करो तो चर 


दुर होवेगी. ये सर्वं यल मावप्रकाशमे ख्खि दै. 
इति नतनामतसागरे विकित्साखण्डे अजगष्िकादि शुद्ररोगाणां यलनिषपणं 


. नाम सपतिशत्तरंमः ) ३५७ ॥ 
~ ` - अथरिरोरोगनेवरोग। .  ' 
शिरेरुजीं नेचरसजां चिकित्सां यथक्रमात्‌॥ = 
वदुवेश्वानरे ह्यत्र तरगे कथ्यत मया॥२८॥ _ _ .. 
आपाभः-अव टेम इस २८ अडतीसवें तरम शिरोरोग आर नत्र 


गकी विक्िसा यथाक्रमपूषक छ्लितेदै. ` ध 
' : . वातशिरोरोगयतन -बातदारी तैर या साधारण तेलक मर्दन आर 


 वातहारिणी ओषधेकि भक्षणसे बादीका शिर इखना शत खगा 


(९७२) नूतनागृतसाग्र । ` 


` तथा स-खाखुढर रसका नास (यंन) दे तो शिख नानाप्र- 
कारकी पीडा शन्त होगी 
तथा सउदैके आरेकी रोटी बनाकर 3 प्रहरपयैत धिरपर वेषि तो 
शिरकी बातसम्बन्धी पीडा दूर देगी 
तथा ०-उक्फे सनेहए अय्सि शिरपर ८ या १६ अणटकी अची 
वादी ( पार दिवार ) दघकर उसमे उप्णतेल भरदा आर ९ घडा का 
१ प्रहर रखकर निकार उलो तो वातजशिरोरेगः. कणरोगः मवारेग्‌ः ` 
ओर दाटके रोग भी पांच सात दिनके सेवनसे शन होजविगे- इसे 
शिरोषस्ति फते दै 
पित्तजशिरोरोगयत्न १-च॑ंदन ओर कमलगटर शीतल जल्कफे साध 
पीस॒कर केप करो तो पित्तका शिरोरगा शात दोगा 
तथा २-३०० बर घेहुए धृतको मस्तकपरल्पं करो तो पित्तका 
शिरोग शांत दोगा | 
तथा इ-खारकुटाररस, कपूर, केशरः. मिश्री ओर चंदनको बकरीके ` 
दूध पीसकर ठप कये तो पित्तका शिरोरोग दूर हो | 
कृफजशियेरोगयतन १-ठंघन ( भख ) या कृफनाशक ओषपियेकि - 
` उष्ण लेपसे कफका शिरोरोग शात रोगा 
सत्निपातनशिरोसेगयःलन १-सन्निपातनाशक ओषधेकिं खेप ओर मक्ष ` 
णसे सत्रिपातका शिरोरोगं शांत रोगा । 
रक्तजशिरोरोगयत्न १-पवै छिखित पित्तजशेरोरोगके यत्न करा या ` 
 शिरका रछमोचन करा तो र्का शियेयेग द्र होगा | 1 
कषयजशिरोरोगयतन १-क्षीणता नाशक ओर बल्व्धैक . ओषधेके - 
सेवन 0 क्षीणताका नक (४ होगा. ` । 
करपिजं यत्न १-सोट, पिच, पिप्पली, किरम 
स्दिजनेके षीजोको बकरीके दृधमे महीन पीसकर नास 1 व ह 
कृमि नाश होकर पीडा शात होगी | 
तथा २-अरंडकी जड, तर, सफ, सेधानोन 
भंगरा, वायविडग सुलहटी, सोढ इन्‌ सबसे अ 
चोयुणा वकरीका दघ ओर अरुणा तेर इन सबको 'कडादीमे 
ओंत्वमे पकाकर्‌ रसादिकं जल्के तेकमाघ १ 
रहननेप्र छानखो ओर इसमेसे 


ित्साखष्ड 2. `  (४७द) 


६ 8६ तेर रोमीकी नाकम टपकाकर नास ,८ शववा ) दो तो शिररोग 
मानि दूर्‌ होकर द॑त ओर नयोग भी दूर होगे. इसे षद्विन्ुतैर कते 
तथा २-स्‌(ठ अर गुड जलम पीकर नासदो तो सवंशिरो ° नाश होगे 
मूयावत॑शिरोरोगयत्न १-दरव ओर धी पिखकर नासदो तो सयपितं 
शिरंयेस ( आधाक्चीक्ची ) शन्त्‌ हो 
तथा रगुडके योगसे षीम सेकेहुए अप्र (माल्पुभा ) या क्षीर 
चखिखाओ तथा तिदटीसे सेक करो तो सू्यावतं दूर हो 
तथा.इ-जलभंगरेका रस ओर बकरीका दथ धपे उष्ण कखे नास 
दतो सूयावते द्रो ठ 
 ,  तथाश-पिगीडहरा) अहिफेन (आप्-अफीम ) अकंमूल, धतूरे मूल 
साऽ; कूट; ठहसन ओर दीगको गोमूमें पीसफे तपाकरल्ेप करो तो 
` सूयौवतं शात हो । 
, तथा 4-विरेचन दो. या उष्ण उष्ण स्निग्ध भोजन कराओया मिश्री 
` दके योगसे कचे नारियलका जरु पिला तो सयोवतं दर हो 
“ तथां &-वायविडंग ओर काठे तिर पीसकर ठेप करो तो सया -शतिश्षे 
अन॑तवातथिरोरोगयत्न १-सू्यावतंके उपरोक्त सवं यत्न अनंतवात , 


, को लाभदाता ई 
तथा र-मधुके योगसे षीम सेके माल्पए खिखओ, या माथेकी 


` नसोका रक्तमोचन करा तो अर्नतवात शति शे 
तथा ३-हकी खल, वहेडा, ओंवा) इल्दी) विसता; स्वः नीम 

की छर ओर गुड़ इनका काथ पिला या नास दो तो अनंतकातः नेच- 

पीडा, कनपटी ओर आपेशिरष्छी पीडा (आधाशीशी ) दूर दी 


` पुथ्यादि क्राथ कहते हं 
 कृपार्कुमियत्न १-कड्वे, कृकोडे ( कटहरसद्श टसा एल 


` जिसके अंगपर गोखषूफेते- कटि देते द )के पत्तोका नासदी तो कपा- 


` के कौडे नाश दोजा्वैगे. ये सप यल वैयवहमसे टिवे दै 
शंखकशिरोरोगयत्न १-दारहल्दी, नीट, गोरीसर, खश, हरदी, कृम- 


- लगे इन सबको शीतल जलके साथ महीन पीसकर कनपटीपर रेप 
करो तो शंखक (कनपरी ).की पीडा शति'हाग्‌ 


(७४ ) सूतनामृतसागर । 


तथा २-शीतल जल्के साथ शीतल ओप्ोका टेप करो तो शंखक -. 

र्‌ दो ॥ 
तथा -१माग सिमीञ्हया, २ भाग खुकहटी ओर २ भाग उद्‌ इन 

तीनेन्न पीकर, १ सरसों प्रमाण यवाभो तो शंखकादि सवै शिरोरेग 


रिरोरोममाघ्यघन १-अंवरा) सीपकाचरूना ओर नोसादरको देरी 
( करतल ) पर्‌ मसलकर सघा तो सवं शिरोरोग दूर दाग । 

तथा २-सोढ, भिचै, पिप्पली, पोदकरग्रर) र्दी, राख्याः देवदार 
ओर असगंधका काथ पिराभो तो सवं शिरोरोग द हग | 

तथा इ-पिश्री ओर अनारकी करको पीसकर सचाओः या सुचुद्कु- 
दके पुष्पको पीकषकर ठेप करो तो सवशिशेशेग दूर होगे 

त॒था 9-क्ूट ओर अरंडस्कको कांजी पीकर रेप या दूवदारः 
तगर, कूट, खश) सोः ओर तिलको कोजीम पीसकर ठेपं करो तो मस्त- 
ककं समस्त पीड माघ दूर रोगी , 

अद्धौवमेदशिरोरेगयत्र १-रिश्री ओर केश्रको वीमे तरकर नास 
दो तो अद्धोवभेद ( आधाशीशी ) कनपटीः मोहः नेव ओर कानकी पीड ` 
दर्‌ होगी. ये सवै यत्न मावप्रकाशमें छिखि है 


तथा २--मिश्री ओर मेनफलको मोमू्मे पीसकर नार दो तो आधा- 
शीशी द्र हो 


तथा ३-खर्हा (शशा खरगोश) का मांसरस मि्चफि साथ भो- 


जनके पिले ७ दिनपयैत पिला तो आधाशीशी आदि शिसेरोग 
नाश हो जर्वेगे. ये सर्वं यत्न वैयरहस्यमे छ्खि ह 


तथां £-चंद्नः नोन ओर सोठको जलम पीस॒कर लेप करो तो 
आधाशीशी आदि शिरोरोग द्र रोगे 


तथा «आयक छल्को जखके साथ, या जठ्मगरा ओर कूट्को 
घ्रतके साथ पीसकर रेप करो तो आधाशीशी दर ज्ञ. 


त॒था &-पीपकः मिचे! लोको मृखी या स्वगं पिच ओर रीगक्ो 
जक साथ पीसकर नासदो तो आघाशीशी द्रहः . - 


, तथा ७-पीपलः ओँवखः आधाञ्चाडा, सरसों ओर आंकिंडके बीजोको 


| चिकित्साखण्डध.  ,` ` (४७५) 
श जलमे पीसकर केष . लगाओ तो आाकीशी आदि शिरोरेग दूर 
` तथा <-अद्वौवमेद शिरोरोग नाशक सिदमूब-  . , ` 


[> 


“ओं नमो कालिकादेवी किलकिटेवासी मृथोभ्यासे इदम॑ वीर हो 


१ 


ध 


मर्‌ आधाशीशी अधकपाली नाशे, जाजारी पापिनी जाजारी हत्यारी 

छ तेर गस्की आङ्ञाः हृत वीरकी आज्ञाः गरड्प॑लकौ आल्ञा 

मेरि (९ य॒रुकी शक्ति फरो ईश्वर उवाच.” इस मको कृष्णपक्षकी 

चतुदश दिन शक्तय॒सुसार नाप करो त सदा सिद्ध रदैगा सो इस म॑वसे 

मस्तकको २१ बार ममित कर शनैः शनैः परक देते जाओ तो आधा- 

शीशी निश्चय अच्छी होजविगी. 

तथा स-'आनमो आधाशीशी द्दैकारी पहरपमारी सुखद पारले- 

` मारी. अकारे शीशरदे फुल महेश्रकी आश्ञाएरे ओटिटस्वाहा-” . यह 
दसरा मंच भी २१ वार पकर मस्तकपर अंगुली फेरत जाओ तो आधा- 
शीशी दूर दोजिगी.  _ 

` केशप्रद्धियत १-@छड़, छडीलाः कूट, काटी तिष्टी, .गोयीसर, कृमल 
गदे, मश ओर दूध इन सवको इकडे खर करके शिरपर केप करो तो ` 
वाट बहुत वदेग. | त 

. तथा र-यंना (चिरम्‌ ), जलर्भगराका रसः इखछायचीः छ्ड आर्‌. 
रट सको तेलमे परकाकर उस तका मदेन करो तो शिरे बार ` 

` बहुत बदैगे. | ॥ _ 

| व तथा र-छडः खरी, अविल, कूट ओर 1 सल इनको 

` जले साथ महीन पीकर छेपकरो तो बाल बेदैगे. ` 

` . नेऽरोगयत्न, १-ंघनः ठेप्‌, खेद्कम, शिरका रक्तमाचन्‌ कराना 
ओर आौश्योतन कृ इत्यादि यूते नकि सवं 9 दर दोवैगे.. ` 
तथा र-पयानीटोधका चणं वीमे सककर 'उसको जरसे ताव ( पिक 
ताव ) दो तो नेका वातरोग इर दोगा. ` _ .._ . - 
` जल खल्कर ओषधे रसंकी ८ दद पका दो, सीतकारे उष्ण तया दष्ण- 
काटमे शीतल अओषधोका भरयोगकरो जो वातनेत्र हों तो तीखी ओर कफनन्य हौं तो ` 
तीखी या खास उष्ण ओषध डो, यह कर्म रात्रिको नदीं वरन दिनके करना योग्य ह 

` इसेअश्चयोतन कमे, करते ईं । न र = ५. 


(९७६ } चूतनामृतमागर । 


तथा अकी जडः ए ओर छर्का कप्‌ वकरीके दवम अय्‌ 
कर शस्‌ जलके दृमाप् रहजनेपुर १०० तक गिननेपयत उस्‌ ततत दूषकं - 
-सुहृती सहती धार नेओोपर मारो तो वातज नेयरोग दूर दोग । 
तथा ¢ पानक संयोगसे नीके पत्तोका रख निकाल्कर्‌ उसम ठप्‌ 
पीस) ओर्‌ उष्ण करके ठेएकरो तो वात ओर र्पित्तका नयविकार्‌ 
र्होगा 
तथा «नेमिं श्वी दधे आश्येतन्‌ (८ वदं उस्ना) कमे 
कराम तो वात अर स्त्पित्तका नेखविकर्‌ द्र हेगा 
तथा द&-वातप्रकोपसे वेज खजाल चल्फ़ वहत यत्नम भी अच्छी 
न्‌ होतो रलारका स््मोचन कराम या भरके उपर दाग दो तो नेवोकी 
श्ुजाख षद्‌ होज्‌वेगी 
तथा ७-सर्हजाना या नीमके प्तोकीं पीड (ग्दी ) वोतो कफकी ` 
सखुजाल वद्‌ होगी 
तथा <-पठ्ीलोष ओर अुख्टटीका चरणं वीये सेद्कर दकरके 
दषस पका र इस दधसे नेको तपेण (षार पारना ) करा तो 
उष्णता ओर र्का नेघयेग दर दोगा 
तथा ९्-निफल) लषः सुलदठीः मिरी अर नागरमोथा इनको 
शीतर जलम पीकर इसपर तपेण क्राओ तो रफजनेयरोग द्र होम्‌ 


+ 


तथा १०-वकायनत्‌ या वल्के पत्तोकी एंड ( छृश्दी ) बधो तो 
उप्णताकी ख्जाट दर होगी 


तथा ११-- निपटा ओर लधको कृजकिं जख्मे पीक्तकर चीमें तले 
आर इसकी पाड अखाफ्‌ वधो तो उप्ता ओर्‌ कृफकी खुजाल 
इर दाग. 
तथ्‌ १२-सठ नामक पत्ते ओर सधानोन पीसकर नेयोपर - पड 
` चधा तो नेक खजा ओर शोथ द्र होगां 
तथा १२- नेक य॒हाजनी ( गोहरी, ओंखपरकी फुडिया ) को 
शाघ्स्‌ चारकर वास सक तदनतर उपरसे मनसि, हतार, तगर ओर 
मधुको पीसकर रुप चदा तो दयननी भिर जविनी 


~-------------_--_~_---_--_--- 
‡ इसे तपणक्मं कहते है-१ सेक, २ जश्योतनः २ पीड, 2 विडारकम. ५ तपण, 
सपक ७ अनन आर < शखक्रिया ये आर्टोकाम वड़ो सावधानं करने चापि. ` 
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तथा १९-कमलगह्य) स्दजनके बीज ओर नागकेशर हन्हको पसि- 


कर्‌ अंजन दो भ नक 
तथा १९. चको मघरुया घोडके.ररे साथ पीसकर 
अंजन 
तो नीद नदीं अक्ठिभी 


तथा १६-मशाः कालमिचं, कुटकी क्च ओर्‌ सैधानेन ब्ाके 
मूयमं विकर अंजन क्रे त तंद्रा (ञ्जपकी ) दूर होगी 
तथा 3७-जमारगोटेकी बीजीको नीवूके रसकी २३ पुट देकर गोटी 
: बनाओ आर मवुष्यकी लारमें चिक्षकर अंजन.करो तो सपदिका विष 
दूर्‌ होकर मृतमदप्य भीं जीवित हयेना सम्भव है | 
, तथा १८-अत्तारकी द्वा ओर वड हरौको फानीमे चेसकर रेप कसे 
तो वात, पित्त, कफ़ तीनांका नेधाभिष्यंद्‌ ( ओवि आना) दूर हेमा 
तथा १९-निमर्खछके फल सेमं पि्षकर कपूरके संयोगसे अंजन 
कृरो तो नेतर निम ( स्वच्छ होजा्गे 
त्था २०--निमंलीके फक जले विसकर अंजन द तो नेचावु 
( बहता इभ जल ) दूर होगा 
. तथा २१-वोट (बगली, पागषमूलः, करवमुल ) के पत्तोके गाहे 
क्ताथमें मध मिलाकर अंजन करो तो नेघ्रस्राव दूर होगा 
तथा २र-षार्टीकी जडको के द्धम विसकर अंजन कये ती 
ने्ोकी खाज दर हो. इसीप्रकार मधुके साथ ओंजनेसे नेच; धृतके ` 
साथ -ओंजनेसे एली) तेकके साथ ओंजनेसे तिमिर ओर कजीके साथ ,. 
विसकर अनि तो सोंधी भी द्र दागी 
तथा २६२ टंक गिरायका रसः १ मपि सेट ओर १ मामे संधानी 
नको महीन पीसकर अंजन करो तो मोतियाबिद) तिमिर व आर 
नेवकाच आदि समस्त नेयविकार दर दे्वेगे 
तथा २४-रार, चेक पएूल, मेनपिल सखुद्रफन सधानानः काट 
मिव ओर गेषटको मुके साथ महीन पीसकर अंजन करो तो नवक 
खुजाट दूर होकर चे इए रोम जम अवग 
तथा २५-चीनियकपूरको वडके दूधमे पीसक्र. अंजन क्ये तो २ 


मासमे फूटी कट जिग 


(४७८ ) नूतनापृतसागर्‌ । 


तथा २६-नीराथोथा, सोनामक्ली, सेधनेनः) ` मिश्री? शंखकी 
नामि, गड, काठीमिचं ओर समुदरफेनके मधकं साथ पीसकर्‌ अजन: 
कृरो तो तिथिर, नेचकांच ओर एरी दूर दाग 


तथा २७-अओंवलेकी बीजी, बेहेडकी बीजी, ओर हरेकी बीजीको 
` महीन पीसकर अंजन कये तोनेरोका बहाव ओर वातरक्त दूर दोगा. _ 
तथा २८-रसोत, दोन हर्ष) चमेलीके पते, (या पक ) आर नीः 
मकरे प्तोको गोबर रसम पीसकर केपकरो तो सधी द्र ह । 
तथा २९८० तिलपुष्प; & ° पिप्परीके बीजः ५० जवेखी (माखाडर्म 
परसिद्ध ) पुष्य ओर १६ मिचैको पीकर मोली बनाञ ओरजलम विस 
कर अजन करो तो तिमिर, अञ्न) एकी ओर मासश्रृद्धि ये समस्त रोग 
दूर्‌ हेवेगे इसे रोपणीगुटिका कते है. ` हथ 
तथा ३०-शकरदैत, गोदतः गदेभदतः शंखकी नाभिः नि्वेवा ( विधे 
विना ) मेती ओर ससुद्रफेनको महन पीसकर अंजन करो तो पटी 
दि समस्त नेचरोग दूर देर्वेगे. इसे तवती कते है | 
था ३१-कणगचके बीजोफे चणेको रेसूके रकी बहती पुटे देकर 
गोलि्यौ वनाटो ओर जलय धिसकर नेबोमे अनन करो तो पूरी आदि 
समस्त नञअविकार्‌ इर दोवेगे. इसे रेपनीराटिका कहते द 
तथा ३र-शंखकीं नामिः बहेडकी बीजी, की बीजी) मनसि, पीप- 
छ) मिच॑, कूर ओर वचको वकरके दषम पीसकर नेमे अंजनकरो तो 
पू, मांसवृद्धिः नेजाभि््यद्‌, पररः र्तोधी ओर सवैने्रोग दर रोमि. 
इसे चन्द्रोदयगुरिका करते है 
था ३द-नेमेगीको निवीतस्थानमे पीएके बर ( चित्त ) सुखकर 
उसके नर्भेके आसपास उदकं मसे इए आटेकी १ अगुल ऊंची दीवारसी 
यनादो ओर कुछ दख तपाहुञ या १०० वारका षोया इं घत तथा 
द्ध इस्‌ दीवारफे पध्यं ( खेम ) मरके १०० गिननेके समयपयैत भरा 
रहने दो तो नेयवक्रता पक्ष ( वंरोनीका ) ञ्जड़ाब्‌. अनिमिषं ( पलक्‌ न 
गना › तिमिर पूरी; युजा ओर शिरोरोगये स्व॑विकार द्र .देवगे 
९ यद्‌ प्रयोग बादल, उप्णकाल, चिता जौरभ्रमदशतनं कदापि न्तका ` 
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, - तथा ३४-१मापे पठानीलोध, 9 मासे फिटकरी, -3 ससे रसोत, 
3 मासे स॒लद्शेक।_ म्वारपाठेके ` रसया पोस्तकेरस 'या जक पीसकर 
पोटली बनाओ ओर नेतरोपर वा्वार पेये तो ने अच्छे होनविगे. . . 
तथा २५-१७लदटी} गे! सेधानेन्‌, दरहत्दी ओर रसोतको जल्मे 
पीसकृर ठेप कृर तो सवं नेयरोग दर दोग, 0 
. तथा २६--१ मासे अफीमः १ मति पररीहृई किर ओर १ मासि 
सधक ननू रस्क साथ लोहको कड़ाहीमं बोटके ङुखगरम कर 
नेर रप करो तो नेरोग तत्काल अच्छ होगा. 
` ' तथा ३७-खोदेकी कडर्हामिं नीशका रस घोरकर टेप करो तो नेवा- 
मिर्ष्यदयेग च्छाद जविगा. . , ` | 
तथा ३८--इरेकी छार; सैधानोन, सोनगेहूको रसोत जलें पीसकर 
नेर्घोपर्‌ छेष करो तो सवं ने्रयेग दूर होगे. । 
तथा ३९-काले सोपकी वसा ( चर्वी ) मे शंखकी नामि ओर निटी 
को पीसकर अंजन दे। तो मोतियाविद ओर कच्‌ दूर होगा. | 
तथा ४ ०-यगैकि अडकिं खोकला छिलके भेनिलः कच, शंख- 
की नाभि चंदन ओर सधनानको पीकर अंजन करो तो मोतियाषिन्दु 
ओर एरी आदि समस्त नेषविकारदृरदोवेगे.  .. ~ , 
तथा १-कारीपिचै, समुद्रफेनः पिप्पली, सैधानोन ओर समो ये 
सव दो दो मासे ठेकर अतिमदीन पीसो ओर चिता नक्षके दिन अंखिां 
मरे अंननदो तो एरी, खाज ओर कच आदि सवं रोग दूर दीने. 
', तथा 9२-खपरियाको पीसकर जलम इबदो ओर उसके उपरका 
पानी छनकर नीचेका गाढा माग सुखालो इस गरली इहं पपड़ीको भिक 
लके सकरी तीन पुटं देकर इससे ( = ) दशमांश कग्र मिलाओ अरनतर 
-दोनोको महीन पीसकर अंजन करो तो नेके समस्त रोग द्र दीजाद. 
: - तथा ४द३-स्माको तपातपाकर ७ बार तरिफटके रसम). ७ बार चाक 
-दृवमे ७ बार गोमूतमे . ओर < बार पनः सके द्धम इवाकर मर्दन 
सीसके अंजन करो तो स्वैने्रविकारद्रखवेगेः , , _ 
. तथा ९४ शीशा; जख्पारः समो ओर इन सवसं दशम ' 


[| 


(९८०) . नूतनामूृतसागर । ` | 


( > ) मीमसेनी कपर हन सवको मरन्‌ पीस॒कर अंजन करोता समे 
नेघरेग द्र हेग. हसे नथनामृतांज्न कहते है. _ ` > ५ 
तथा ४९-सीसा गलागलाकर १०० बार त्रिफलाके रसम, ५० बार ` 
जलर्भगरके रपमर्थवार सोढे रसम ओर गवार घृतमेर<बार गोमघमं 
२८९ वार मधुमे ओर २५ बार वकरीके दूधमे इवाड़वाकेर अतम उसका 
शलाका ( सका, सीक ) बना जो शलाका मूर्खा नेमे भतिदन 
केरे तो नेक समस्त विकार द्र दोजावभे. _ ` ` । ^, 
विशेषतः-नेजामिष्येद-( ने इखने अधि द) तो ३ दिनतक कर ` 
नेघोका यत्‌ मत्‌ करो) पात्‌ पकजनिपर्‌ चोथे दिन अंजनादि ओषध्‌ करो . 
तो नेत्र अच्छे होजारवेगे. हेमन्त ओर शिशिरुमं मध्याहृसमयः प्म 
ओर शरम मध्या पिले, वषमे आश स्वच्छ ( निमे ) दोनेके 
सुमय ओर वसतत चा तब अंजन्‌ भर “ सक्ते है. अंजन्‌, रुगनेक 
लिये प्रथम बद पथात्‌ दाहिनी ओंखमे अंजन मये, उपरोक्त प्रथा 
अंजन भरो तो शीररी आण्य होजविमे- - ` . क 
ुर्जितकमे-नेके रोमीको स॒मो धारणः विशष वी, कसैरी वस्तु; खट 
पदाथं ओर गरिष्ठत्र भक्षणः स्लान ओर ताम्बर आहि उष्म वस्तुक 
सेवन कदापि न ५ दो. न) 
वम्भट्के मतसे मोतियाबिन्दरोमयत्न-कचे -मोतियाचिन्दका जाला 
शखाकासे निकृख्वाना वजत ३ परन्त॒ पकजानेपर जारा निकल्वानेमे 
ङ्ख रानि नही बरन्‌ छाभहीहै. ` | 
 वर्जित्रोभी-पीनसः कासः जीणे, शिरोरोग्‌ कर्णरोग ओर शुरुषी-- 
डस्‌ पीडितः भयातुर भर्‌ वमन्‌ कियाइुमा इनमेसे किसीभी दशमे रोमी 
हो तो उसका जासा मत निकाले. प 
जजाखनिन्कासनविषि -भावणः कार्तिक ओर्‌ चेते व्यतिरिक्त मासमे 
का जाला निकाले विन्तु इन तीनों मदीनीमें मत निकारो. मध्याह्न 
समयस पिरे री जाला निकारो, मघ्याह् पथात्‌ मत निकारो. जाला ' 
निकालते समय निवात स्थानक उपयोग करो, जिसमे रोमी 'पवनसे 
^ सन्कर्लयः तदनतर सुन्दर रस्का भोजन देकर शरीर . निराकस्य 
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रोजाने दो तव रोगीको आसन ८ पठथी ) माकर वैगओ ओर उप 
पीर एकं चतुर मदुष्यक वैगकर रोभीको ध॑मवाओ निपषमे वह हिने 
न पे, इसप्रकार षेठानेप्र अपने खी -भापसे नेग परकर 
स्दित करदो ओर ` अगते नेको मलकर नेश मल इका करो 
तदनतर सधे इए दाथसे बडी युक्ति चतुराई पवक शलाकासे नेभके प्रात 
भग ( गार) का जाला विदीणं के सुमस्त जाल इका करनेपर बाहर 
निकाटलो- यहाँतकं किः जब पुतीपरके मोतियाविदकी डक ( रिक, 
बद्‌, पटल } निकालकर सोगीको उसीसमय समस्त वस्त॒ यथाथ दीस 
पड़ तव नेघोप्र घीके फाहे ( सई ) बोधकर वित्त ( सीधा ) स॒कदो. ` 

उपरोक्त श्रिया होनेप्र उस रोगीको कफे परतिषिम्बसे चाभ, 
ओधा सोना, शरीर या शिर दानाः. छीक' खोषी, उकार, भकना! 
द्तथावनः स्नानः चरम ओर जर्पान इन कार्योकी विरीषता न दोनेदोः 
यदि दैववशात्‌ हेगे तो बड़ी सावधानी ओर स्वलपतापू्क, होनेदी, 
घृतादि गर्घठत्रका परित्याग कर दलका भोजन सिलाओो इस पथ्यको 
सात दिन पर्त निवाहते जाओ. तदनतर कुठ घी डालकर इले अत्रक 
रुपटा (पतली दल्या ) सिरकर वातनाशक मिश्री आदि! पदाथ 
खिखाओ. वाघ, तेज ( प्रकाश) तथा महीन कस्तु मत्‌ देखने दो" नेक 
शीतलतादौयक हरित वस्तुओपर दि विशेष्‌ पड़ने दौ ओर पथ्ये 
` वचा यह कृत्य १ मंडल (० ) दिन पर्य॑तकरो. _ 

यह सब हो चुकनेपर मोतियाविन्द्‌ सम्बन्धी शीतल उपनत ( चश्मा 
हेनक ) सदैव र्गते रहो तो उपरोक्त विधिवत्‌ _ करिया दोनेपर ` एनः ` 
मोतियाविद कदापि न होगा. यह सवे विधान वाग्भहमे टिखा दै. ` ` 

नेवपृकाशक्थंजन १-दीगको दडघलके पततोके रसम विसकर अंज- 
न करो तो -पांडरोग. (पीलिया ) तथा कामला मी दूर होगा. य्‌ह॒ यत्न 
पाड़रोगमे छिखना योग्य था ६. यहं लिख दिया ् क 
` तथा रवेर ओर्‌ ठलसी दोनकि पत्तोका रस तथा इन दोनोकं सु- 
मान सरीका दुध इन तीनोको कोषिकी थाम गजवेलि ( उत्तम लोह के 
घोटते दो प्रहर ओर तषि ` ष हर घोटकर अंजन गाओ तो 
नेभगुक ओर नेघपाक दोनों दूर दो्वगे- इसे नारायणाजन कते ह 


- ३१ 


(४८२) नूतनामृतसागर्‌ । 


तथा २-सौढ दी छार, त्थी, सपर्या, पिटकरी, सैरसार ओर 
मानफर ये सब एक एकं भाग तथा भीमसेनी कषर, कस्तूरी ओर अवि 


मोतीये सबआधे आध भाग्‌ रक्‌ इन सवुको. मरीन्‌ पीस ओर्‌ नीकं 
से ८ दिन खरल के गोखियोँ बना जो इसकी गोटीको जरमं 
पिसकर अंजन कये तो नेका. तिमिर, स्ीके . दथम्‌ धिसकर अजन्‌ 
कृरो तो पर ओर पटल, मधुम्‌ विकर अजन्‌ करो तो 4 ~ गोभूनमे 
पिसक्र ख्गाभ तो सोंधी ओर जायपू्ीके रसम र अजून 
लगाओ तो ने्ोकी मासघृदधि दूर होगी. इसे नयनामत गुटिका कहते द. 
तथा ४-अपामागं ( अधेञ्चाड ४ पत्तौको गोमूचमें पीसकर अधे 
भाग खपरियाके साथ खरर करो ओर ईस खरक कियेहुए प्दाथको 
जस्तेके टकडके उपर . छाप (लपेट ) कर्‌ उपरमे कषडमिद्री ठ्पेट द 
तदनंतरं सूखजनेपर जंगरी कंडोकी ओंचसे गनुपुरमे परकदो स्वग 
शीतक दो चुकनेपर पीसकर नेभे अंजन करो तो ड़ हुए पलकं 
( बरनी ) पुनः जम अवेगे. । ि 
तथ २-गधकी डाद्‌ धिसकर अजन करो तो शीतम पडी इं फूटी 
कटकर नेच स्वच्छ १.५४. त 
तथा &-अविरे ओर गंधकसे मारे इए . तबिको महीन्‌ परीसकर अंजन 
कृरो तो सुबर्वात्‌ ४ परर आदि सवे नेधरोग दर होगे. ये सवं यत्त 
वैयरदस्यमे शिखे दै 


तथा 1 शद. नीला थोधा ओर्‌ ५ टेक पूरी हुरै फिटकरी 
५ टंक पिप्परीके ( जलम भिगोकर निकाठे हए ›) बीज ओर ५ मासे 
मिश्रीको महीन पीसुकर अजन करो तो एूली, नयस्व ओर धघ ये 
सवै विकार दर हे्वगे ति 

तथा < शंखक्‌ौ नामि, बहेडकी बीजी, दरेकी छक, भेनसिल, पि- 
प्यली, कालीमिच कूट ओर बचको बकरीके द्धम खरल करे गोली 
चनाभो ओर्‌ भूखनेपर जरम धिसकृर लगाओ तो तिमिर, पटल, कोच, 
रताधी, पूली आर मांसपरदधि य सवे विकार दीन दोज्वेगे - इसे चन्दरो- , 
दययुरिका च | 

ओ तथा ९ इसी नीमके पततु, पिप्पली मिचै, वायविडंग, नागरमो 
ओर इरकी छलको वकरीके सूम २ दिनप्रयैत खरल करे मोलिया 


पिकित्साखण्ड ४. (९८३) 


वृनालो ओर छायाम सुखनके अनतर गोमके साथ विसकर अंजन कमे 
तो नेत्रकी काच, जलम पिसकर लगाओ तो तिमिर, मधु धिसकरे 
लगाओ तो परल ओर स्री दृधमें पिसकरके लगाओ तो एरी दूर हो 
जाने. इसे चन्द्रपरभायटिका कहते दै. | - 
.. तथा १०-१ भाग इरेकी छल) २ भाग्‌ बहेडकी अर) 9 माग 
अविलेकी छल, २ टकेभ्र शतावरी). १ टकेभर रोहसार, २ रकं 
सुलहटी) २ टंक तज, ५ टक संधानोन्‌, ५. टंक . पिप्पली ओर इन 
सवके 1 २ टक चरणे मध ओर धूते संयोगसे ९ दिन 
"पयेत्‌ [ तो तिमिर पटल) नेच) रतोधी, एटीः ' नेचस्ताव 
ओर्‌ सबल्बात आदि सवै नेच विकार दर रोजवगे. इसे द्वादशास्रतदरी- 
तकी कहते रै. 
_ तथा ११-सेरभर व्रफखाका रस्‌! सेरभर यर्वा स्स, सेरभर अवि 
लेका रस सेरभर जलर्भगरेका रस सेरभर अद्रसेका रसः सेरभर शता- 
व्रीका रसु? सेरभर षकरीका दूष ओर आधसेर ( कमरगह्‌! रिफ 
वड पिप्पली, दाख, मिश्री ओर कटियाटीका ) षाथ भ समर गोघृत 
(र २ सेरगोद्ुग्ध इन सबको पकाकर रसादिकं जकके तमान रह- 
जानेपर छनल ओर इस षतमेसे नित्य २ ठफेमुर लिखा तो तिमिर 
केच, फूटी आदि नूभरोग तथा सवं वाघुजन्य रोग दर होगे. इसे महा- 
त्िफलादिघरत कहते दै . त 
तथा १२-१० मासि शुद्ध सफेदा महीन पीसकृर भटी मृति धओ. . 
तदनंत्‌र तीनबार षोकनेपर सुखाकर पीसटो ओर्‌ ठडकीबाली शके 
दध की ५ पुं देकर शुद्र करल पात्‌ इसीमं ३ मासे अत्तारकी आषप्‌ 
१ मासे कीला, ४ सती भीमसेन कपर 9 मासे भरत त सघको 
राखाबनकते खरल करके बेरे समान गोलियों बनालो ओर सृलनेप्र 
गुकाबजर या सामान्य जठके साथ चिसकृरअंजन करो या ठे लगाओ 
तो उष्णताजन्य नेरविकार सुवेधा नाश हाजावगे- | 
तथा १३-अब्‌ हम अंतको समस्त मद॒ष्योकि सुगमता तथा निष्परः 
अमपूर्वक प्राप्त हनेयोग्य एकं साधारण उपाय छिखते "हः 
छोक-युकत्वा पाणितलं रष्वा चश्ुषोयंदि पीयते ।  _ 
जातयोगा विनश्यंति तिमिराणि तथेव च ॥ इत्युक्तं शाङ्गघरे ॥ 


. (४८४ ) चूतनामृतस्ताग्र्‌ । 


भापाथे-शाङ्गेषरमे कदा है कि, भोजन करके आचमन करे प- 
त्‌ उन गीटे हाथोकी दथेली ( करत ) परस्पर .चिसकर्‌ अपने नेयो- 
पर नित्य फेरा करो तो तिमियादि सवं नेवविकार दूरदी भागते रगे. 

इति मूतनामृवसागरे विकित्साखंडे शिरोरोग नेत्ररोग यत्ननिरूपणं 
नामृष्ट्िशस्तरगः ॥ ३८ ॥ 


र अथ कणरोग-नासारोग । 
सयात कणरोगस्य तथा नाप्रामयस्य च ॥ 
तरे नन्द्रामे हि कथ्यते स्त्प्रतिक्रिया ॥ ३९ ॥ 


मापाथेः-अव म इस ३९ इन्तालीसव तरंगमे कान ओर नाकके 
रोगोकीं चिकित्सा यथाक्रमसे वणेन करते दै. | 

कुणरोगय॒त्न १-अकाव_( आकडा ) के पत्तोफो खरा पीसकर ` 
रस निकालो इस रसम तेल ओर नोन मिलाकर शुहरकी रुकडमे 
भरदा तदनत्र इस्‌ लकडका कपडमिदह्टी करके पुटपाक रीतिसे उसका ` 
रस॒ निकारो जो यद रस उष्णकर स॒दता सहता कानमे डालो तो 
कानका शूर दूर होग्‌. 
_ तथा २-अकडके पत्ते घी लगाकर अगरिसे तपामो ओर उनका रस 
रकर छु उप्म सहता छमा कानमे उखे तो कानका शुक 
द्रहोगा- _ = ` 

तथा ₹ चकराक सूम सथानोन ओटाकर सहता सहता कानमे 
डालो तो कानका र ट्र ९५ । ५." 
तथा अद्‌ (अलम्ब) के ससम तेल प्काकर यह त हु 
कानमे डा तो वरिदोषज 1 शात दोगा. २ # क 

तथा 4-षरुकी जडका रस्‌, सोढ, मिच॑ पीपल ३थि- - 
डका खार! जवाखार, कूट ओर गोमूघको तेरे (व पकर 
र र जरकं तर मान्‌ रदनानेपर छनल ओर इसे. कानमे डाको तो 
वा" । बहरापन ) क्णनाद्‌ ओर कणखाव आदि कानके सम्यणं रोग 
अच्छे होजा्वगे. इसे वित्वतैट कहते है. क 

तथा ६ कचे विस्यपरुके रसे सनीका चरणं डालकर पिखभो तो- 
मनवम पीडाः वृहुरापनः कानकी, जलन्‌ आदि कणेरोग अच्छे होजविगे- 


चिकित्साखण्ड 9. ( ४८९ ) 
तथा ७-मूलीकी जडका रस, मध ओरं तरको तपाकर सुदाताषुहाता 


कानमे डालो तो कानका वहरापन अच्छ होगा. र. 
<-ओनिरे, जानः महभ ओर चमेलके पते तथाषडके जडप़ी 
छाल इन सवका रस॒ तेटमं पकाकर्‌ यह ते कानमे डाले तो कानसे 
पावका वहाव वद्‌ ही जुविगू 

तथा ९-सीकं दूधमें रसत धिसतकर फु मधुके संयोगसे कानमे रो 
तो कानसे पीवका वहा वेद्‌ दोजविगा. ` 

तथा १०-करूटः ग्‌? दाशुदल्दीः सफ, सोढः सधानोन) इनका शरणं 
वृकरेके मूके साथ तेलमे पकाकर यह तेढ कानमे उलि तो कानमे 
पीवका वदाव सुक जवेगा. | | 

तथा ११-समुद्रपेन, सपारीी राख ओर कत्थाको पीक्षकर कानमे 
डालो तो कानसे पीवका बहाव बद हो जवेगा. | 

तथा 3 र-चडी सीपका चरणं तेलमें पकाकर यृहं॒तेर कानमे खलो 
तो कानका व्रण ( फोड़ ) अच्छा हो जविगा- श, 

तथा १ ३-एकं एक टकेभर ओवटासार गन्धकः मेनसिल इत्दी ओर 
धतूरेके पत्तोका रस इन सवको महीन पीसकर ८ टकेभर तेख्के साथ 
पृक्राकर यह्‌ तेक कानमे डालो तो कानका व्रण अच्छ दाग. ` 

तथा 3४-वगनकी जडका रस्‌ ओर सरसोका तेर मिखकर कनको 
धूनी दो तो कानकी कृमि गिर जर्वगी. तथा उपरोक्त बारहो यत्न भी कृमि 
कृणं रोगकी नित्रत्यथं उपयोगी दते ई. #॥ 

[ कििषतः-क्णशोथ कणांशे ओर कणोहद्‌ रोगोकी चिकित्सा शोध? 
अशं ओर अबद रोमि कथित यत्तोसेदी करो, ये सवं यत्र भावप्रकाशे 


„1 | ५ 

तथा १ ५-सटि). पिप्पली) सैंधानोनः कूटः दागः पच; रहन 

ओर आके पृक पत्तोका रस ये सव॒ तिष्ट तेकम पकाकर यद तेर 
कानमे डालो तो कानकी पीडा दर होगी. ॥ ् ॥ 

तथा ३&बड़ी मोदी सीप, पद्मकाष्ठ, हग? दम्बर” संधानोन्‌ कट आ॥र 

विनौरके चरणके कथम ७ टकेभर कटवा तेर ओर इन सवके समान 

दर्लका स्स डालकर मेद्‌ ओंचसे पका ' ओर सव॒ रसादि जलके 


(४८६ ) चूतनामृतसाग्र । 


तरमा रहजानेषर छानकर कानमे डाले ते कृणंत्रण, कणेस्ताव, वाधि्यं 
ओर कणेनादादि सम्पणकरणरोग अच्छे होजवेगे. _ म 
तथा १७- ! पावभर्‌ करूकरभैगरेका रसः दरफोखडी ( ओव्टे जेसी ` 
होती है) का रस, चर पैसेभर रुदसुनका रसः सोफः वचः कूट सोढ 
मिच ओर कवग (दो दो टेक ) 5 आधसेर वकरीका दू ओर्‌ ५ टकेभ्र 
कडवा तेल इन सबको एकचकर मद््ओंचसे ओभ, रसादि जकर 
तेर मावर रदजानेपर छानक्र कानमे डरो तो वहिरिपनः पीवका्‌ बृह 
आदि कणेरोग माय अच्छे होजवेगे. ये सुवं य॒त वैयुरहस्यमें छिव 
तथा १८-शतावशै, असर्गघ; अरंडके वीज ओर दूधको तिके 
तेकमे मेद ्ओंचसे पकाओ आर _तेटमाघ रदनानेप्र छानकर कानकी 
लोरक ( छोडी ) मे र्गा तो खेलकका पकाव तथा पीडा आदि स्वै 
विकार दृर्‌ होकर लोटकका छिद्र बट जविग्‌. 
तथा १९-अएवगेमे तेर पकाकर्‌ इस तेकका सदन करो तो परिपो- 
रिका नाम क्णरोग अच्छ हो जिगा. 
तथा २०-जोक लगाकर रक्तमोचन करादो तो क्णो्पातरोग अच्छा 
हो जवेभा. 
तथा २१-सुरमा, काकलहरी, बावची ओर कंकपशक्षी ८ मारखाडमें 
प्रसिद्ध ) का मांस ये सब तेलमे पकाकर कानकी रोरुकप्र ल्गाो तो 
उन्मथरोग अच्छ होजवेगा. 
तथा २२-आमः जायन ओर बडके पत्तोका क्राथ तैर्मे पकाकर यह 
तेर मदेन करो तो दुःखवद्धेन रोग कुशल होगा. | 
, तथा २इ३-गोके गोरे अधजङे कैड ( छेना, गोबरी उपली › की 
आचसे सेको, या कप्रको दूष तथा गोमूषमें पीसकर रेप कंरो तो 
कानकी लालकं अच्छी होजवेगी. ये सव यत मावप्रकाशमे किति दै. 
नाशारोगयत्न१--काीमि्चै गुड ओर द्हीको मथित करके सिला 
तो पीनस नाम नाशरोग अच्छहोगा.. |. `. 
„ तथा र-कायफरः पोहकरमूरः सोढ काकडासिगी, पिप्पली, काली- 
मिचं ओर कलौजी इनका २ टंक चर्ण. अदरखके रसके साय सिका या 
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इसीका क्राथ पिला तो पीनस; स्वरमंग त 
सवं रोग अच्छ देवे त 

तथा -का्यपफरुः हींग मिचै, लख, इन्द्रयव, कूर, विडंग 
ओर सं्दजनेकी जड़का कथ्‌ पिलाओ तो पीनस रहेगी. ' + 

तथा £-सोंट) कोीमिच, पिप्पली, चिक, ताठीसप्, डासारया, 
अमल्वेतः चभ्यः जीरा इायची, तज ओर पत्रका चरणे इन सबके 
समान्‌ पुराने युम मिलाकर २ टैक परमाणकी गलियों बनाछो जो 
इसमैसे 9 गोली नित्य य ° दिनपर्य॑त खिला. तो पीनसः कास ओर 
असाच ये सव रोग दर होगे, इसे व्योषादिय॒टिका कते है. 

न तथा 4-कटियाटी; दत्यणी, वच, सृरहजनकी छट, तुकसीपतर, 

; मिचैः पीपर ओर सैँषानोन्‌ इन सवृको तेम पकाकर इस तेलका 
नास ( सँघनी ) दो तो पीनस दूर होगी. इसे व्याधीति कहते दै. . 

तथा &-्मँगनेकी छलः कटियाली; निसोत, सोठ, मिचं पीपल, सेधा 
नोन ओर बिस्वपञ्का रस इन सबको तेलमे पकाकर इस ` तेखका नास 
दो तो पीनस अच्छी रोगी, इसे शितैर कहते है. रः 

“ तथा ७-वायषिडंग, सैधानोनः दीग गग, षच ओर मेनसिरके 

चणका नास दो तो पीनसरोग अच्छ होगा. | | 

तथा ८-रभगके पत्तोका रस॒ ओर सैँधानोन तेलमें पकाकर तेटका 
नास दो तो पीनस अच्छी होगी. ` - 

तथा र९्-जीरेका चरणे, घी ओर शक्षरके- साथ - नित्य; सिख तो 
पीनस दूर रोगी. ˆ .. इ 

तथा ३ °-रानिको सोनेके समय ओटायाहभा अद्धौवशेष जर नित्य 
पिका तो पीनस अच्छी होजवेगी. | - 

तथा ११-घी) मूग ओर मोमका मिश्रणकर नाकक सन्यख धूनी 
.दो तो विरोष कके आना वेद्‌ हो जवेगा. त कि 

तथा १२-सोट, कूट, पिप्पली, बेलका गृदा ओर दासके काथमं तेल 
पृकाकर इसका नास दो तो अधिक छकिं आना वेद हो जविगा. ` 

तथा ५रधमासाः पिप्पली, दारुदल्दी, ओंधिद्चारके ` बीजे, जवाखार, 


प") वि › 


(४८८ ) नूतन्‌मृतस्मर्‌ । 


िस्पलेकी गिरी (न हो तो व्षल ) ओर सैधानोन इनका चरणं तेम 
परकाकर नाकमे लगाओ तो नाशाशं द्र होगा. 
विशषतः-नाशाहैद, नाशकशेषः नाशाशेः नाश्चापाकादि शेष नाशा ` 
रोमोके यतन अबैदःशोष,अश, पाकादि रोमि वर्णित चिकेत्सासेदी करो. 
इति नूतनायृतसतागरे दिकित्ताखण्डे करणरोग-नासारोम यत्न 
निरूपणं नामेकोनचत्वारिशत्तमस्तरंगः ॥ ३९ ॥ 


अथ अुखयोगः। 
मयात्राननरोगणां सुविचाय्यं यथाक्रमात्‌ ॥ 
तशऽभ्रसयुद्रे वे कथ्यते स्कप्रतिक्िया ॥ ४० ॥ 

भापाथैः-अव दम ईस ९ ° चालीसे तरगमे युखके रोगोकी चिकित्सा 
सलीभोति विचारपूवैक यथाक्रमात॒मार छिखते दै. 

आओष्टरोगयतन १-जकं लगाकर या सीर छुडाकर ओष्टका रक्तमोचन्‌ 
कृराभ तो ओष्ठरेग दूर होगा. । क 

तथा स्~धृतमे शुद्धं मोम तपाकर इसमे संक कये तो ओष्टरेग द्र दोगाः 

तथा ३-तेर, घृत, मोम ओर मेद्‌ ( च्व ) आदि सेहपदार्थमिं मोम ` 
तपाकर इससे सेक करो तो ओष्टरोग दर दोगा. ` ` 

तथा &-शीतर ओषधोका रेप्‌ करो तो ओष्ठरेग दुर दोगा. 

तथा ५-परियंगुपुष्प, चिफर। ओर खोधके सेहमे तपाकर सेक करो 
या मधुके साध्‌ विल तो ओ्येका रोग दूर्‌ हो. 

तथा धष रण पड़्जावं तो उनके यतन पूर्वोक्त व्रण छितित 
ह (= ॥ | | 

( विशेपत्‌ः-आष्ठोमे चरणं, अवरेह आदि ओषध अररीसे लगाना 
चादि इस्‌ क्रियाको प्रतिसारण कहते है. ) क 

देतमूररोगयत्न १-मुखका रक्तमोचन करके सोड, सरसों ओर चिफ- 
लाकं क्राथसे कुछ कराओ तो दतृ ( मग्रे ) अच्छे हो जवेगे. 

तथा २-हराकसीसः पठानीकोधः प्रिय॑ुपुष्प, भेनसिरु ओर 
इनको मधुक साथ पीसकर रगाओ तो ममदे अच्छे हो जव. 





तेजबर ` 
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तथा ३े-किम्बा घीके डे कराओ तो मदे अच्छे हो जाग. 
` तथा £-घुखका रक्तमोचन कराके पंचल्ोनः जवाखार ओर मधुके 
` कासे कुषे कराओ तो दृतपुषपुट नाम ममूटका रोग अच्छ शोगा. 
तथा 4-चिकने पदाथ सिखा ओर तर्के ङे कराभो तो दैत 
वेषटि नाम ममूटोका विकार दूर होगा. | 
. तथा &-लखाधः पतंग मह! खख, ओर मोरिरीके क्छलका चूं 
हमं मलो तो ४.५ १ व होगा. 

„ तथा ७-नाग्रमोथाः दरक छट सोऽ, मिचै, पीपल वुयविडग 
ओर नीमके पत्तोके चरणंकी गोटी मूके साथ बनाकर्‌ यामे सुला- 
ओ ओर सोति समय १ गोटी सरमे सखो तो चल्द॑तरोग दूर सकर 
देत हट हौ जा्वेगे. इसे भदरसुस्तादि यटिका फते है. । 

तथा < नीरे एरका कटसेला ( सृटसेरुआ ) घमासा, सैरसारः जा- 
नकी छार आमकी छाल ४ ओर कम॒कगहया ये सब टके टकेभर 
चृणकर १६ सेर्‌ जरम ओटाओ ओर चत्थांश रहजानेपर बक्रीके दूध 
या तेलम पकाओ तदनतर रसादिकं जलकर्‌ सेदमाच रहजाने प्र इस 
का कुहा २ दो घडी ह यहम. रक्खो तो दातिष्ट ही जावे इसे 


सहचरा तेल कहते है. 0 
तथा ९-हका रक्रमोचन कर्कि लो, नागरमोथा ओर रसौ 
चूण मधुके साथ म॒मूरपर गाओ ओर उत्तम दधके ङे कराओ तो 
सीषिर नाम मस्ोका रोग अच्छा श. 1 
तथा १०-मस्रटोक़ा रक्तमोचन्‌ कराके सोँठ, सरसों ओर पिए 
कायस कटे कराओ तौ पारेदर ओर उपककश नाम ममक दोनों रोग 


दर दीव ४ न. सोड मिर्च 
तथा ११-रक्तमोचन्‌ कराके गरक पतते, मध, नानः सु, मिच॑ 

ओर पीपर्के काथसे छे कराभ ओर उपरसं छ्वण तथा ८१ अन्य 

क्षार गादौ तो मसूष्टोके बण अच्छे होकर उनकी कृमि नाश हो जागी. 


तथा १२-प्रथम मसूटोका मांस कटाकर्‌ मधके कटे कराओः तद्‌- 
नंतर बच, तेजवठ, पाट, सनी; ज्‌वाखार ओर पिप्पीका चण उनपर 


लगा ते खल्िविद्धेननामी दैतश्रलयेग नाश होगा. ` निव 
तथा १३-शष्वते मघुढोका मांस कटाकर पटो! नीमके पत्ते मर 


(४९० ) नूतनामृतसागर। 
त्रिफरके क्राथसे ङे करंओ तो पव नाडीत्रणनाभी -ममूटोके रेम 


अच्छे होजार्वेगे. यले प 
1 तथा 9४-च॒मेलीके पत्तेः कटियारी, धूरके पतते मजीठागोखरूका ` 
पं्चाग्‌, ोषः खेरसार ओर युदक क्ाथमे ० पकाकर इसके क्ट 
कराओ तो ब्रणादि म॒मूटोके समस्त रोग दूर हेवेगे. 

दतरोगयत १ -खष्‌, कायफल्‌! मजीट) कमलगह्, कमरकेशुर, रक्त 
चंदन्‌ ओर सुलदटी ये सब टके टकेभर छेकर काथ बनाओ तदनतर इस 
काथमे सरभर खखका_ रस्‌, पावभर तिखीका तेर ओर पावभर गोडम्ध 
ख्कर मव मद सपिसे ओटाभ ओर रसादिकं जक्कर्‌ तेरमात्र रह 
जानपर 9 घुडीपयै्‌ इक्‌ का संहे रखा तो ५ अं रोग 
र होकर दौत द्‌ होजावृगे इते लाक्षादि तैर कहते है क 

तथा २ चातुरी रेके के करभो तो वोत दट दोनागिगेः  _ . 

रथा द -हीगक उष्ण करके दतोके बीचमे द्वाये रक्ो तो दातोंकी 
कृमि मर जावेगी. "न १ क ्ा 

तथा-८ काकलहरी, नीलकी जड ओर प्‌ जड इनक चूण 
दिका संजन्‌ कराओ तो दातोके कीडे मर जावे. 

तथ्‌ < स(भरनोनः नरकन सोठ ओर्‌ अकरकरा.इनका चूण दति 
म रगडो तो स हये ( अंवि ) दांत अच्छे ज्वेगे. । 

तथा &-पचनान, नीलथोथा, सह, मिर्च, पीपल रीराकसीस्‌ःपी- 
पखामूल, मानुष आर वायुविडंग इनके चूण॑से द॑तमयन कृरवाओ तो 
सम्पण दंत रोग अच्छे हो जवे. 

तथा ७ दीराकसीस, मानृफरु, सोनामक्सी, ोर्ूर, मजीट, चि- 
फला ओर पूरीहई फिटकरी! इनके 9 मासे महीन चणसे सात दिन परयत 
र्त मन करज तो सवं दोतांके रोग दूर होकर दढ हो ज्विगे. 
हा < सी पिलकरी, नीटाथोया, तेनव, पपडियाकता. सट, 
(मच पपठ हाराकसीस, आंवला, माजूफल, मजीट, ूमीमस्तगी' 


सानन, बिकनी सपारी, मोरसिरीका वकल ओर पीप्रुकी की लख 
५ चूणेको त रः रसकी २१ ६.० ओर निरगडीके रसकी २१ पुट 

~ नानग लाली ओर कछ सैधानोनके संयोगसे ६ देत्मजन कृरो ते 
. सवैरदतरोय दूर हागे. ` ` 7. 
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ˆ तथा ९-करट) सोढ, मिक पीपर ती्राजवायनः, ही छल ओर 
. कत्था इन च्रणसे दैतमंजन करो तो दैतरोग दूर देगा. . . ` 

ल तथा १ ०-अंतरवेदी ( गंगापारकी ) तमाङ्ू, अकरकरा,कायफल, मिर्च, 
2, पीपल) नोन ओर वायक्रिडग- इनके घरणंसे दतम॑जन करो तो 
दातोकी सवं वेदना दूर होगी. 

तथा ११-पीपल, संधानोन जीरा, इक छार! ओर मोचरस इनके 

चूणेसे दतमंजन करो तो दत हट होकर सवं पीडा द्र होगी. 
. ~ तथा. १२-नांगरमोथा इरकी छठ, सोढ, मिचं, पीपर, वायकषिडग 
ओर नीमके पत्ते इनका चरणं गोमूरके साथ तीन पुर देकर गोटी बनाओ 
ओर छायाम खाकर १ गोटी रात्रिक सेते समय हमे धरदो ओर 
प्रातःकार थूककर कुदे कराभो तो सवे दतरोग दूर होगे. 

त तथा १ ड-फिटकरीः नीखथोथा) खेरसारः पपडियाकस्था) तेजषरः 
कची लाख वशलोचनः मिर्च, ओवि, शूमीमस्तगी, मजी, मोरा 
रीका पक्षलः सेधानोनः माजृफल ओर विकनीसुपारै इनके , चूणेको 
निरि रसकी, चमेरीके रसकी ओर ऊछ मोटसिरि रसकी बहू 
तसी पुटे देकर सखालो तदनतर उसका महीन चरणंकर दैतमंजन करो 
तो सवै द॑तरोग्‌ दूर होकर दूति दद्‌ हो जवे. र 

तथा 9४-सैषानोन, खैरसारः कूट; घना, सोढ ओर सेकेजीरेका चरणे 
कर दतम॑जन करो तो दतिंसे निकठता इआ रक्त वंद होजवेगा- ~ 

जिहायेगयत १-जीभका रक्तमोचन कराओ तो जिहारोग दर हागा. 
-` तथा र-गुच, पिष्पटी) नीमकी अटल ओर कुटकी इनक कम थमं 


पि ५ ध 
~ 


छे कराओ तो जीभके स्वं रोग दर होगे. ॥ 
. तथा ३-आष्ठरोग छिखित चिकित्सासे भी जिहारोग द्र दगा. 
. तथा 9-सँट, मिचै, पीपर, जवाखार ओर हका चूण जमिपर 
लगा तो हरो हो या इसीको तेरमे पकाकर इष्टे कराभो 
तो उपनिहारोग दूर दगा. | ॥ 
तथा ५-कचनारकी खल्के क्षाथसे इट कराभो तो जीभके सम्प्णं 
रोग दर रो जरवेगे. ह 


(४९२ ) चरतनामृतसागर । 


ताट्रोगवतन -गणषंडीको चतुरपर्वक श्च या विपे कादौ तो 
गलंडी नाम ताटरोग्‌ नाश होगा. ध ॥ 
तथा र-करूट, मच, सैधानोनः पाठ अर्‌ नागस्मोधा इनका चणे : 
गलशुंडीपर पले तो गुंड अच्छी हेजविगी. _ , „ न 
तथा २-पीपल, अतीसः कूट! वच सट, कारीमिचं आर सः 
इनका चण मुके साय लगाओ तो यल्ुंडी अच्छी होगी- _ , 
तथा ध्-पीपक) अतीस कट) वच, गल्ला टकौ आर्‌ नीमक 
छाल इनका काथ पिल तो गल्श्यंडी आर ठंडकेशरी आदि समस्त 
ताष्ुरोग दर्‌ दे्वेगे. कतः 
कृटरोगयतन १-जेक खगाकर गलका रक्तमोचन कराओ तो रोरिणी 
नाम कंव्येग द्र होगा. 
तथा र-वमन, धृप्रपानः; ओषयोके कुषे कराना, सीर ॒दहुडाना 
लबृणका सक देना ओर सेदफे ङे कराना ये सवै कायै कटरोगप्र 
अतिलामकारी रै. । 
तथा रे-मिश्री) मधु ओर पियंएष्प इनका क्राथ पिलाओ तो 
पित्तका कंटरोग दूर होगा. 
तथा ४-ङुटकी ओर धसका काय दो तो कफका कंठरोग दूर होगा. 
क तथा 4-ुटकी, ष पिप्पली; मिचै, वायविडंग, दात्यूणी ओर 
न्‌ इनका कराय तेरे पकाकर उसका नाश दो तो कफका कंट- 
रोग अच्छ दोजवेगा. | 
तथा &-विष्णुकरताका क्राथ पिखाञो तौ रोहिणी कंष्रोम अच्छ 
होगा. 
०.० ७-विष्णकराता ओर्‌ शंसाहोरीको ल्मे पीसकर पिलाभो तो 
व्क ठुडकशस्‌) उपजहूक) अधिनजिहक वदगिङ र 
वृद आदि समस्त कंटरोग दूर दोवेगे. भ | 1. र ५ 
तथा <-शघरक्रेयासे कटका रक्तमोचन करा तो गरविदराधि 
सदं कोय स राओ तो धे | आदि 


धसा द." < सा रसकं (स व 
‡ चासा-घमासा-र्सोरैके वरका जाल आदि छत्तका कचडा जो अधरम्‌ छायारहतांे ! 


पिकत्साखण्ड ४. ` ( ६९३ ) 


तथा स्-रक्तमोचन कराओ यानास दो तो सव कट्रोग दूर होगे 
तथा १ °-दारह्दी, नीमकी खल, इन्द्रयव, हरंकी छार ओर 
तज ५ ७ मधुके म दोतो ४ ष ४५ जा्वेगे 
तथा १ ३-कुरकी) अतीसः दारुदद्दी; नागरमोथा ओर इन्द्रय 
न क 
तथा १२-इरकी छलका क्षा मधुके साथ पिला तो सवं कंठरोग. 
दुर्‌ टतग 
तथा 2 इ-द्राक्ष, कुटकीःसोठः मिचै, पीपल; दारूदल्दी तजः रिफ). . 
नागरमोथा, पाठ, रसोत मवा, तेजबल ओर दर्दी इनका क्राथ मधुक साथ 
-पिलाो या इसी क्राथके टे कराओ या इन्द ओपघेकि चणेको मुके 
साथ मोलिये बनाकर १ गोटी हमें घराओ तो सवे केष्येग दर्‌ हवेगे 
तथा १४-तेजवल, पाठ, रसोत दारुदल्दी ओर पीपल इनका चणकर 
मधुके साथ. गोलियां वनाकर गोली यदम धेत; सव कठराग्‌ दर देवग 
मयू्णं य॒खरोगयतन 3-ख्वण ओर िटकरीके जरसे इ्धे कराम 
तो वातके खे अच्छे हागे 
तथा २ वातहरी तैरुके टे कराओ तो वातके छले दर होगे 
तथा द-यलदटी ओर खेरसार इनका क्राथ बृनाकृर मुके 


कुदे कराओ तो पित्तसे मुखम आय इए छले अच्छे दोजावेगे 
तथा उष्ण दृधे घी ओर मध मिलाकर इदे कराओ तो पित्तका 


सुखरोग अच्छ होगा 
तथा ५-नीराथोथा ओर फिटकरीका चूर्णं छालौपर लगाकर हक 

लार बहाते जाओ तो कफके छठे दूर दोवेगे. _ 

` तथा -सुखकी नसोकी सीर छुट्वाज ती सन्निपतिक, . छर 


अच्छे होगि र 
तथा ७-चमेीके पत्ते, गिरयः निफटाः जवास दाख ओर दार 


हल्दी इनके क्षाथमे मधु मिखाकर कुरे कराओ तो मिदोपफे छख 
अच्छे रोजर्विगे 
कूट ओर इन्द्रयव इनका चरणं दतिकं ` नीचं 


` तथा <-काला्जीराः 
दबाकर रस थूकते जावो तो विदोषके छठे अच्छे हेगे 


सार्थ 


१४९४) सूतनामृतसागर 1 


तथा ९-पटोरपत्र, आमलकपत ओर चमेखीपव इनके काथसे ङे 
कराओ तो ब्रिदोषका यखपाक अच्छा होगा. _ 0 
तथा १०-पटोकपरिफरा ओर ग इनके क्राम मध मिला 
कर कुट कराओ तो भिदोषका युखपाक अच्छा दोगा. व 
तथा ११-ख॒श पटोरनागरमोथा, रेकी अट, कूट्‌) मुरटी, किर 
मारेकी खल ओर रक्तचंदन इनके काथके षे करा तो ब्रिदोषका 
युखपाक अच्छ होगा. - ४ 4 
तथा १२-तिखवृक्ष, कमलनारघरत्‌) मिश्रीःदूध ओर पु ५ सबको 
दरवकर इसके काथके कदे कराओ तो दोषज मुखपाक दूर होगा. ॥॥ 
.“ तथा १३-इहत्दी, निम्बपञ्‌ सुलटी ओर कमलनारु इनको तेर 
पकाकर इस तेरुसे कुदे कराओ तो बिदोषज मुखपाक दूर होगा. ये सवे 
यतन भावप्रकाशमें छिखे है. रगो 
तथा १९-चमेलीके पत्तेः चबाओ तो स॒खके छारे मिरजावेगे. 
तथा १५९-लेरसार, जायफल, भीमसनी कपुर, नागकेशर, तजःपञज; 
चिकनी ( चो ) सुपारी, इायची ओरं कस्तूरी चूण खेरसारे क्राथमे 
सानकर चनाप्रमाणकी गोलि्यो बनाओ ओर रोगीके यखमे १ गोरी 
दवाय रक्खो तो जीम्‌ ओंठ दत कड ताह ओर समस्त यरखके रोग- 
मा नाश हो ज्वगे. ४ [र 
तथा १६-जवाखार कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, सुपारी ओर इन सबके 
समान खेरसार इनको महीन पीसकर गोलियां बना ओर १ गोटी 
सुखम रखवाञ तो मुखके सम्पूणं रोग नाश होगे. | 
„ तथा १७-दारुद्ल्दी, गिलो, चमेीकेपत्ते, दाख, अजवायन ओर 
निफलाके काथमें टे कराओो तो इसके सम्पूणं रोग द्र हो जगे. ये 
सवे यत्न वेयरहस्यम रिचि रै. न ० 
तथा १८-लोपधनाःवचः गोरोचन आर भिच॑को जकके साय .पीसकर 
खखमंडरुपर केप करो तो सखपर की छया ( श्यामता › मिट जावेगी. 
~ १९सरसा, वचः रोध ओर्‌ मेंधानोनको जलम पीसुकर यखपर 
ख्पक्ेतु खक खया द्र दोग. "र 


० 


चिकित्सालण्ड४. (४९९ ) 
तथा २०-रचंदन्‌, मजीटः कूटः लोध, बडके अं परियंयफो 
ष पीसकर र्य करो तो छया दूर होगी. प 
॥ ८ ५५ रेप करोतोखयादरर देगी. 
-दरदीको अकावके दृधे मथकर शहर ठे कयो तं 
चचा ती दध्म मथकर हषर ख्प्‌ करो तो 
. तथा रस्-म्ररको ५ पीस॒कर धृतफे संयोगसेरेय करो तो. 
मिरकर्‌ की काति कमी, (न 
तथा २४-फेशर्‌, कमलनाल रक्तचंदन रोषः खश, मजीठ उल- 
ह्टी, प्रज, कूट, गोरोचनः दोनों हल्दी, खाल, नागकेशर टेमूके पल, 
प्रियंगु, बड़के अङ्कर, चमेीके पत्ते, बच ओर सर्सोके क्राथमे तेल 
पकाकर इस तेखका मद॑न करो तो युखकी छाय्‌[ कीक) तिकः मसे आदि 
य॒लके सम्पूणं विकर दूर होवेगे. इसे कंकमा् तैर कहते है. येसवं यं 
भावप्रकाशमें शिखि दै. ॥ ९ 
इति नृतनामृतसागरे चिकि्साखण्डे मुखरोगयतननिरूप्णं नाम 
चत्वारिशत्तरंगः ॥ ४० ॥ 


। श ॐ अथ सरोग । [ द । 
योषामयानां हि मया कथ्यते स्क्प्रतिक्रिया ॥ 


भूदेवराजर्सिंधो च तर॑गे् यथाक्रमात्‌ ॥ ४१॥ 
मापाथैः-अव हम्‌ इस ४१ इकताीसव तरेगमे कमासार स्षीरोगकी 


चिकित्सा कथन ५५.४० ४ 
 प्रदररोगयतर १-सांचरनोन, जीरासटहटी ओर कमलगहटे इनका का- 


थ मुके साथ पिलाभो तो बादीका प्रदर्रोग (पर ) अच्छा टोगा. 
तथा २-२ टंक सरलदठी ओर २ टंक मिश्री इनका चर्ण तण्डंल जट 
के साथ दो तो पित्तका प्रदरोग अच्छा दागा. 1 
तथा इ-२ टैक रसोत ओर २ टेक चौँलाकी जड़ इनको पीस मधुक 
साथ ७ दिन पिला तो से प्रदर अच्छे हग. _ 
`, तथा ४-आसापाठेकौ कका क्रथ दषके साथ पिलाओ तो जसाध्य 


प्रदररेग भी दर शेगा. 


(४९६ ) सूतनामृतसागर 1 


` तथा «-डाभकी जड तण्डलजलमे पीसकर तीनदिन पयत पिलाभो 
तो प्रद्ररोग अच्छ होगा. प नरे 1 
तथा ६-कवीर्की छलका सस ओर तण्डलजलमे मधघु या मिश्री. 
मिखाकर पिखाञ तो सव प्रदररोग अच्छे हेग. - क 
> -तथा ७-दारुहदी, रसोत, चिरायताः अट्सा, नागरमोथा, रक्तचंदन: 
ओर अकावके पूरका काय मधुके साथ पिराभो तो लार, गेत, पत 
आदि सवेरकारक प्रद्र दूर होगा. िः । 
तथा < -गूलरके सखे फलका चण मिश्री ओर मधम सानकर १ 
टकेभूरकी गोलि्य बनाखो १ गोरी प्रतिदिन ७ दिनपयैत - चिखाभो तो 
मरदररोग अच्छा होगा. | व 
तथा ९<-अंवलेकी 4 टंक बीजी जले पीसकर मधु ओर गिश्रीके 
साथ १५ दिनपर्यैत चाओ तो चेत प्रदर नाश ोजावेगा. 
तथा१०-२ टक्‌ मूषककी ठंडी ओर २ ठक भिधीका चूण दूषके सयोः 
गसे पिलाओ तो सर्व प्रदर दुर होगे. 
तथ्‌[ 2१--धावडेके पलः. बीजाबोर, मूककी छेडी ओर मिश्रीका 
२ दक चरणं ल्के साथ दो तो प्रदररोग नाश होगा. 
तथ्‌ १२-ङुम्हारके चाकेकी मिरी, ग्ट, चमेटी. मजीठः रसोत, धा- ` 


(० 


वडेके एल ओर राल इनका २ ठकं चरणं मके साथ रौ तो शकि मद्र 


\ 


आदि.समस्त रोग नाश होजवेगे 
९ मरगयत १-मिभरीके साथ पके केरे ( कदलीफल ) लिख तो 
सोमरोश दूर होगा. । 


. तथा रम्के साथ ओंलेका रस पिलखाओ तो सोमरोग दूर होगा. 
1 १ २-उड्दका आरा, मुकदटी (बा पिदरीकंद्‌ ) ओर इन दोनों 
म त १८ इनका १ टके भर चरणे दके साथ १०. दिनपयत २ 
कराजा तौ सोमरोग दर होगा. ॥ 

मूनातिसारयत धुण सारकः युलहटी ओर विदारीकंदकां 

` 3 टकेभर चरणं मधु ष: व साथ सिखञो तो सूत्रा्तसार दर होगा. 
= तना ए-पव्‌[ड ( चिरोटा) की जड, तण साय पिला 

ता सृजातिसार नाश होगा. न म 


0, ` चिकित्साखण्ड £. . ` , (४९७) 


- तथा इ-ैत्‌ मसरी, ताडकीं जड, सारकं ओर प कठो दधे 
साथ सेबन्‌ कराओ तो सूत्रातिसारं दूर सेगा- क) 
बन्ध्यारोगयत्‌ -श्ीको नित्य मछलीका मांस, या कोँजी, या तिल 
या उउद्‌ या दही खिला तो स्नोघमं पराप्त होकर वन्ध्या (कक्ष) दोष 
निवृत्त दोजवेगा- __ | स 
तथा २३ ( सि ) के वीजः कड दवी, दातयूणी, पीपल, गुड, 
भूनसिर, जवाखार दारूका जावा ( मदक वेसवार अथात्‌ मसाला ) 
ओर शरदे दूधकी वत्ती षनाकर य वत्ती योनिम धयो तो तत्काल 
रज अर्त होकर वन्ध्यादोप दूर दोगा. 
` तथा र-खिरटी, गंगेरनकौ खल, बडके अंडर. महमा ओर नागके- 
` शरका ९ कं चरणं, मदुर ओर मधुक साथ 3 दिनपर्यैत सेवन कराभो 
` तो निय दे कि, ृ्च स्रीको पुत्रोतपत्र हो. | ५ 
, तथा ४-माररकगनी, राई, विजयक्तार आर वचको जलम पीसक 
` ५ दिनपर्य॑त पिल तो खीधमं होकर वन्ध्यारोग दृ होगा. 
. तथा «-काठे तिक, सोठ, मचे, पीपल, भारंगी ओर शके १ टक 
चणका काथ १४ दिनपर्यत पिओ तो रजोधमं होकर रुधिर गुल्म ओर 
वन्ध्या दोष दूर दोगाः तः क्र 
तथा ध-असगंधका क्राथ, गोद्ग्ध ओर्‌ गोषतके साथ . अहतुपराप्त- 
कालम ५ दिनपयैत नित्य प्रातःकाट पिरओ तो गम धारण होगा. 
 ,तथा ७-पुष्यनक्ष्के तीन दिनम उखाडी इहं धेत कृटियाटीकी 
जडका २ ठंक वरणं दके साथ ऋतुकाटमें ३ दिनपर्थत पिलखओ तो 


निश्चय गमे धारण होगा. भ 
, तथा. <-कर्सेखा ( खट्सेरुआा ) कौ- जडः धावडेके एल, ह 
` अंङ्कर ओर कमरगहे इनका दाहे ( २॥ ) ठक चरणं -कऋतठकारमं जलके 
साथ दो तो निश्वय गभं धारण होगा. 
` तथा ९-पाशवपीपलकी जडः या बीज चेत्‌ जीरा, ओर्‌ सरएुवाका 
टंक चुणं दूषक साथ ऋतक्रारमं पिओ तो निश्चय गर्भषारण हीकर 


-युत्रोत्वति क्षयी. - . ` 
0 | 


(४९८ ) नरूतनाघरतदायर्‌ ! . + ~= 


तथा १०-वारादीकंद) कवीठ ओर शिषद्गीका र्ठ चूणदूधके 
साथ ऋतुकालके समय पिलाओं तो निय प्रोत दगा. | 
तथा 3१-गथिणी क्षीको मरतिदिन्‌ पलाशकन 9.प् गोड्ग्धकं सुधर ` 
पिलाञो तो उसके अतिपरक्रयी एवो. ये सवं यतं भावकम ।ठखद. 
तथा १२-गोषुगधमे पिज वीज सिजा ( उवाल्यछड) कर तुल्ववी 
ओर वल्य्‌ नागकेशर भिरा तदनंतर्‌ इष्‌ 4 ठकं दरणं मिश्रके साथ 
ऋतुकार्म सतादिम पथेत विलासे ते श्ीकौ यर्थवारम्‌ लेगा. 
तथा 3ष्रडीकी वीजी आर विज वीजको धृतम पीकर ऋह्ठु- 
कारे दके सथर दिन्‌पयैत्‌ सेवन्‌ कराओ ते स्रीके गभेधारण होगा. 
तथा ३४--स) पिच पीपर ओर्‌ नागकेशर्का चरणं धृतके साय 
ऋतुकाले ३ दिनपयत्‌ सिखा तो श्ीको गभे घारण होगा. ये सवं 
यत्न सर्वसंम छिखे दै. 
` गभेनिवारणयत्न §-पीपर, वायषिडंग ओर सुहमिका चण जल्केसाथ 
तकारे « दिनपर्यत पिल ते द्वीको कदापि मर्स॑धारण नक्ष होगा. 
तथा २-१ दकेभूर . पुराना गुड, जल्पे ओटाकर १७ दिनपरयैत 
पिओ तो उस घ्ीको कदापि गर्भधारण न होगा. 
तथा द-नीपके ( निबोक्िसे निकरे) तेलमै-र्ई भिगोकर्‌ € दिनः 
पथैत योनिम धरो तो वह्नी कदापि गभे घारणन कमी. ये सवं यतन ` 
भाबप्रकाशमें लिखे द. | , 
योनिरोगयत्न १-सधानोन्‌, तगर, कटियाली ओर, देवदार इनके 
कराथमे तेर पकाकर इस तलका एदा ( मीगीड्रं २६ ) योनिम धरो तो 
विष्ठुता नाम योनिरोग अच्छ हौगा. . ` 
तथा २-पाटलके पतते याछलको सिजाकर उस॒ जसे योनिको 


 पसीनादोयाघोो तो वातजन्य योनिरोगं दूर होगा. ति 
तथा ३-ति्ीके तेकम निबोली ( नीमके बीज ) तल ( चड़ ) कर ' 

` इस तेरे वोनिको सको तो पित्तका योनिरोग अच्छा होगा. ` † 
तथा 9.पित्तनाशक ओपधोके घीसे सेको तो पितजयोनिसेग दूर होमा. 
_ तथा 4-अविेके रसमे मिश्री डाटकर-१० दिनपर्यूत प्ख तो 
` योनिकी दाह दूर हकर योनि शीतल होजविसी.  . 


2 


| ˆ रिकित्सासण्ड ४. . - (४९९) , 
तथा &-ङ्क्र्‌ मगरका रसं ओर तण्डुर जलम भ्िश्री मिलाकर 


[त ५ भ, क 


पिला तो योनिसे पीवका बहाव वद्‌ होगा. | 
- „ तथा ७-नीमके पत्ते, किरमालेके पतते, अदरक पत्त, पयेलके पते 
ओर उच, इनके काथसे योनिक धो तो योनि द्धि दर होगी. 
_ तथ <-पीपलः. मिचे, उदे सफ, कूट ओर संधानोनके कथे 
योनि धो तो योनिके सम्ूणे कफजन्यरोग दूर होगे. 
. योनिसंकोचनयतन १-घुगके फक खेशसारः दरोजायफलः मानूपलः 
आर्‌ इपायीका सदीन चूण योनिम धरो तो श्चीकी योनि सुकणं सेजावेमी. 
तृथ्‌। २-योनिको के्वांच ( कच्कडी ) के क्राथसे धोओ तो योनि 
` कीणं हेजदिगी. | लि क 
तथा इ-पोचरस या संगके च्रणेकी पोटली बोधकर योनिम धये तो 
योनि संकीणं ( गाढी ) हे जवेगी. ` ' 
: तथा श-ओंविलेकी जड, बबरूलनी ( बोः बावराबमरर ) टेप, बैरक 
` जड, अदूसाकी अड ओर माजूफल इनके - क्षास योनिकरो धो तो 
योनि मादी होजावेगी. ॥ न ० 
तथा 4-दहिते योनिको घोओ तो योनि गदी हो जवेगी. _ , . 
तथा & षू इहं पिटकरी, धावूढेके पल ओर मानूफलकं चणक ` 
` दोटली योतिं धरो तो भग संकीणं हो जवेगा. ॥ 
` निकंद्रोगयत्न १-गेर, वायविडंग्‌, द्दी ओर कायफल्का चरणं - 
 तरिफलके काथ ओर सुमे सानकर योनिम धरो तो निकंदनाम यानिका 
-गेग अच्छ हेणा. , ६.५ ॥ि 
 गर्भस्तंमयतन १-श्चाउकी जड, .अतीस, नागरमोथा, भोचरसं ओर 
इन्द्रयव इनका काथ पिलाओ तो गिरता _इआ गभं ठहर जावेगा.. वि 
` तथा २-कमलनार; कमलपुप्प ओर ` खदटीको इषम आकर 
-ग्चिणी सखीक्े पिअ तो गर्भाव धमकर दाहः प्यास मृच्छ 
अर अकव ये समस्त विकार दूर हे जर्विग्‌. `` ` ~ | 
. ` तथा इ~गोषखड) यष्टी, कटियाली ओर मद्नवाणक एप नाः 
दुस्य ओटाकर पिला तो ` मर्मपात ठहरकर घीके श्रकी सं व 
{दना दूर होगी... | [ि 


( ०० ) नूतनामृतसार 


तथा ४-भेरीके घरक दधी, मजी ठजनीः किशोरा ५४५ कमर 
नालके भो दग्धे ओकर पिलओ तो गरा हज गसू ठहर जवेगा- 
तथा ५-युरदटी, सालगृक्षके वीजः. क्षीरकाकोटीः 5 काठ ` 
तिल, टुणख्या, रामपीपलः शतावरी, कमरनार) जवसा? गीसरः 
रास्ना, कटियाकी, सिवाडा, किशोरा. दाख ओर मिश्रको आओटाकर « 
मासका गम होननेतक प्रतिमास्‌ ७दिन पिखभो तो सवे प्रकारके उपद्रव 
शत होकर गभेपातका मय न रहेगा. 7 
तथा दे-कैथः कटियाी, चेक) पोरु ओर साठी इन सवक जडं 
दूधमे पकाकर ८ आश्व मासमे पिला तो मम पुष्ट हीकर पतनभय 
न रहेगा. ह वा नौरी 
तथा ७-अधेठे अधेरेभर य॒कहटी, जवासाः क्षीरकाकोटी ओर गोरी- 
सर इनके दुध्र ओटकर नवमासमे पिखञ तो गभं पुष्ट होकर पतन- 
भय्‌ न होगा- ` | | 
` तथा <-सौट- ` ओर क्षीरकाकोखछीको दूधमे ओटाकर दशम मासम 
पिला तो गभं गिरजानेका भय न रहेगा. न 
तथा ९-सोठ) यकहटी, देवदार, क्षीरकाकोली कमरगहा ओर 
मंजीटः इनका काय द्धम ओराकर दूध रहजनेपर १० दशवे मासमे 
पिलाञ तो सवेपद्रव शंत होकर गभ पुष्ट ओर आरोग्य रहेगा. 
तथा १०-दृधः मांसरस ओर पिक _ ओषृधोका सेवन करयो तो 
वातनाश्‌ होकर वातसे सूखाहुओ ग पष्ठ दो जवेगा. 

_ गर्भिणी रोगयत्न्‌ १-सुकही, रकर्चदनः गोरीस्र, खश ओर कमल- 
0 काय मिश्री जोर मष्टुके साथ पिलओतो गभिणीका ज्वर 
<^ २॥*॥।* ४ । । 

_ तथा २-रक्तचदनः दाख, गोरीस्र, खशःुलहटी, धना, महुजानेववाल्‌ 
ओर मिश्री इनक काथ ७ दिन पिला तो गभैवतीका ज्वर दूर होगा. 

तथा ३-चावलका सच, आम ओर जानकी छल, - इनके काथके 

साय दो तो गभेवतीं सखीका संग्रहणीरेग द्र दोगा. . ि 
. तथा ४ ज्ञाऽ खर) अटकी छलः) रक्तचैदनः सिटी, षनाशकूडाकी ` 
-अल, नागरमोथा, वासा पित्तपापडा ओर अतीस इनका क्षा पिलाञओेः 


|  विङकित्साखण्ड £. (4०३) 
| ९ गमिणी स्ीका अतीसारः ज्वर ओर संग्रहणी रेग॒तीनों शमन 


दोजवेगे- 
 - त॒था 4-डामः कास्‌, अरंड ओर गोखकू चारोकी जडं दमे ओौरा- 
कर पिओ तो गर्भिणीके हृद्यका शुर शत गा. + 
._ तथा &-डाभकौ जइ दूकी जडः वचः रसोतः शग ओर सोचरनोन 
इनको दृधमे ओटाकर पिला तो गभेवतीका अफरा.उतर जविगा. 
तथा ७-डामः दूब, कास्‌, तीनोकी जड दृधमे ओकर पिलिओ तो 
सका सका इ मूच सुखपुवंक उत्रने कगेगा. 
` ~ तथा <-भजीट, सुख्हटी, कटः तरिफला) मिश्री, पाषाणभेद, ,असगंधः 
-अनजमोद दोनों इ्दी, परियं पष्प, कुटकी? कमलगद्च रक्तचंदन ओर 
दाख ये सब अधेले अधेलेभर लेकर चूण करो ओर १ सेर गोधृतके साथ 
` चार सेर शतावयीके रसम म॑द्‌ मंद आंचसे पककर रसादि जले पतः 
माधि रहनानेपर नटो जो इसमे टकेभर घी प्रतिदिन सेवन कराओ ती 
-समस्त योनिरोग दर हीं ओर परषको सिला तो नपुंसक भी मह 
कामी हो जवै तथा इन्‌ दोनोके संसगेसे बड़ा पराक्रमी, दीवायुवल्धारी 
चतुर पुत्र उत्पन्न होगा. .. "त 
` प्रूतयत्न १-साँपकी कौचूली ओर मरुवाकी धूनी दो तो स्रीका 
. तत्का बालकं सुखपूषेक उत्पत्र होगा. वा) 
` तथा र-घ्रीके हाधरपोवमे काकरुदरीकी जड बोधो तो सखपूषक 
तत्कार बाख होगा. ..  , वधो ते 
तथा द-घीके हाथपोतमे कूकरभेगय ओर पाठकी जड बोधो ती 
 सुखपृषेक तत्कार बाखक होगा. व 
„ . तथा 9~उपरोक्त ४५ कराथम तेमिलाकर ग्भैको टेप करो तो 
त्कार स॒खसे उत्पत्ति होगी. < 
4 3. ओर क्चको जलम पीसकर मगर लेप कय तो 
सुखसे उत्पत्ति होगी. ` _ ` ` । 
` तथा ६-द्लीकी नामिषर . एडका तेर गाज तो सुखपूषेक ` 
रोगी मि ॥ १ 9. [प 
१1, नड ओर मडुमाको जक पीकर पिको 
"तो ` सुखसे बाटक होगा- | 


(९०२) चूतनासतक्तागर्‌ । 


तथा <-घ्रीकी कटिमं साटीकी जड बधि तो सखस वारक उत्फत्न 
रोगा. ये सव यत्नं भावप्रकाशे शिवि है. _ _ ॥ 
तथ्‌ ९-अंपादरी _ओंर कटिदारी १ जड पीकी विमि 
वष तो सते. वारक होगा. य योगवितामणिम -छ्खिदै. =. 
तथा १०-“ युक्ता या सा विरक्ताश्च ख॒क्त सूर्येण रश्मयः । शुक्तः सवै 
भयाहमः देहि मािर माधिर स्वाहा” इस मंवसे जलको ७ वार मंवितकर 
पिलाओ तो सुलप्वैकं त्कार बालक उत्पतन होगा. त 
तथा 99 | १६ | दे | < | स्रीको यह्‌ यच धकर पिल्‌ओतो खख 
 २।१० [| २८| पषुकं तुरंत बालक उत्प्र हो जविगा,. 
१२ | १४.| 9 । 


मूढगभयत १-यदि स्के गभौशयमे भगके समीप प्रसव कमांतिसे 
द द्र आन अव्का हो तो दधाम घी लगाकर अति चतुराई ओर 
सावधानीपूषक भगमें दाथ प्रवेश करो, तदनतर .भथम्‌ बालकका मीतरश 
सीथा करकं तत्काल जीवित्ही बाहर निकारो तो प्रसव ' ओर माता 
दानक घ्राण संरक्षण दो सकेगा. ष 
शतगभत्‌ १ गभाशयुभेरी पसव मृतयुको भातत रो गाहे तो 
दाथमे घी लगाकर अति चतुराई ओर सावधानीपूवंक एक छया ओर 
क्ष्ण छर योनिमागसे बरवेश कूरो ओर उव्रमेही उस सृत बालकेके 
अगुको .खंड खंडकर्‌ शनः शनैः बाहर निकाल तदनतर भगके 
सते हए उष्ण जलसे धोकरं उष्ण धृत या जपे सकं दो ओर निग्न 
4; पाच कस त सवं उपद्रव शति होकर माताका ग्राण सरक्षण 
] जवेगा- । न 
तथा २-कडई तीके पत्ते ओर .पठानीरोधको लके साथ पीसकर 
भगपर्‌ छेपक्रो तो भग्‌ क त्यो हो जवेगी. ॥ ५. ह 
११ ६ पलसपापडा ओर गूलर पके फाल तिषटीके तटे सकर 
२१ दिनप्यैतरेप करोतो छितर(चिरीडुई) रसं कला त निह) मग गादी होमि, _ ` गदी दोजीवि.. भ 
सग घल नवर सम भज 
छे नह दः एतद न ममननम ज ति 





त ध चिकिंत्साखण्ड छ; | (4०३) 
तथा &-सपकी कूचली, इट्की ओर सरसोफो कृडये तेरे पी 
-कर भगको धूली दौ तो पैषत्‌ १५५५ पीडा शत शमी. न> 
. तथ्‌ 4-कलिहारीकी जके काथसे हाथ पौव शख तो मतग 
जन्यं भगपीड़ा शत ले जष्ठगी. | न 
` महकरोगयत्त १-जवाखारको उष्णजलं पीसकखे पिला तो 
" महकगेग दूरहोशू.  - 

„ तथा २-पीपली, गजपीपरी, पौपलामूल, चम्य, चिधक सट, मिचै, 
` संभार) इलच्‌ अजमादः सरस! पाठः सेकी हग, भागी, कायन, 
` इद्रयव, जीरा, मवी अती कुटकी ओर वायविग इनका २ टैक चरणं 

उष्म जलके साथ दौ या काथ वनुकृर सँघानोनके साथ दो तौ मद्यक 
` गुहम्‌ शुखं आम ओर्‌ वातः कफके समस्त रोगं दूर होकर श्चुधाकी विशे 
पन्रद्ध दगा. _ ध । 
` तेथा े-षोढः सिच, पीपर, नागकेशर! तजः पज, इल्यकची ओर 
` धना इनका २ ठंक्‌ व्रणं पुने रुङ्के साथ दो तो महकरोग दर हेजवेगा. 
¦ वूजितकमे-प्रमूता स्लीको खेद, मथन, कोथः शीतम निवासं ओर 
` मिथ्या आहार विहार मतं करने दो. | ५. / 
सूतिकारोमयत्ु १-उातनाशक समस्त ओषधे विशेषकर सूतिका रोय 
कोनशकारिणी्ै. -  _ _ _ ~ 
तथा २-दशमूलका क्षाथ पिखाओ तो सूतिकरोग द्र होगा. 
„ , तथा इ-एचै, सोः, सर्दिजना, पीपल) पीपलामूट, चम्यः चित्रकं ओर 
नेचवाखका काथ युके साथ दो तो सूतिकारोय दूर होगा. । 
- तथा देवदार, कूट, वच, पीपली, सो! चिरायता, कायफृलः ना- 
. गरमरोथा, हरंकी छल, गजपीपटी, धमासा, गोखरू” जवसा" कटियाटीः 
खेय ओर कालाजीर इनका काय दीय ओर सधानोनके संयोगसे द 
तो सूतिका! शलः कासः श्रासः ज्वर गच्छ, शिरोरोगः तुद, ठषाः मलुप 
अतिसार ओर वमन ये सवं विकार दूर होगे. से देवदा्यौद्काय कहते 
तथा ५-दोनो जीरे, सोप अनवायनः अजमोद्‌, धना, मेषी सः 
पीप, पीपलामूल).चिघ्रकः कूटः शीञ्वगे जड्‌?वेरकी बीजी (४ 
ये सवै ठकेवकेभर छेकर चरणं करो ओर ईस चर्णको सेरमर गोध -तल ` 
कर ® सेर गोदुग्धमे ओओ तदनन्तर कड़ा सीव बनाकर 9° ° वक्र 


(९०९ ) नूतनामृतसागर । 


शक्घरकी चासनीम डालो ओर 3 टकेमस्की गोलियों वनाकर प्रतिदिन 
गोरी प्रमता क्चीको दो तो प्रसूतरोग्‌, ज्वर, सय, धासः कासः पड़. ` 
क्षीणता ओर वातके स॒मरत रोग दूर होजा्वेग -. 
तथा ६्-आषसेर सतुआ सोया चूण, आधसेर मोषृतमे तकर & : 
सेर गोडुग्धमे डरो ओर कड़ा खोबा बनाकर « सेर शकय; चसु 
मिकादो तदनतर इसीमि स्केमर वायविडंगः धना, सोए सोम! मचः, 
पीपल, नागकेशर ओर नगरभोथा इनका चूण उरो, पाच "पात्‌. सक्‌ ` 
अभक ओर कातिषार डालो तथा इच्छानुसार खारक वदामादि' पोषक 
फर्‌ डालकर १ ठकेप्रमाणकी मोटे बनाटो जो इसमेसे प्रतिदिन १ गोली 
खिल तो प्रत, प्यास्‌, छर्टि, जवर, दाहः कासः धासः पाडरोग ओर 
मंदा थे समस्त रोग नाश रहोजविगे. इसे सोभागयश्ुटिपाक्‌ कृटते 
तथा ७-अनमेद, जीरा, व॑शरोचन) ससारः बिजोरा; सौफः धना; 
ओर मोचरस॒ इन सबके २. ठक चणैका क्ाथ्‌ ३ ° दिनपयैत प्रा तो 
` सूतिका ज्वर दूर होगा । ४ 
स्तनरोगयतन १--१विद्रधिरोग छिखित यतन करो, २ स्तनपर्‌ गवि ह 
तो पित्तनाशक शीतल यत्न करो; ३ स्तनपर जोक लगाकर रक्तमो- 
चन करओ, ° इन्द्रायणकी जड जलम पीसकर लेप करो, ^ हल्दी 
ओरं धतेरकी जड जलय पीसकर ठेप करो, £ बा्लककोलीकी जड 
जलम धिसके टेप करो, ७ तुप लोहा जलमें उुञ्चाकर यह जर श्चीको 


पिला तो इन सातो उपायेभसे' प्रत्येक यल स्तनरोग नाश करने 
लिय सुमथं है 


इति नूतनागूतसागरे चिकित्साखण्डे स्रीरेग यतन निरूपणं नमिक 
चतारेशस्तरगः ॥ ४१ ॥ 


अथ बालरोग । । 
पिकितसा गररोगाणां तथा मंथस्व्रस्यच ॥ ` 
े््रसिषो वरगेऽस्मिन्‌ कथ्यते हि मया कमात्‌ ॥ २.१ 


- , भपाथ-अब्‌ दम इस ९२ बयाखीसवें तर॑गमें बाट्रोग ओर 
की चिकित्सा क्रमानुसार वणन करते दै + 


चिकित्साखण्ड £. ( ९०८ ) 


+ 


जरयते १-वालककी मातां या घाी ग ४ 
भोजन ेकर निमलिसित यल करो 1.4 ष ह नः? शकर 
४ आ सप्रकारक र दूर्‌ हो जवेगा. ससे 
तथा 1 मासे नागरमोथा, इरी छक, पयोर ओर खलहठी 

० पिभ व ज्वर दूर हेग. 
| ८ य] टद्य; मु आर द 
सदो ती बालका ज्वर दर होगा. जड जीर मुभाक्न इणं मय 

तथा 4-लक्षादितेल मद॑नसे भी वान्व उतर जाता है. 

- अतिसारयत्न १-अतीस, बेटकी गिरी, घावडके परल; इन्द्रयवःलोध, 
धुना, नैचकाखका २ माते चरणं इनका काथ दो तो ज्वरातिसार दरहा. 
ध तथा र-नागरमोधाः ष अतीस ओर काकडाषिगी इनका चरणं 

युकं साथ चरा तो ज्वरातिसार, खौसी ओ # दर होगे. इसे 
(५५.५५ रः खसी ओर वमन भी द्र होगे. इसे 

तथा इ- बेखका गूदा; धावडके एलः, नेऽाला, गजपिप्पली ओर 
रोध हनका क्राथ मके साथ दो तो अतिसार नाश होगा. ` 
तथा 9-मेजीठ; धवडके एूलः लोप ओर गौरीसरका क्राथ मुके 
` साथ दो तो मर्यकर अतिसार भी दूर्‌ होगा. इसे सम॑नादि काथ कते है. 
तथा <--बायविडंग, अजमोदं ओर पिप्पीका चूं तण्डुक जठ्के 
साथ दो तो भआमातिसार दर शोगा. इसे विडंगादिक्राथ कहते है. 
तथा &-मोचरस, मेँजीट, धावेडेके एल ओर कमलकेशरक्रा च॒णं षि 


तण्डुल जलके साथ दो तो रक्तातितार दूर दोगा. 
तथा ७-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, नेजवाखा ओर हन्द्रयवका काथ 


दोतोसवे ४०० अतिसारद्रहोगा.  „ _ _ 
तथा <-चावलोकी छदी, सुर्दटी, महमा ओर मिश्रीका चरणं मधुकं 


साथ दो तो सुरौतिसार ( मोडानिवारी › दर होगा. 


“१ यंदि षाकककी माताके दूध न हो तो धात्री ओर धातरीके भी दूधकी अभावदशां 


} 1 


-वकरीका दूध पिलाना योग्य है. 


(५०६) नूतनामूतसागर 


संमहणीयत्न १-दर्दी, च्यः देवदार कटियाटी, मनपिष्यटीः साफ 
ओर वृष्टपणीका चरणं मधु ओर पृतके साय दो तो संम्रणी, प्रसमं अर. 
उ्वरातिसार अच्छे होकर भूख बदेगी इसे रजन्यादिचण कृत ३ 
कासयद १-नागस्मोथा, अतीसः अद्साः पीपली ओर ककृडासिगीः 
का चूण मष्क साथ्‌ चाओ तो पाँचोप्रकारक खक दूर दा. इस 
मुस्तादिचणं फते ई 
तथा सकटिकाटीकी केशर मधुक साथ चयं तौ, ससी द्र होगी 
. श्वासयतत १-दाख, अड्सा, इरेकी छल ओर्‌ पिप्पीका चं मच 
जर ध्रतके साथ दो तो चास कास दोनों दर शेगे इसे दाक्षादिचणं कहते दै 
रिक्टायत्र --कुरकीका चणं मधुके साथ दो तो हिचिकां अर स्ट्यी- 
भीदृरहो जवेगी . 
छर्दियत्न१-इमलीकी बीजी, चवक ख आर सवानलका चूण 
पधक साथ च आओ तो वालकका स्व डालना बद्‌ दगा । 
तथा र-कारिवारखीके फलका रसःपीपर) पीपरग्रकचम्यःचि्क ओर 
सोऽ दनक चणे सधरुके साथ चटाओ तो बरक दूष डाख्नेसे रुक जदेम्‌। 
आघ्पानयतन -सैधानोन, सोढ; इलायची, सेकीदीग ओर मार 
मीका चरणं मधरुके साथ दो तो अफ ओर शुक दोनो उद्रयेग दर होगे 
सूञाक्योवयल्न १-पीपर) मिचै, इायचीः सेधानोन ओर भिश्च इन्डो 
का चण मुके साथ चराओ तो बारुकका रकाय मच उतरने स्गेगा. 
खलग्वादयुत्न १-गो्यसर, तिक ओर रोध इनका क्षाथ मधुके 
साथ पिभ तो वाखककी रर बहना व॑द्‌ हो जविश. ` 
युखपाकयत्न 3-चीपलकी छल ओर पत्ते पीसकर मुके साथ ' 
चाओ तो वाल्क शके छरे अच्छे होजारवेगे । 
नामिशाथयतन्‌ १-पीरी शिद्टीको अयिसे तपाकर दध डालके इस 
मिसे नाभिको सेको तो नाभिकी सूजन अच्छी होगी 


नाभपाकयत्न १--त६्‌ घरतसे सहताडआ सेकं करो तो नामि (डी, 
` इड ) का पकाव अच्छा दग्‌. ' 


ग्रदापाकयल्न 3-रसातक्म जलम विस्कर ल्प कयैतो दकि, 
पका अच्छ ह्म्‌ । 


चिकित्साखण्ड । ( ५०७ ) ` 


 _ तथा रर सुखहटी ओर रसोत इनको जलमे पीसकर लेप करो 
तो गुदाक् पकाव अच्छ होमा 
दैतरोययर्न १-धावडेफे प्ल ओर पीपलको आंेके रसमे पीकर 
दति निकलनके प्रथमही मसूटरापर टेप करो तो खिडविड ( दहरे) उगते 
इए दति उत्तम सरल पक्ति उगेगे 
 _कृमिरोगयल 9-पलासपापडा, नीमकी छल, सर्दैननेकी जड, ना 
` रमाधा; देवदार ओर वायविडंम इनके १ टंक तूर्णका क्राथ ७ दिनपर्येत 
पिओ तो कालकके पेटी कृमि ताश होकर ज्वर शात , होजविमा 
[ विशवतः-मदप्येकि ल्य जित रेगपर जो यत्न के यये है वह बाल- 
ककि लिये भी उन रोगोप्र वेदी चिश्षत्दा उपयोगी डे ` स्तीरै, ओर 
भी स्रण रक्खो फि बालकृको एक दपेकी अवस्थातक ओषधं एक एक 
रत्तीके बदटवसे ओर दूसरे वपषे शक मासके प्रमाणसे देना चाहिये. ] 
~ अहदोपयतन १-गोखरयंडीं मीर खशके क्षाथसे बालकको क्न करभ 
- या इद्दी ओर श््टकों च॑ंदनसे धिसकर लेप करो तो सवेग्रह्दोष दूर हेमे 
तथा २ सोपकी काँटी, ठदसन; सरसो, नीमके पत्ते, विद्धीकी 
विष्ठा, बकरे वालः मेदसिगी ओर वचको मधुमे वीसकर.धूनी दे तो 
वाटकके सवं महदोष दूर हेवेगे 
स्कंदभरहयत्र १-सरसों, सोपकी कवुली, कच) काकठद्री, उकं 
: बाढ सौर बकरेके बार इनक दृणको घीमें मिककर धूनी दा तो स्कद्‌- 
` अहका दोप दर जावेगा 
- .  स्कन्दापस्मास्यत्न १-बेरकी जड, क्षिरसकी जडः श्वेत एव, धेत 
` सरसों पा, मरवा, रहै, घेत वाक्ची, कायफल, बुसुम्मः बवायविग्‌ 
तभा, गूलर, सिरी, चिरपोरणी, काटी ठस, कायन आर भार 
गीके काथसे स्वान कयो तो स्कन्दापस्मार अ्रहदोष छट जवे 
तथा र-गायः मेसः भेडी, ककरी, चोडा गधा जर उंटफे सूत्रम ते 
 पकाकर मर्दन कये तो स्कन्दापस्मार दूर दीगा 
तथा इशे वाठ, हा्थीके नख. ओर वैरे रोमको. षीम मिल 
कर्‌ धनी दो तो स्कन्दापस्मार दोष छट जवेगा 


{ €&०८ ) सूतनीमृतसाग्र । 


तथा ४-जवासा, मेनिक, कस्तूरी ओर केवाचकी जड इनके चणक 
धरूी दो या बाटकके गले बधि तो स्कन्दापस्मार दीप दूर इग. | 

तथः «-बालककेो चौरे ( चोमागे) मे सान कराओ ते स्कन्दापस्मार्‌ ` 
ओर विशाखा दोन दोष द्र होगे. ॥ नरव त 

शकुनीयतन १-वेतकी रुकडी, आमकी जड ओर केकी जड इनसं 
बारकको सान कराओ तो शक्लनीमरहका दोष दूर दोगा. 

- तथा र-्ञाउकी जडः महुआ, खशः सौरीसरः कमलनारः पडमकाष् 
लोध, पियं पष्प, मैजीठ ओर गह्को जलम पीसकर उवरन करओ तो 
शङ्कुनी्रहदोषसे बालकं शूट जवेग्‌।. . 

तथा इ-शतावरी या इन्द्रायणकी जड या नोग॑द्वणी ख्‌ कटिथाटी 
या स॒द्देईैकी पजाकर गलेमे बधो तो शक्रनीमरहदोष मिट जंवेगा. 

तथा ४-ग्रहको तिर, चावल, माला) हतार ओर मेनसिखका विधि- 
वत्‌ बलिदान दो तो शकुनीमरदोष छट जविगा. त 
तथा ५-स्कन्दापस्मारछिखित यत्न भी शक्नीयहदोषको शंत कर ' 
सक्ते है. । 

यखतीयत १-असगेष्‌, मेटाक्षगी, गोरीसर सोधक जडः सेवतीकैः 
छर ओर विदारीं इनके काथसे स्नान कराओ तो रतीग्रहके दोषसे 
बालकं अच्छा हो जलेगा.. । ५ 

तथा र-तेरुका मदेन करो, या कूट, रार, गूगल, खश, इर्दी इनके 
चणकी धरती दो तो खतीमह्दोष दूर होगा. 

तथा ₹-सुगाघत्‌ चेत पुष्प्‌ छदी, दधः ददी ओर रधी सार ( चुडा- 
इ पाड ) बालककं उपर उतारकर स्नान कराओं ओर इन्दी. पदारथोसि 
गोशामे ध्वनी दो तो शतीदोष दर दोगा. । 


५ पतनाघ्र्यत्‌ 9-नीमकी अल विष्णुकरंता. ओर वणि ( रुईका श्चाड ) 

खरु इनके कासे बालकको सान कराओ तो पतनाय 

वालक सुत्त दोगा. ` ~ ह त 
तथा २-विदारीरकद्‌, भत दाख, हरताकः मेनसिक रार ओर करके - 


कथम ते या त पकाकःर वालकके मदैन करो तो पूतनादोषं द्र होगा. ` 
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गृधपूतनायत्न १-नीम, परोल, करियाली, गिलोय 
पत्तोके काथमे क्नान कराम तो गंघप्रतनाका दोष रट त चि 
तथा २-पपल) पीपलमूक ओर दानीं कटियारखीके क्राथ गोघृत 
 पकाकर मदन करो तो बारकं मंघपूतना दोपसे युक्त दो जवेगा 
. _ तथा २-केशर) अगर कपर कस्तूरी ओर चंदन इन 
नेवोपरच्पक्रो ती 1 रट त + 

तथा £-कुत्तेकौ विष्ठा) बारकके बाटः रदसनकी णर ओर घी बाल- 
कप्रस्‌ उतारकर चोकपर डाट्दो तो मंधपूतनादोष दर होगा 
 _ शीतप्ूतनायतत १-गोमूर अजा ( करी › मूत्र देवदार नागरमोथा 
ओर चंदनादि सुगयित पदाथि तेल पकाकर मदन करो तो शीतपूतना 
ग्रहका दोष द्र होगा 

तथा २-कुरटकी) नीमकी छट; खैरसारः परशकी छर ओर काहुकी 
छे घृत पकाकर्‌ बाल्कको खिला या मदेन कय तो शीतपूतना 
ˆ अहका दोष दट जविगा 
` तथा ₹-नीमके पत्ती धूनी दो, चिर्रकी माला पहिनाओ तो शीत- 
 प्रतना दोष द्र दोगा 
- ` तथा £-नदीके किनारे शीतप्तनाफे नामसे मूग ओर चाव अपण 
 केरो तो शीतप्तनाका दोष दूर होगा 
` - सुखमंडिकाथहयत्न १-केथ, वेक अरण्या ( अधिमथ ) असा, येत 
, अरंड ओर कट इनके क्राथमे चान करां तो मुखमंडिकप्रहदपसं 


` बालक सुक्त दगा 
तथा २--मंगराका रस ओर व्च तेटमं पकाकर मर्दन करा ता उख . 


मंडिका दूर रोगी. ` 
तथा रार ओर कूट इनक काथपें घृत पकाकर मदेन कर ता युख- 


 मंडिका दोषद्र्‌ दगा । 
तथा -गोशारमें बलि देकर “ अल्कृता कामवता खम्‌ कमर 


: पिणी । मोष्ठमध्याख्यरता पातु तां ुखमंडिका" ॥ इस म॑स मिति . . 
जलम घ्रान कराओ तो यखमंडिकाका दोष द्र हीगा 
भेगमेयय्रहयत्न १-वेककी जक क्लः अरण्यां जड अर्‌ कणः 


(4१०) नूतनाृतसागर । 


गचक़ी जड इनक ्वथमे गलकको खानं कराओं तौ नममेयका दीष 
निवृत्त दीगा | 

तथा २-्रि्यगषण्प, उवाद, सोए ओर चिघरकक्ी छल इनका काथ 
भोपर, ददी ओर कौजी ये सव तेरे पएकाकर्‌ वारुकके सहन्‌ करता 
नेगपेयरहका दोष द्र रोसवेग 

तथा इ-तिरु, चक, एरी माल ओर मोदकः यिठई _ आदि 
'“उऊानयशरक्षिभर्‌ कायषयी सहायः ¦ वाखत्पलायेती दंवा न्म 
मेयोभिरक्षतु #" इद संयते बाखकपर ७ बार उतारकर वृक्षका पीस्प्र्‌ | 
डाले तो षाक नेगमेयप्रहके सोषसे अच्छाशो जविगा.ये. सवं यंत्र ` 
यादष्रकाशमें लिखि दै 

संदामातृकायत्न १-नदीके दोनो तीरेकीं सिद्रीका पतला; चवर; 
शेत परल, ७ ध्वजा, ७ दीपक गुट्णुली ( रखणुखः ) पान, गंध, ष्‌? 
मासि ओर मय्‌ येएकु कोरी सर्म चरके “अनमोः सगव्ते रव- - 
णाय इन इन शंच पंच स्वाह इस सये बाछकपर उतारा करके मध्याह्न ` 
समय प्व दिशके चोमागेपर बलि दो ` ओर पीपलका पत्ता बारकके ` 
शिरणर धरके सान करनेके अर्नतर सरसो, मेदासिमी, नीसके ` प्ते ओर 


रिवनिपाल्यकीं धूनी दो तो इसी सोति चार दिन करनेसे मन्दामात्का 
दोप निवारण होगा 


शुभदामात्रकायतन'ससवासेर चवर) ददी, मय्‌, तिक ओर मष्टी. 
कन मसि य सुब एकं कोरी सरमे धरकर “ओंनमो रावणाय इन इन 
च यच फट्‌ फट्‌ स्वाहा इस भयसे बारुकपर उतारा करके सन्ध्यासमय्‌ 
प्च्धिमके चीमाग॑पर बडी दा ओर शीतल जल्से स्लान करक 
शिवनेमास्य) खश विदधीक रोमः धरत आ दबकी धूनी सो इसीपरकार 
तीन दिन वूि देकर चोथे दिन यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन कराो तो रुम 
दमातरका दीष शुक्त दोगा 

पूतनामात्रकायत्न -नदीके दोनों -त्योकी मद्वीका -पुतरा, पान 
खल्पुष्प) रक्त्चदन, ७ ध्वजा, ७ दीपंकः भात मांस, मव ये सब कोरी 
स॒रदमे धरकर्‌ “अनम रावणाय नमः हन्‌ हन यच च आसय आसय 
` "ऋ ईस मतरस वालकेप्र्‌ उतारा करके तीसेरे प्रहर दक्षिण दिशाके 
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1 १९द्‌/ र रिवनिमाल्यः गृशर सरसो; नीमके पत्ते ओर 
सिगीकी धूनी देकर इसप्रकार ३ दिन करनेके अनंतर्‌ चये दिन यथा- 
शक्ति ब्रह्ममसाजन्‌ करदा तौ वालक पूतनामात्काके दोपसे छट जक्मा 
उसमडकमात्कायत्न ४-नदीके दोनों तीरे. महीका पतल, 
केमलपुष्प्‌ ग, तम्द्रूरः धैतषटुष्प) ४ दिये, १३ माल्पुभा) सटीक 
मीक मदं अर छ ये सवं वस्तुये कोरी सरमे परकर “ओंनमो राव 
` णच्‌ हन हन मथ्‌ संय साहा इस मरे बालकप्र उतार क 
तीसरे रद्र उत्तर दशके चौमागप्र बलि दो. इसीषरकार ३ दिन करनेके 
अनतर चीथे दिनि यथाशक्ति ब्रह्मणभोजन करादो तौ इुखमंडिका दोप- 
अतितं बालकं कुशल होगा 
ˆ. पतनामातक्ायत ^ -ङुम्हाे चाकेकी पिका पतला) गंध; ताम्बर; 
` चाव; शरेतपुष्प, घ्वजा, € दिये ओर 4 बडे (षडे खानेके ) येसव एक 
कोरी सरमे धरश्करओनमो रणाय चणय चणय स्वाहा "इस मंजरसे 
बालकपर उतारा करके ईशान दिशा षलि दो ओर शांति (ग्रहशान्ति ) 
के जरते ्चान कराके. शिवनिमाल्य, सपकी कवली, घी ओर 
नीमके. प्तोकी धृनीदी. इसीप्रकार तीन दिन कृरनेके अनंतर चोधे 
दिन यथाशक्ति ्राह्मणभोजन करदो तो बालकं प्रतनादोषसे अच्छ होगा 
शङ्कुनीभात्कायद्र &-गेहूके आका तला, शेतपुष्य्‌, खा्पुष्पः 
पीतपष्य, मदय, मांस, १० दिये, १० ध्वजा, १० बडे ओर दध ये सव 
"'उरनृयो रावणाय चणय चूणेय इन इन स्वाहा ` इस मजस बकप्र्‌ 


उतारा करके मध्याहसमय अश्चेयदिशामें बलि दो - ओर शीतल जलसं 


क्वान कराके शिवनिमरंस्यः घृतः छदसनः गूगल! सरसाः सुपिकि्‌ कृच - 


-ओौर नमक पततोकी धूनी दो तो शङ्धनीमात्का दोष शात हो जवेगा 


कि, कि 


गुष्कयतीमारकायत्न ७-नदीके तरक मिद्धीका पुतलाः खाल रः ॥ 


मय, ताम्बछ, लार चावलकी सिचडी, 9 दिये? 3२ ध्वजा ओर ये स्व 
८“ऊॐनमो रावणाय तत्तेजसे हन इन संच संच स्वाहा ' इस मंत्रसं वाल्क 
पर उतारा करे तीसरे प्रहर पथिम दिशामे बड दो आर स्नान करके 
-शिवनिमल्यि, सरसो, सेवका दीय, खश ओर तकी धूलीः वौ इसी 


[ 
[1 


(५१२) ूतनामृतसामर । | 
प्रकार तीन दिन करके चौथे दिन यथाशक्ति बरह्मणमोजन करादौ दा 


| 

शुष्कवतीका दोष शत हो जवेगा. | प [रा 
नानामात्रकायत्त <-खल एल! पीटी ध्वजा? सचदन्‌) शरः मस 
ओर सरको “ॐनमो रणाय बेलोक्यविद्रीवणाय चतुदश माक्षणाय्‌ 
उबर इन्‌ हन ॐ फट्‌ स्वाहा" इस मतरस बाखकप्र उतारा करकं प्रभत- 
समय वकि दौ तो नानामातरकादष दर 2 १ ह 

मूतिकामातरेकायतत ९-नदीके दोनो तीरकी गद्वीका. पुतलाः चैत 
वघ, गंध ताम्बर, १३ दिये ओर १३ ध्वजा य सव “अनम्‌ रावणाय 
टन इन स्वाहा इस यं्से बालकपर्‌ उतारा करके उत्तर दिशम गेव्के 
बाहर बारेदान दो ओर शीतर जरसे स्लान क्राके गृशक; नीमकं पत्तेः ` 
गोका सींग; सरसो ओर घ्रतकी धूनी दो. इसप्रकार २ दिन के चधि 
दिन यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करा तो सूतिकादोपष दर होगा. 
रियामातकायत १०-नदीकं दोन तीरोकी सिद्धाका एतल्‌, भय, 

ताम्बूल, खा फूल) रक्तचंदन ५ ष्वजा, «दिय? माटएुभा ओर्‌ मांस 

` ये सवे पदाथ ““ॐभ्नमो रावणाय श्रूणितरस्ताय शंच संच स्वाहा” इस 
मंयसे बाटकप्र उतास करके वायव्यं कोणमे बलि दो ओर काकविष् 
गोका सींग) निम्बपचः प्रत ओर विद्धीके रोमकी धूनी दो तो क्रियामात्‌ 
का दोष दरट जावेगा. - ५ | 
पिपीलिकामात्कायत् ११-गहूकं अटेका पतल दर्‌, रक्तचंदन पत्‌ 
पुष्पः गेधः ताम्बूल, ७ दिये, ७ बडमालएवा, मांस ओर मघको "ॐनमो 
रावणाय शंच शंच स्वाहा ' इस्‌ मेजसे बालकपुर उतारा करे पूर्दिशमि 
बलि २ तदनंत्र शातिके जरसे स्नान करके शिबनिमोदय, मृग, ` 

गोका सींग सोप्की कोची ओर्‌ पृतकी धूनी दो ओर तीन दिन इसी 
प्रकार करके चौथे दिन ब्राह्मणभोजन कराओ तो बालक पिपीलिका 
दोषसे सुक्त होगा. | 


फासुकामातकायत १२-गेहूके अटेका पुतला, ताम्बर, मंघ, भेत- 
प्य, ७ ध्वना ओर ७ माल्पुजा “ॐनम रावणाय सुंच संच हन हन 
_ स्वाहा इस्‌ मंसे बालकपर उतारा करे बलि "दो ओर शतिक जल्ते' 
स्नान करके शिबनिमोरय, गृगर" सरपं ओर धृती नी दो तो कासु- , 


स्प 
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कामारकृकि दोषसे बालक मुक्त हो जविगा. यह र ५ 
दत्तम लिलाहै. ` क श जनाः ह रोगः ५ 
मथञ्चर्यत्‌ १-य्‌ह रोग स॒वं रोगोका राजा है इसंस्यि इसके 
प्रपत ११५५५ करना चादिये. क १ 

रगाक। पचित स्थानमे रकल, पिन वस्र पहिनाओ, पक मल. 
प्यके प्रिच्यामे रक्खो, टट अपवि वस्ुये ५, री दिं 
छया न पड़ने दो, क ताम्बर ओट (री प 
त न ठ केम्बर या पताम्बरकौ ओट (पदौ ) वेधो, 
गध ध्रप चदन कपादृसं गृहक स्गधित रक्लो, द्रस्तेकि, दरैड या 
हरियाली ओर मोती आदि रत्र ख्टकाओ जर स्वधमंके मनोहर इतिहा- 
सादि स॒नाभे तो मोतीज्वर शात होकर रोगीकी पीडा शति होगी. 
 . तथा २-चिरायता, सोः -विसकर परिलाभो, काला अम्र विसकर 
पिखाओः वलसीका रसः गोबरका रसः जरे ओर सोनामक्लीकी भस्म 
धिसकर पिला, संबिरका सीगः चंदन; जीरा, ने्वाला) नागरमोथा; 
चिरायता, कूड़ा, काला जीर, गिलोयः इलायची ओर कमलगहाकोः 
पिस॒कर पिभ, तो मीतीज्वर शात होगा. 
` ~ तथा इ--शरेतर्चदनः, लाल्चदन नेवा; पित्तपापडा नागरमोथा; 
सोऽ, चिशयता ओर खशका काथ पिलाभो तो दाहः ग्लानिः प्रलापः 
विकलता तिभिर ओर पित्त य सर्वोपद्रव शात रोगे. च 

तथा ४-लघ्वशिवणी, दाख; नेवल; -चंदनः नागरमोथा, ` खशः 
पित्तपापडा ओर खरुहटी इनका अषावशेष काथ मधुफे साथ दो ते 
पित्तन्यर, भम, दाह ओर छर्दिका अतिकोप मी शति हेगा. 
` तथा «रक्तचंदन, धना, काखाबालाः पित्तपापडा" १ 
सोढ, इनका क्राथ दो, बडके पत्ते ओर बाजे अटका काथ दो, पादी- 
ना, वनतुरुसी ओर श्याम ठरसीके रसम मिश्री उाख्कर तीन या सत 
दिन पिला, नागरमोथा, कपूरकाचरी, वनठलसीः पित्तपापडा आर 
सोट.ःइनका क्राथ दो तो मोतीज्वर शत दोगा. 
: - तथा ६-“ॐ्नमो अंजनीपुत् ह्मचारी वाचा, अविचल स्वामिन्‌ उ- 
कायं सारिला क्षः मगधदेशराय बडेस्थानके तहँ मूसरीकंद ब्रा्नणने 


क 1 
£ 44 १ 
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मधुरा उत्प्च फिया पृथ्वीम मीकरयो इवुम॑त वाचावरीपडा शइनम॑तनी | 
हिपडो हतुम॑तनामेन गच्छ गच्छ स्वाहा" इस मंयक्े जद होकर१०८ 
शर्‌ जपौ आर चदन? अगर श्रयः शत पुष्पको र्खके प्रिद्रीके पाम 
ग्के रोगीके मथेपरसे उतार्‌ शद्ध जलमये उाद्दो तो मंथञ्खर्‌ ओति 
९।कृर्‌ शैगी समस्त पीडि विक्त दोगा # 


इति नूतनामृतसागर चिकिमाखण्डे वाटरोग, मेथज्वरयल- 
निरूपणं नाम द्विचलाररिशस्तरेगः ॥ ४२1 


~ 
|); 








अथ छीवरोग्‌ । ` 
चिष्ितसा द्ीवरोमस्य दणां छजप्रदस्य वै ॥ 
वृहषट्‌ तभव कथ्यते च यथाकमात ॥ 


` भापाध-भव इम्‌ इस ४२ तेताखीसवे तरगमं मनुष्योको छन्‌] म्प्र 
ने वाङ छीवयेगकी चि ्षेच्साक वर्णन कमातुसार करते 


छवशमयत्‌ १-अतिखन्द्र दीक मनोहर वाणी नासौ ताम्श्रूल 


आसन्‌) इष्‌? मिश्री, दधि, शिखरन, आभरस, उड्द्‌, भामसनीकपूर, 


कसर) य॒म्‌कः चन्द्रोदय तथा जन्यं पौएिक स्वादिष्ठ मनोहर पंदुथं 
< कराञ्‌।) सुन्दर उपवने भ्रमण करा, इत्याहि उपागेकरे विधि- 
वृत्‌ सवनस्‌ नषएसकता दर होम. ` 


तवा रगा तारमखाना, असगंध, शतावरी, कैवाचवीजः, शेत 
८1८०7 लटा ओर्‌ मृयेरनकी छलक ९ रेक चर्ण ध भिश्रीके 


गस (सलाकृर पथ्यते रक्लो तो नपुंसकपना हर इग. इसे गोष्षर- 
दि चूण कृक्ते 


पवा ₹-आधरर चोलदपतैःध्दिन जलम भिगोकर टकडकृर सखा- 
क चण करल इसु चर्णको आधसेर्‌ मोघतये 


मलाकरध्सर दूधके संयोग 
स खोवा वनाले इस खोवेको 1 € ५ 


यत्र मकौ चासनीमे डालकर टन रध. ` 
२ इलायची लोगःमगेरनकी सल, खि । 


€|; जायफर; पप्लनदाखःजायप- 
ज -नजनःलाठशतावरीःूसरी, [चषा वद्‌रकर्जीस्‌) सारम्‌ म 
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वाड योखह, छडु, वशटाचन्‌, असगधः कस्तूरी, केशर, कषर, चंदन 
"पसन आर अग्रका चणम उसी लो. तदनतर प्रया, 
= उक वग कातिसारः पौटिक फर (मेदे ) तथा अन्य सयं 
चित्‌ व्य मिनित करके 9 टक प्रमाणकी गोलियां व्नालो जो ईषते 
० मदक ततिदिन देकर पथ्यते क्षो तो निश्वय है कि, नरंसकल 
नक जर्विगा. इस्‌ वष्टमपगपाक कहते है. 

„ तथा ४-पक् मीठे आमकाभृसेर र ¢ सेर मिश्री ओर १ केर 
तिक पनम पकाकर गाह होनेपर्‌ चदि पामे उलो तदनतर 
आठ वकृमर सटः ८ टकेभर मिचे) ररकैभर पीपल, २ टफेभर धमासा. 
चार मसे कतरी, १ टंक भीमसेनीकेपूर, सेरभरं मधु ओर १दकेमर जीरा 
चिचक पज; दालयीनी, नागकेशर, छग, इलायची, जायफल ओर 
केशर इन सका दण उपरोक्त चासनीये एक जीव करके 9 सफ यरमाणकी 
गोलियां बनाये जो इसर्येतते १ मोली नित्य विला तो नपुंसक, 
संग्रहणी, क्षयी, शास्‌, अरुचिः रक्तपित्त, अम्लपित्त ओरं पांड़ये सष रोग 
दर्‌ होकर मधुने विशेष शङ्ति रातत होगी. इसे आमपाक कहते दै. 
तथा पाच टंकृथर्‌ गोखह्का चर्ण, 4 ठंक मधु, बकर्रीके दृधे 
सायरमास्‌ पथैत नित्यं चटाओो तो दस्तक्षियासे हुआ नपुंसकच दर शषेगा. 

तथा &- चार्‌ चार्‌ मास रक्तचन्दन पूतः अगर्‌ देवदार, चीड पञ्‌ 
का, कपूर केशर, कस्तूरी, जायप्रर, जायपत्री, लग; इलायची वड 
, इलायची; कंको, दालचीनी; एतज; नागकेशरः नतरवाला, खश! छ्डः 
- दरुहस्दी घ्वी, कपूर, शिखजीत नागरमोथा, परियुएुष्पः सभाट्ः ले- 
दवान, शशल, खशः नख, धावडफै पटः धीपट मूलः, जीए, तगर ओर 
मोम इनका काथ चदुरावशेष रखके कथम सेरमर मीट। तेल, पक्राकृर 
मदेन करो तो शरीरके सब्परणरोग्‌ इर होकर वृद्ध मठन्यं भी तश्ग 
- समान हो जवेगा. इते चंदनादिं तेल कहते _ _ _ 
तथा ७-सेरभर कैर्वोचवीजः सेरमर गोदुः्धय पककर विले ीललो 

इन घीजोंका चूं गोदुग्धम ससलकर१ °क प्रमाणक टक्रियं ( इचि ) 

नारो इन वडोश्नो गोधरनमे तलकर दो सेर मिश्रीकी चासनम पादौ - - 
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तदनतर दन्द मम अल्कर तिदिन १ टिकवा २ मासपर्यत सिलाओं 
तो नपंसकल द्र रोकर विशेष कालप्ैत वीयेस्तंमन दोगा. इसे वान 
रीगुटिका कते द. व व 
तथा <-अयेरे अयेलेमर अकरकराः सोढः दवंगः केशरःपीपलः वत ` 
चंदन, जायफ़र, जायपनरी ओर १ टकेभर .अरिफिन्‌ ( अम ) इनका 
चण मधुप भिखाकर उडद्‌ प्रमाणी गोलििय्‌| वनाखो जा १ गोलं नित्य 
रत्रिकारमे सिराकर उपसे दूष पिच्छ तो नयुसकत्व द्र होकर , 
दीं बहुतकाटतक पात नरी होगा, ये सवं यत्त भव्प्रकाशमे छि ई. 
` तथा ९-तिरको सिके अके पानीये ११ वार्‌ भिगोकर उखा 
ओ प्रतिदिन ५ क्‌ खिल्ाकर्‌ उपरे दृध पिखाओ तो नपुंसकत्व दूर 
दोकर खीपरसंगमं शक्ति बेभी. 
_ तथा १ ०-सुखे विदारीकंदके चणो मीटे विदारीकेदकं रसुकी २३. 
पुटे देकर रखते जाओ तदनतर भिश्री, मघ ओर इतके साथ प्रतिदिन २ 
टंक विराकर उप्र दृध पिराओ तो पृद्धभी तरूणसमान. दोजवेगा. 
यह बृन्दे ल्वा दै.  _ | 
` तथा ११-घखे अंविख्के चणक मीरे ओषिरेके रखकी २१ पुटे दे 
द्कर उति जाओ ओर मिदर, मश्च ओर एृतके साथ २ टंक प्रतिदिन 
विलाकर्‌ उपसत्‌ दूष पिखाओ तो बृदधभी तरण समानं रोजाबेगा. यह 
चऋकदततमे ल्वा. ,  _ 
, तथा १२-सीटः भच पीपरकं चार मागः १ भागं पारा २माग 
वगु, ७ भाग शदे ओर दौ दौ भग तज्‌, प्रज, नागकेशर, इछा- 
यच्‌ जायुफल, सोढः मिच॑? पीपल) रग ओर जायपञी इन सवका 
मीन चृणं भिश्री मछ ओर्‌ चृतुमे भिरूकृर « ठक प्रमाणकी मोलिया 
वन्‌ाल[ इसे एक गोटी प्रतिदिन खिलक्ते उप्रसे दष पिटखाभो तो 
द ० हो सकेगा. यह मदनमंजरीगुटिका योगतरंगे- 
तथा 1६ उाम्‌ आर पकी धतूरकै बीजक तेम ३ दिन पर्थ 
क्म्‌ ऊप्रस्‌ ट्श ख न { नृपुसकत्‌ रर छ ` 
जविगा. यद्‌ सुर हेमं लि ०. 
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न तधा १८-जायपफट) जक्करः लग रः केशर, पीपल) कस्तूरी; 
7 अभ्रक ओर्‌ इन्‌ व समान अश्रीमको खरल करे 
ग्‌ प्रमाणकं गो] बनालो जो इनकी ३ यादौ मौल्यं खिलकरं 
उपरते दूध पिलाञ तो वीये महहट होजविग. क 
तथा १९-चीनियकिपूर सुहागा_ओर्‌ प्रको अगतत्यके रस॒ ओर 
मधुक साथ 3 दिनपयैत खरक करे छिगपर रेप को ओर १ प्र 
ग्खकृर॑धौ डाल तदनतर प्रसंग करो तो वीयं विशेष विलम्वसे 
स्खलित होगा इसे नागनी रेप कहते रै. 
तथा १६- घेत कनेरकी जडका कृ! अकरकर, अजमोद्‌, काटे 
धद्रेके बीज ओर जाय॒फलकि जलम पीसकृर उदै्रमाणकौ गि 
वनारो जो इसमे 3 गोली मतप्यके सूत्रम विसकर्‌ किगपर रप कगे 
न नपुंसक दूर होकर वीयेस्तमित्‌ होगा. ह ए 
तथा १७-लुकरकी मेद्‌ ओर घीकों खरल करके किगपर लप्‌ करो 
तो सवं विकार दूर होकर पौरष प्राप्त दोगा. व 
तथा १८- त कृनेरके जडकी चल द्धम डालकर दरधको जादा 
` इस्‌ दहीको बिलोड़कर धी निकारो आर्‌ घृतम मोहः जूयफलः अफीम 
"र सुद्ध जमालगोटेका चूं मिलाकर दिगप्र प्‌ कृरो तदत्र खपु 
- रसे पान ( ताल ) बांधकर करहवचयं क्सो ती प्रतिदन सा करसे नष 


“प जद ओको  भस्मते रस षना 
_ विशेपदरषट्य-अव आगे धाठ ी द्ग्धकर्‌ उनकी भस्मसे रस 
` नेमे अति हिता है इसके निमां्रमं बडी सावधानीसे क्रिया करन! चा 
हिय इसका विष ध्यान रक्सो कि, इस विषयम्‌ जिन धात उप 
तथा वत्सनाग्‌ प्रयेति विपा न ग्‌ करो ३ सब्‌ . षिचारखण्डार 
लित विषानसे श करकं योजित करे ओर परेको जितना 2 
9. उतनादीं व नमसे ५७ त न 
रमे कचित्‌ न्यूनता भी रदी ती वृह रसु यष्ट + त . 
` सृगांकनिर्माणविधि १-स्वणंके पते पततकि पारकं साथ खटा 
ई संयोगते सरल करे गोटा बनाओ इत -गोरे समान अ = 
कका चरणं मोेके उपर नीचे सरावसम्टसे परकर कप = `` 
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® ५ 


दो ओर इसीमाति ३ पुटद्करः ३ बार गजघुटम पदाता उत्तम शबा 
जलिगा 

ध तथा रस्वर्णप् ओर सोर याग सीसेकौ ख्यक साथ खर्ट 
करके गोरा बनाओ इस मोटेके समान अबवरासाखपकका चूण गादख्क्‌ः 
उपर नीचे सरावसम्पुट्मे परकर कृपडभ्िद्वीसे लपरकं गजपुट्म षक दा. 
दसी भोति ७ बार पुट देदेकर ष्टूकं दनस उत्तम मृगाक वन जकम्‌| 

तथा इ-स्वणप् ओर सयान परेको खराइके साथ खरल करकं कच्‌- 
नाएकते रसकी 9 पट, अधिघ्लालके रसकी ३ पुट ओर ` कटि्दायीकरं ` जड्के 
रकी १ पुट दो तदनतर स्वणप्रसे चठुथोश सोती मिलकर पनः खर 
क्रो तब इन्‌ सबके समान गंघकके साथ २ दिनप्यत खर्छ करकं मील 
वनालो इस गोखेको श्रव्सम्पुर्मे घरक कपडमिद्धी करके गजपुरमं 
फक्‌ दो तो उत्त मरगाक बन जवेगा 

पृगाकयक्षणविधि १९-प र्तीमृर्मक रत्ती पिप्पीका चण ओर २ 
टेक मधुके साथ देकर खटाई आदिकं पथ्यंसे रक्खो तो थास, कास क्षयी 
यर अशुचि आदि समस्त रोग द्र दीकरम पाससेवनसे श्रीरपुष्ट होजविगा 

र्परसनिमाणविधि १-३ याग चादि प्र ओर १ माग हसताल्को 
खरस खरल करके मोखा बनाओ ओर इस गोखेको शरावसरम्पुटमे धर- 
कर गजपुटे एक दो इसप्रकार ९४ वार्‌ पुट देकर परूकनेसे अच्छत्तम रूप 

रस षन्‌ जवेभ। | 

तथा र-चांदीके समान दूषासक्लीके चणेको चांदीके प्तौको उपरे 
नीच रखकर शरावसम्पुटमे धर दो ओर कपड्मिद्री करके गजपुटमे एक 
दौ तो उत्तम परख बन जवेगा 

र्परसभक्षणवेधि २०-१ रत्ती ह्परषको नित्य सेवन कराञो तो 
व्रं म॒दुप्य सवरोगरहित ओर पूण वल वीयंयुक्त रो जवेगा 

तानन्रानमाभूविपे -ताम्रप्के समान शूपामक्टीका चूर्णं उनके 
उप नच सम्पुटम्‌ धरवर्‌ गजयुटे रकं दो तो तँविश्वर वन जविग। 


तननरमक्षणनापे २१--रत्तीम्‌र्‌ तंदिश्वर -निच्य ? मास पर्थत सेवन 
व 
कर ता चास) कास्‌ आदि सवंरोग दूर होकर वर वेगा 


नगेश्वरनिमौणविधि १ ससक कड्पदीसं चद्देपर चटाकर गख[ा 


इसे चतुथीश पीपलकी छलका चरणे ओर इमलीकी घला शरणं पि- 
रते इए सीसेमं थोड़ा थोड़ा डाक लोदी कीसेः9 दिनम 
-जाभोः तदनतर जँभीरीके रसम स्र करे गनपुरमे पकं दो इसीप्रकार 
, जुभाके रसकं १० पुर वेकर क, नागशेलके पानके रकी भी १० 
पुट कंकर पूरका आर इसी सीसके समान भेनसिर्के साथ कोँनीमे खरल 
कृरके दिकिया व्नाओ इस टिकियाको सुखाकर सम्पुटसे गनपुमे पक 
दोजो शी विषिते इसे &° आंच दो तो उत्तम नगेश्वर षन जवेगा- 
- तथा २-सीसेको कृडादीमे पिघलाकर १ दिनभर केवटेके षेटिसे घो- 
रते इए नीचेमे ओंच देते जाओ तो खाक मस्मका नगेश्वर बन जकेगा. _ 
` _ नगिंश्॒रभक्षण विि.२२--१.य्‌ १ दद्‌ सतीकी. मात्रा २१ `दिनपर्यत 
-दौ तो समस्तं रोगदर होकर बर्रि हे जविगी.. -.. _, -. - 
. ` वुगश्वरनिमोणविपि ३-रंगिको कड़ाहीम्‌ं चटाकर्‌ नीचेसे ॥ दत 
जाञ्जो ओर्‌ इसपर्‌ चोथाहं पीपलकी छल आर चोथाहं इमलीकी लका 
चृणं डारते इए दौ ्रदरप्यत कर्ुखि दिरुति जाओ पृश्ात्‌ इसको स- 
मान हरताल्कफे.साथ खटादम खरल करके गजपुर पएरंकदो तो शद षग 
धर बन जवना. ` , (1 0 
` त॒था-स-पावभर रँगको गखाकर गरनेपर्‌ उसुमं पूवभर पर्‌ मिला 
सो ओर दाकर पतर वनालो तदन॑तर एक कंडे ( गोबरी › प्र कसेलाका 
चरणं तथा चूरणपर वे रगिके टुकड़े उनपर्‌ एनः णं ओर चणपर दसा 
कुंडा जमा कर निवत स्थानम गनणुटसे कदो तो । रेगिके टकड़ 
शवेतभस्म दोकररएल जार्वैगे इसीको बगेश्वर रस कते है. ( वजन प्रा , 
उतरना ध (~ न, + 
| ५ २२- रती कंगेश्वी मावा चिलत काः 
यको अतिददता ओर शरीरो पराक्रम प्रप्त होगा. =, ` 
कृंतिसारनि्माणविधि 3-गजवेट रोदश्रकी भाककं दध 19, शृह- 
रके द्धक ७; भिफलकि रसकी ७ ओर अनारपमके रसकी ७ पट देकर 
प्रति पुटपर भस्म 1 तदनंतर खरल करके जल्पर तेयभौ तौ 
 कातिसार बन जिगा. ओं नवक प 
"प र-गजवेलि लोहो साद्‌ ओर नीय रकी २१ ट 
देकर मति पुटप्र मजषुटमे कते जाओ तो उत्तम कातिसार वनन 


९१९०) =, तूतनामृतसागर। क 
ˆ कातिसारभक्षणविधि २४-जो १०. 2 स्तीकीम्ाद ते श्रा, 
| ची आदि सत रोग करके कति वदिगा. ॥ 
। ९५ १ सोनाम॒क्ीको कुल्थीके कमाथया तेद या ॥ 
छी य्‌[ वकरीके दथ ( इन्त किंसीएक्‌ ) मे खर करके गजप़टमं गकं 
दे तो सोनामकखीकी शद भस्म रो जवेगी. 
सोनामक्लीमक्षणक्षेवि २-नो श्सको 3 सत्तीकी मावादोतोप्ेः | 
हापि विकार भी दूर हो नप. र 
अभकनिमाणत्रिपि 9-ध्वाम अभरकके पत महीन पीसकर्‌ घखादो ओह , 
कम्बले टकड़पर डालकर तण्डुलजलके साथ मतल ससल पानी 
निकाल्ते जाभो तदनतर आकके दधे सरख्कर रिकियाको सुखाले ` 
१ मि फक दो इपीप्रकार आ 


\ 


अर आकके पत्तों पेटक केपड्मिङ्ष करके 14 
कके दधी ७, यूहे दधी ०) ग्ारपठेके रसकी ७ पुर दो तदनतर च 
राके रस या नागरमोधा वधय चा कजी य्‌ चिघकके काथ या जभ , 
रीकैरस या बिल रस या गोमू्रकी ७ पुर देकर पच्चात्‌ वड़के जक 
रथी ७ ओर नीके कथक ७ एः पे इसीविषिसे प्रतिषरपर ` 
सत जाओ तो उत्तम अभक यून जगा = ` = 

१ र्त्‌ अभकके प्रोष समान यड पानम गलकर्‌ गास 

वावा आ इसके सायही-अभकते आये शरिका चूं उन पुपर भुर 

5 एकपर एक देसी घड़सी यनालो, तदनतर इस षड जगली 

- कड चिम पकक निश ( चमक्रहित ) रोनेतफ कते जाञो से 
~भकभस्प्‌ दन ज॒विगी. 

र कभक्षणविषि २६-एके या दो रती अभक दो मासपथैत सेवन 
करा तो परमेहादि अनेकं रोग दूर होकर शरीर पृष्ट ओर नपुंसकताका 
ध ९ नावेगा उन दोनों विधियेमि पथम अष्ट ओर द्वितीय उससे 5 
"यूनतालियि रहेगा, 

नन ारभस्म निमांणविपि १-पीरी स्तारको दू्ीके रसम दो दिन 
आर खटीके रस॒ के गोला बनारो कत सयाम सुलाकर 

उस दीक चूर्हेपर चाकर प्रथम मंदं 


लशकी राखे वीच ठंडीम द्वादो 


। चिित्साखण्ड ४. (९२, 
1 विशिष्‌ ओंच दो ओंच देतेसमय इसमे . ओं नं निकः 
पावे जो निकटे तो भी छिविका ( पलाश लार ) कौ - रासते. हते, 
जाना चादिय. इसीमकार ३ दिन परयत ओंँच देकर, रवागशीतलः दी 
जानेपर निकाल तो निरे शेतवणे ओर वेक्षणे पूषवत्‌ हकर शद ` 
हरतालमस्म हो जविगी. - # 

॥ २-पीरीहरतालको ग्वारपाठके रमँ ३ दिनि खरल कर 
रि बनाकर छाया सुखालो ओर छिविलेकी राखके मध्य डम 
दवाकर ९ दरी च दो ओ स्वागशीत हीनेपर निकारो तो 
शेत निषम तथा बेक्मे परी होकर उत्तम हरताकभस्म बन जविगी. 
तथा इ-पीठी इतालका दशमा सुहाग साथ चौषड़ी कृपडकी 
पोरलीमे बोधकर जंभीरीके रसम, कोजीभे, पेठके समे विफराके रमे 
्ोला्ैसे भरतिरसमे दौ दो भरहरयैतं ओंचदो तदनतर खाते पाकर प, 
लाशके रसके साथं दो दिनंपएयैत्‌ खरल करो जर गोटा वनाकर ध्रपमें स 
खाछो इस-गोरेकी शरावसभ्पुटस गजपुर पूंकके स्वागशीतट हीनेपर 


(+ 
+ 


 निकारुलो पनः बकरके दूध 9 दिन्‌ खरल करके मोखा वनाम ओर 


-शृपमें सुखाकर 9 सेर परशु राखकं मध्य ददम दाबदो ईसं ईंडीक 


‹चल्देपर+चदाकर ३२ प्रहरी अचे ओं देते समय ओको पलाशकी 
; राले भूदते जाओ ओर स्वांगशीतल हो जूनेष निकालो तो चत 
 निधूम ओर गेक्चमे पूरी उत्तम दसताटभम्‌ चन जवेमी. 
>. हृरताखमस्मभक्षणिधि २६-दरतारुकी भस्मको 3 स्त मातरा पान 
के साथदौ तो छुष्टआदि समस्त रोग दर्‌ शीकर अतिशय बलमरात्त देगा , 
. इस भंस्मपर मोट ओर्‌ चनेकी अलेन रोः पथ्य है. । 
`, चन्द्रोदय निमाणविषि 9- टकेमर स्वृण॑प्र, ८ 
१६ टकेमर गन्यककौ नंदृनवन लकृ र 
- स्वारपष्के रसम ३ दिन खरल करके सुखालो ओर इस आतशी (दृट्‌) 


शीशी भके कृपडमिद्ठीके सात ; इुखालो त ५ 
वाट्ुकायवसे देर प्रदरं अच दो जो स्वाँगशीतल ३ 


^~ 


, खुल वेद्‌ क्रे बालकाय द श 
‹-पर्‌ निकाले तो हिलसरश लालवणैका चन्द्रोदय बन जगा. 


प रतनायूवसर ! 


 चन्द्रोदयसक्षणविधि २७५७-३ गत यन्द मतिः जः माद - , 
सतनी कपर, सषरशोप, ठान आर कस्तु वृक सरं दवै उपरत | 
भिधीयत यया एव पलयो त नसकन दर दद वनीषमथने किः 
मात रोमी. व्यका- भक्षण प्रमातयाय॒तिकौ तथा सवत पवत पाक 
पदार्थो ग्रहण ओर खयाई आदि द्ुपध्यक्र व्याय स्यत चै. 
रसतिदतिमाणदिधि १-६ दक पाणु; ५ दक यके) २ न्दः मात्वा 
दर आर ३ ठक परिट्करीका र दिन खण्ड कनक आती (दु ) दला 
भृतो ओर कपडमिदरीके तात्‌ पुर देकर वटुकायै दय फरक अच 
_दो तदर्नतर शीव दोजानपर पणीन्‌ . निखा चर्‌ रखनिदेर वन. 
जवेगा. इसे दरगौगीरस भीं कते. ई ए 
ध्‌ २-परे ओर गंधकक वृड्की जटति रमं १.द्धिनि सष द 
दृ शीशी सरदो इस भीशीकफो सान कपिद्रीम स्पिरकर वायक 
यसे २३ ग्रहा अचा ता दिर कथा सावर्ण्य ससिदर 
वन्‌ जिगा ४ 
रसमिद्रथक्षणविधि २८३ र्ती - गरदन मय पन यः 


ष, 


५ 


विलय तो सुव रोम द्र होकरं अतिपुषता प्रा दमी. . ^ 
प्र्दभस्सनिम्रोणव्िधि ३-पुरैको युन्कं दुम्‌ ३ प्रह द्धक 
माल वनाञं तुदतः दीयको वलं दृधमे पीलक २ यसं { यरिका 
वरना दन्‌ दोन्‌ प्रसक भातर्‌ सटी रछकर टं कुस == य 
एवः सर्‌ कडकि) मथूद्र्‌ (आग) पष्क, . तद्यंतर्‌ स्वां 
अजनप्‌र नल ता सदर पद यर्य दन जविगी 
तथा प्क यणल्कं धमं रटकर रेट वरासने अर आ 
वः तनाय, णक्‌ रमर वनाकरइन दोनमिं द्डवलटएष्प्‌, वायं 
ग र लकं चणक सथ्य पर्क गोली षर्‌ दो. तदनतर. मसके 
खा भाति वद क्कः ` कायक अचे माणी ( धसन्‌ ) से धकर 
<स सतर कपञानटा देकर्‌ मनजपुट्दें ककरो तो ` चेद्‌ लद ओः 
ताय पततत उत्प प्रद्यस्म्र न्‌ जदगा. `, 


: पारदभस्पभक्षणविद्टि-२९ यह प्र्दभरस्स खद चट यजपारमि समम्त 
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